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द्रव्यस्वभावप्रकाशकमयचक्र, देवसेनके नयत्रक्र और आरापपड्धतिके साथ गयचक्रादिसंप्रहके नाससे 
आजसे आधी शताब्दी पहले सेठ माणिकचन्द्ग्रन्यमारा बस्वईसे प्रकाशित हुआ था। कुछ वर्ष पूर्य जब 
समाजमे तयोंकी चर्चाने जोर पकड़ा तो मेरा विचार उसे हिन्दोमें अनूदित करनेका हुआ क्योंकि नयोंके 
सम्धन्धमें स्वतन्त्र रूपसे लिखित ये ही तीन रचनाएँ मेरो दृष्टिमें थी । तब मैंने उनकी हस्तलिखित प्रतियोकी 
खोज की । हस्तलिखित प्रतियोके लिए जयपुर ( राजस्थान ) के शास्त्रभण्डार जैसे समर्थ शाल्त्रभण्डार दि० 
जैन परम्परामें विरल हैं। स्व० पं० चैनसुखदासजीकी प्रेरणासे श्री दि० जैन० अतिशयक्षेत्र श्री महावीर- 
जोके मन्त्री स्व० सेठ रामचन्द्रजी खिन्दूका आदि सज्जनोंका ध्यान राजस्थानके जेनभण्डारोंकी सुरक्षाको 
ओर गया और डॉ० कस्तूरचन्द्रजी काशलीवालने समस्त भण्डारोकी सूचोनिर्माणके साथ ही हस्तछिखित 
प्रतियोके संरक्षण, आकलन और संग्रहका कार्य कर डाला । 


सन्‌ ६३ में खानियामें चर्चाका आयोजन हुआ । उसमें मैं भी गया था । उसी समय महावीर भवनमें 
नयचक्रकी प्रतियोकी खोज की । देवसेनके नयचक्रकों तो कोई प्रति नहीं मिली किन्तु माइल्‍लघवलके द्रव्य- 
स्वभावप्रकाशकनयचक्रकी नयचक्रके नामसे अनेक प्रतियाँ प्राप्त हुईं। आलापपद्धतिकी भी अनेक प्रतियाँ 
मिली । बहीसे प्रति प्राप्त करके मैंने अनुवादका कार्य प्रारम्भ किया। मेरी इच्छा थी कि तीनोंका अनुवाद 
करूँ । किन्तु जब मैंने देवसेनके मयचक्र का मिलान माइल्‍्छधवलके नयचक्रसे किया तो ज्ञात हुआ कि माइल्‍ल- 
घवलने अपने गुरु देवसेनके नयचक्रको आधीसे अधिक गाथाओको बिना किसी निर्देशके आत्मसात्‌ कर लिया 
है । तब मैंने देवसेनके नयचक्रके अनुवादका विचार त्याग दिया और माइललघवलके नयचक्रका हो अनुवाद 
किया । इसका अभीतक हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ था। फलत: अनुवादमें कुछ कठिनाई तो हुई ही । दो 
गाथाओके अनुवादको छोड़ देना भी पड़ा क्योकि उनका सारस्य हुदयंगम नहीं कर सका ओर अपों-त्यों करके 
अर्थपूर्ति करना मुझे रुचा नही । गुरुजनों और सहयोगियोंसे भी परामर्श किया किन्तु मेरा मन नहीं मरा । 
अतः उन्हें यो ही छोड दिया । विशेषज्ञानी उनका अर्थ कर लेनेकी कृपा करें । यदि वे मुझे भी सूचित करेंगे 
तो मैं उनका अनु गृहीत हूँगा । अपने अनुवादके सम्बन्धमें मैं स्वयं क्या कहें । उसके अच्छे-बुरेके निर्णायक तो 
पाठक ही हो सकते हैं। मैंने अपने ज्ञानके अनुसार शास्त्रीय मर्यादाकों रखते हुए प्रत्येक गाथाके अभिप्रायको 
विशेषार्थके रूपमे स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। प्रमाद या अज्ञानसे हुई भूलोको पाठक सुधार कर पढ़ें । 
किन्तु नयोके सम्बन्धमें स्वपक्षाभिनिवेशके कारण बडी मतश्रान्तियाँ हैं। जैसे, कक पाप कुन्दकुन्द और 
अमृतचन्द्रजी व्यवहारनयकों अमूृतार्थ और हेय कहते हैं किन्तु आजके कुछ विद्वान्‌ उसे स्वोकार नहीं करते । 
एक विद्वान अनुवादकर्े आलापपद्धतिके अपने अनुवादम उपचरित असद्भूतब्यवह्वारनयके विषयको भो यथार्थ 
कहा है । जो ब्यवहारनयका ही नही, किन्तु उपचरित और असदुभूतव्यवहारनयका विषय है वह कैसे 
यथार्थ हो सकता है ? क्‍योंकि घीके सम्बन्धसे मिट्टीके घड़ेको घीका भड़ा कहना यथार्थ नहीं है औपचारिक 
है । अतः हमारा मूलानुगामी अनुवाद भी ऐसे महाशयोकों अरुब्षिकर हो सकता है उसके लिए हम विवश 
हैं। हमें सिद्धान्चका हनन अभीष्ट नहीं है। सिद्धान्तपक्षके सामने स्वपक्षका हमारी दृष्टिमें कोई मूल्य नहीं 
है । स्वमताभिनिवेशकी पुष्टिके लिए शास्त्र के कर्थका अनर्थ करता या उसका अपलाप करना महान्‌ पाप 
है । उससे बचनेमें हो हित है ऐसी हमारो श्रद्धा है। परिशिष्टमें हमने आलापपद्धति मी अनुवादके साथ दे 
दो है तथा विद्यानन्दके तत्त्वाथंडलोकवातिकके छठे और अन्तिम सूत्र जो नयोंका विवेचन है जिसे किसीने 

भ्रत्ता०-र२ 
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तयविवरणके नामसे संकलित किया था उसे भी हिन्दी अनुवादके साथ दे दिया है। इस तरह नयसम्बन्धी 
वह सब सामग्रो एक साथ सुलम कर दी गयी है । 

अन्तमें हम उन्त सभी महानुभावोके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं जिनसे हमें इस कार्यमें 
सहयोग मिला है। श्री दि० जन, प्रति० महावो रजीके महावीरभवनके संचालकगण, तथा व्यवस्थापक 
डॉ० कस्तुरवन्द काशलोबाल, ऐ० प० स० भवन व्यावरके व्यवस्थापषक प० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री, 
जेनसिद्धान्तमवन आराके प्रबन्धक तथा कारंजासे प्रति भेजनेवाले प० ब्र० माणिकचन्द्रजी चवरे, इन सभीके 
हम आभारो हैं। भारतीय ज्ञानपीठके मन्‍्त्री श्री लक्ष्मीचन्द्रजी और ग्रन्थमारा सम्पादक डॉ० ए० एन० 
उपाष्येके भी हम आभारी हैं। डॉ० उपाध्ये प्रफोको बड़ी सावधानीसे देखते हैं और अशुद्धियोपर गहरी 
दृष्टि रखते है । डॉ० गोकुलचन्द्रजी तो इस सब कार्यके माध्यम ही हैं । 


श्री स्याद्वादमहाविद्यालय --केलाशचन्द्र शास्त्री 


श्रतपंचमी ची० नि> सं० २४९७ 
मदेनो, वाराणली | 


प्रसरतावना 


जिससे वस्तुतत्वका निर्णय किया जाता है--उसे सम्यक्रूपसे जाना जाता है उसे प्रमाण कहते 
हैं। प्रमाणके विषयको प्रमेय कहते हैं । प्रमेयको व्यवस्था प्रमाणाधीन है इसीसे सभो दार्शनिक प्रमाणको 
मान्य करते हैं । प्रत्येक दर्शनमें प्रमाणशास्त्रकी स्थिति महत्त्वपूर्ण मानी जातो है। प्रमाणशास्त्रको नन्‍्यायशास्त्र 
भी कहते हैं। प्रमाण स्वरूप, भेद, विषय, फल आदि उसके मुख्य चर्चनीय विषय हैं । 


जैनदर्शनमे भी प्रमाणशास्त्रका अपना विशिष्ट स्थान है और अकलंकदेवकोी उसका प्रतिष्ठाता माना 
जाता है। [ देखो--'जैनोकी प्रमाणमीमासापद्धतिका विकासक्रम' शीर्षक प० सुखलालजोका केख, अने- 
कान्त वर्ष १, पृु० २६३ |] किन्तु जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है। वह एक ही वस्तुमें परस्परमें विरुद्ध 
प्रतोत होनेवाले अस्तित्वन्नास्तित्व, एकस्व-अनेकत्व, नितयत्व-अनिस्यत्व आदि घर्मोंकी सता स्वीकार करता 
है । जो वस्तु एक दृष्टिस अस्तिस्वरूप, एकस्वरूप ओर नित्यस्वरूप है वही वस्तु दूसरी दृष्टिस नास्तिस्वरूप, 
अनेकास्तस्थरूप और अनित्यस्वरूप भी है। जैसे एक हो व्यक्ति एक ही समयमें पिता मी है, पुत्र भी है, माई 
भी है, भतीजा भी है, मामा भी है, भानजा भी है, श्वसुर भी है, जामाता भी है। अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है 
ओर अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र है। अपने भाईकी अपेक्षा भाई है और अपने पिताके भाईकी अपेक्षा भतीजा 
है । अपने भानजाकी अपेक्षा मामा है और अपने मामाकी अपेक्षा भानजा है। अपने जामाता की अपेक्षा 
इवसुर हैं और अपने श्वसुरक्ों अपेक्षा जामाता है। इस तरह ये सब विरोधी प्रतीत होनेवाले सम्बन्ध एक ही 
व्यक्तिमें सम्बन्धि भेदसे रहते हैँ । इसी तरह वस्तुधमोकी भी व्यवस्था है । न कोई वस्तु सवंधा सत्‌ और न 
सर्वथा असत्‌ है, न सर्वथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य, न सर्वथा एक हो है और न सर्वथा अनेक । किन्तु 
सत्‌ भी है असत्‌ भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है। इस तरहको अनेकान्तात्मक 
या अनेक घर्मात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है । 

वस्तु के अनेक धर्मात्मक होनेपर भो ज्ञाता किसो एक घर्मको मुस्यतासे ही वस्तुको ग्रहण करता है । 
जैसे व्यक्तिमें अनेक सम्बन्धोंके होते हुए भी प्रत्येक सम्बन्धी अपनी दृष्टिसे ही उसे पुकारता है । उसका पिता 
उसे पुत्र कहकर पुकारता है तो उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता है। किन्तु व्यक्ति न केवल पिता ही 
है और न केयल पुत्र ही है। यदि वह केवल पिता ही हो तो अपने पृत्रकी तरह अपने पिताका भी पिता 
कहलायेगा । या यदि वहू केवल पुत्र ही हो तो अपने पिता की तरह अपने पृत्रका भो पुत्र कहलायेगा। यही 
स्थिति वस्तुके विषयमें भो जानती चाहिए । वस्तुका वस्तुत्व दी बातोंपर कायम है । प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप- 
को अपनाये हुए है और अपनेसे भिन्न अनन्त वस्तुओंके स्वरूपफों नहीं अपनाये हुए है । तभी उसका वस्तुत्व 
कायम है। यदि ऐसा नहीं मावा जायेगा तो वह वस्तु नही रहेगी । जैसे यदि घट अपने स्वरूपको न अपनाये 
तो वह गधेके सोगकी तरह अवस्तु कहलायेगा | अपने स्वरूपको अपताकर भी यदि वह अपनेसे भिन्न पठ 
आदि बस्तुओंके स्वरूपको भी अपनाये तो घट-पटमे कोई भेद नहीं रहेगा। अतः घट घट ही है और घट पट 
नहीं है इन दो बातों पर ही घटका अस्तित्व बनता है | इसे ही कहते है घट है भी ओर नही भी है। अपने 
स्वरूपसे है और अपनेसे भिन्न स्वरूपसे नहीं है । इसी तरह घट तित्य भी है और अनित्य भी है। मिट्टोसे 
घट बना है। घट फूटनेपर भो मिट्टी तो रहेगी ही । अतः अपने मूछ कारण मिट्टी द्रब्यके नित्य होनेसे घट 
नित्य है और घट पर्याय तो लित्य नहों है, घटके फूठते ही वहु मिट जाती है अतः घट पर्यायकी अपेक्षा 
अनित्य है । इसी तरह प्रत्येक वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य है। इस अस्ति-मास्तिख्प 
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और नित्य-अनित्यख्प वस्तुको ज्ञाता किसी एक धर्मकी मुख्यतासे ग्रहण करता है। ज्ञाताकी इस दृष्टि या 
अभिप्रायको हो नय कहते हैं । 


नय 

नय प्रमाणका हो भेद है फिर भो उसे प्रमाणसे भिन्न माना गया है, क्योकि वह प्रमाणसे गृहीत 
बस्तुके एकदेशको ग्रहण करता है। जैसे समुद्रका अंश न तो समुद्र हो हैं और न अप्रमुद्र ही है किन्तु उसका 
एक अंश है, उसी तरह प्रमाणका अंश नय न प्रमाण हो है और न अप्रमाण ही है। कहा है-- 


'तानास्थमावेभ्यो ब्यावृस्य एकस्मिन्‌ स्वभावे घस्तु नयतीति नयः । 


जो वस्तु को नाना स्वभावोंसे हटाकर एक स्वभावमे स्थापित करता है उसे नय कहते हैं । भर्थात्‌ 
अनेक गुणपर्यायात्मक द्रव्यको एक घर्मकी मुख्यतासे निश्चय करानेवाला नय है । 


नयथकी उपयोगिता 


अन्य सभी दर्शन एकान्तवादी हैं। ये वस्तुको एक धर्मात्मक ही मानते हैं, विरुद्ध उमयपघर्मात्मक 
नही मानते । इसीलिए उनमें प्रमाणके सिवाय अंधग्राहीरूपसे नयकी कोई चर्चा ही नहीं है किन्तु 
अनेकान्तवादों जैनदर्शनका काम नयके बिना चलछ नहीं सकता, क्योकि 'णयम्ूछों शणेयंतो'! अनेकास्तका 
मूल नय है । नयका विषय एकान्त है। इसलिए नयको एकान्त मो कहते हैं। ओर एकान्तोके समुहका नाम 
बनेकान्त है । अत, एकान्तके बिना अनेकान्त सम्भव नहों है । भरत. जो वस्तु प्रमाणकी दृष्टिमे अनेकान्तरूप 
है, वही वस्तु नयको दृष्टिमे एक्रान्तस्वरूप है। यदि एकान्त न हो तो जैसे एकके बिना अमेक नही, वैसे हो 
एकान्तके बिना अनेकान्त नहीं । अत. जब सभी अनेकान्तरूप है तो अनेकान्त एकान्तरूप कैसे हो सकता है। 
अनेकान्तमें अनेकान्तको घटित करते हुए समनन्‍्तभद्रने कहा है-- 

अनेकान्तो5प्यनेकान्त: प्रमाणनयसाधन: । 
भनेकान्त, प्रमाणात्ते तदेकान्तो$रपिंठाक्षयात्‌ ॥ 
“-बु० स्वयभू० १०३ इलो० । 

प्रमाण और नयके द्वारा अनेकान्त भी अनेकान्तरूप है। प्रमाणकी अपेक्षा अनेकान्त है ओर विवक्षित 
बयको अपेक्षा एकान्त है । अत. तयके बिना अनेकान्त सम्भव नही है। 

दूध रे, बस्सु द्रव्यपर्यायात्मक है। उसके द्रब्याशकों जाननेवाला द्रव्याधिकवय हैं ओर पर्यायाशको 
जाननेवाला पर्यायाथिकनय है । इस तरह मलनय दो ही हैं। इन्हें ही अध्यात्ममें निश्वयनय और व्यवहार- 
नय कहते हैं । विध्ययनय स्वाधित होता है। वह वस्तुके स्वाभाविकरूपकों प्रहण करता है। इसीसे उसे 
सत्यार्थ कहते हैँ। व्यवह्वारनय पराश्चित होता हैं। परके आधयसे होनेवाले जौपाधिक भावोंको वस्तुरूपसे 
ग्रहण करता है। यतः भौपाधिकभाव आगन्तुक होनेसे शाइवस नही है, इसोलिए व्यवहारतयको असत्यार्थ 
कहा जाता हैं। संसारीजीबकी संसारदशा व्यवदह्वाररयका विषय है। और ससारदशामें भो जीवके शाश्वत 
स्वभावको ग्रहण करनेवाला निश्चयतय है। उसके अवलम्बनके बिना संद्धा रीजीवको अपने यथार्थ स्वरूपको 
प्रतीति नही हो सकती । 


आजार्य अमृतचन्द्रजीते अपने पृर॒षार्थ सिद्धभुपायके प्रारम्भमें लिखा है कि व्यवहार और निदवयके 
जाता हो मुख्यकपत ओर उपचारकथनके द्वारा शिष्योके दुनिवार क््षावभावको दूर करनेमें समर्थ होनेसे 
जयहूमें घ॒र्मतोर्षका प्रवर्तन करते हैं । 


हसका अभिप्राय यह है कि उपदेशदाताको व्यवहार और निए्णयका ज्ञाता झवध्य होना चाहिए । 
जोवोंका अनादि अज्ञान मुख्यकयन ओर उयचारकथनके द्वारा हो दूर हो सकता है। मुल्यकथत विदचय- 
तवके अधोन है, क्योकि निश्चयनय स्वाश्रित है अर्थात्‌ ब्रच्यके अस्तित्वमें जो भाव रहते हैं, उस दरण्यमें 


प्रस्तावना श्र 


उन्हों भाबोंका स्थापन करता, अणुमात्र भी अन्य कल्पना ते करना स्वाणित है। उसे हो मुख्य कथन कहते 
हैं। उसके शानसे शरीर आदि परद्रव्यमे एकत्वश्द्धानरूप अजाम भाषनाका अभाव होकर भेदविज्ञान होता 
है तथा समस्त परद्रव्योंसे भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूपका अनुभव होता है। तथा पराश्चित कथनको व्यव- 
हार कहते हैं । किचित्‌ मात्र कारण पाकर अन्यद्रब्यके भावको अन्यद्रव्यमें आरोपित करना पराक्षित कहलाता 
हैं । पराश्चित कथनको उपचार कथन या गौण कथन कहते हैं । इसके जाननेसे शरोर आदिके साथ सम्बन्ध- 
रूप संसारदशाका ज्ञान होता है। उसका ज्ञान होनेसे संसारके कारण आलव बन्धको त्याग कर मुक्तिके 
कारण सबर और निर्जरामें प्रवृत्ति करता है । भज्ञानी इनको जाने बिना ही शुद्धोपपोगी होता चाहता है । 
भत: वह व्यवहारकों छोड बैठता है और इस तरह पापाचरणमें पड़कर नरकादिमें दु.ख उठाता है। अत; 
व्यवहार कथनको भी जानना आवश्यक है | इस तरह दोनों नयोंका शञान होना आवश्यक है । 

सिद्धान्तमें तथा अध्यात्ममें प्रवेशके लिए नयज्ञान बहुत आवष्यक है, क्योकि दोनो नय दो आँखे हैं । 
ओर दोनो आँखोसे देखनेपर ही सर्वावक्ञोकन होता है। एक आँखसे देखनेपर फेवल एक देशका ही 
अवलोकन होता है। इसीसे देवसेनने तयचक्र ( गा० १० ) में कहा हैं--जो मयरूपी दृष्टिसे विहीन है 
उन्हें वस्तुके स्वरूपका बोध नही हो सकता। ओर वस्तुके स्वरूपको जाने बिना सम्यरदर्शन कैसे हो 
सकता है ? 


नयविषयक साहित्य 


यो तो जैन परम्परामें नयकोी चर्चा साधारणतया पायी हो जाती है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि तत्त्वार्थसूत्रके प्रारम्भमें प्रमाणनमैरधिगसः सूत्रको रचनाफे पश्चात्‌ ही जेत परम्परामे प्रमाण और 
तथकी विशेष रूपसे चर्चाका अवतार हुआ है । तस्वार्थसृत्रमें नयोंके केबछ सात भेद गिलाये हैं। उसमें 
दरव्याथिक या पर्यायाधिक भेद नही है । हाँ, तत्त्वार्थसूत्र के व्याख्याग्रस्थ उम्रास्वातिभाष्य और सर्वार्थसिद्धिमें 
उनको चर्चा है तथा नय और उसके भेदोके लक्षण दिये हैं । 

आचार्य कुन्दकुन्दने द्रब्याथिक और पर्यायाथिक तथा निश्वय और व्यवहारनयसे वस्तुस्वरूपका 
विवेचन अवश्य किया है, किन्तु उनके स्वरूपके सम्बन्धमे विशेष कुछ नही फहा है । हाँ, व्यवहारनयको 
अभूतार्थ ओर निदचयनयको भूतार्थ अवश्य कहा है । ( देखो, समयसार गा० ११)। ४ 

आचार्य समन्तभद्रने अपने आप्तमीमांसा तथा स्वयंभूस्तोत्रमें नयको चर्चा की है तथा मयके साथ 
उपनयका भी निर्देश किया है ( आ० मो० १०७ )। तथा सापेक्ष भयोंको सम्यकू मोर निरपेक्ष वयोको 
मिथ्या कहा है ( १०८ )। किन्तु नय और उपनयके भेदोकी चर्चा तही की है । 

आचार्य सिद्धसेनने अपने सन्मतिसूत्रमें नयोका क्रमबंद्ध कथन किया है भर द्रव्याधिक तथा 
पर्यायाथिकको मूढ नय बतलाकर शेषको उन्हीं दोवोका भेद बतलाया है तथा दोनो नयोंकी मर्यादा भी 
बतछायी है उनके भेदोंका भी कथव किया है, किन्तु नैयमतयकों सान्य नहीं किया | इसोसे वे पड़नयवादी 
कहकाते है । 

उन्होंने कहा है--जितने,वचनके मार्ग हैं, उतने ही तयवाद हैं ओर जितने तयवाद हैं उतने हो पर- 
समय हैं ( ३।४७ )। विभिन्नदर्शनोंका नयोंमे समन्वय करते हुए कहा है--सांख्यदर्शान द्रव्यास्तिकका वक्तव्य 
है, बौद्धदर्शन परिशुद्ध पर्यायनयका विकल्प हैँ। यद्यपि वेशेषिकवर्शनमें दोनों नयोंसे प्ररूपणा है फिर भो वह 
मिथ्या है, क्योंकि दोनों तय परस्परमें निरपेक्ष हैं ( ३३४८-४९ ) । इस तरह उन्होंने मो निरपेक्ष मयोको 
प्रिथ्या कहा है । 

सिद्धसेनके पश्चात्‌ जैन प्रमाणव्यवस्थाके व्यवस्थापक अकलंकदेवने लूघोयस्त्रय प्रकरणमें नय 
प्रवेशके अन्तर्गत तथा सिद्धिविनिश्वयके अन्तर्गत अर्थभयसिद्धि और दाब्दनयसिद्धि नामक प्रकरणोंमें नयोंके 
सात भेदोंके साथ उसके आभासों नैगममामास आदिका विवेखन करते हुए इतरदर्शवोंका समावेश किया है। 


श्र तयचक्र 


किन्तु अकलंकदेवने अपने न्यायविनिश्ययके अन्तमे लिखा हैं-- 
दृष्ट तत्वमपेक्षातों नयानां नयश्क्रतः ॥३।९१॥ 


भर्थात्‌ नयोंका कथन नयचक्रते जानता । आचार्य वादिराजने अपने न्‍्यायवितिइतयविवरणमे इस 
कारिकांदाका व्याख्यान करते हुए लिखा है--नयचक्रतः तम्नामध्येयचिरन्तनश्ञास्त्रात्‌'। अर्थात्‌ तयघक्र 
नामक प्राचीन शास्त्रसे जानना चाहिए। अकलूंकदेवने अपनी अष्टशतीमें प्रमाण, नय और दुर्नयका स्वरूप 
बतछानेबाला एक इलोक उद्धृत किया है। यह इलोक आप्तमीमांसा दइलो० १०६ में प्रतिपादित छक्षणके 
आधारपर उद्धृत किया गया है--ठथा च्रोक्तम्‌--- 


अथस्यानेकरूपस्य घी: प्रमाणं, तदंशधीः । 
नयो धर्मान्तरापेक्षो दुणयस्तश्षिराकृति:॥ 


अनेकात्मक अर्थके ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। उसके एक अंशके धर्मान्तरसापेक्ष ज्ञानमों नय कहते 
हैं। और घर्मास्तरका निराकरण करवेबाला एक अशका ज्ञान दुर्नय है । 


एक ही इलोक द्वारा बडे सरल और सक्षिप्त शब्दोमे प्रमाणादिका स्वरूप बतलानेवाला यह एलोक 
किस ग्रन्थका है यह अज्ञात है। किन्तु अकलकदेवके द्वारा उद्धृत होनेसे उसको प्राचीनता तो स्पष्ट ही है 
उसकी महत्ता भी स्पष्ट हैं। अवश्य ही यह किसो प्राचीन आचार्यकी कृति है और जिस कृतिका यह अंश है 
यह अवश्य ही महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। इसो तरह अकलक देवसे छगभग दो शताब्दी प्राचीन आचार्य 
पूज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धि ( ११६ ) में एक वाक्य उद्धुत किया है--'सकछादेश प्रमाणाधीनो 
विकरादेशो नयाधीन. ।! यह वाक्य भी महत्त्वपूर्ण है और प्राचीनसर भी है । इससे पता चलता है कि 
प्रभाण और नयको चर्चा हो प्राचीन नही है किन्तु उसपर ग्रन्थ रचना भी प्राचोतत समयसे होती आयी है । 


अकलकदेवके पश्चात्‌ आचार्य विद्याननस्दन अपने इलोकवार्तिकममे प्रथम अध्यायके छठे तथा अन्तिम 
सूत्रकी अपनी टोकामे तय सामान्य तथा उसके भेदोंका अच्छा विवेचन किया है जो उनसे पूर्वको रचनाओमें 
उपलब्ध नही होता । उपके अन्तमें विद्यानन्दने भी लयोफे विशेष कथनके लिए तयचक्रसे विचार करनेकी 
प्रेरणा की है। यथा-- 


संक्षेपेण नयास्तावद्‌ व्याख्याता सूत्रसूचिता । 
तद्विशेषा' प्रपब्चेन संचिन्त्या नयचक्रत ॥$०२॥ 


नपच्क्र नामक ग्रन्य 


सन्‌ १९२० में माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला, अम्बईसे उसके सोलह॒वें पष्पके रूपमें मयचक्रादि- 
संग्रह नामक एक संग्रहग्रन्य प्रकाशित हुआ था। उसके प्रारम्भमें देवसेनक्रत लघुनयचक्र है भौर उसके 
बाद जो ग्रन्थ है उसको उत्थानिकार्में उसका नाम द्रव्यस्वभावप्रकाशकनयचक्र दिया है। स्व प्रेमोजीने 
अपने 'देवसेनका नयचक्र' शीर्षक निबन्धमें इसका उल्लेख बृहप्तयचक्र नामसे किया है क्योकि जहाँ पहलेमें 
केवल ८७ गायाएँ हैं वहाँ दुसरेंमे चार सो से भो अधिक गाथाएं हैं। प्रेमोजीने अपने छलेखमे इस आशंका 
को उठाया है कि क्‍या विद्यानन्दके द्वारा उल्लिखित नयचक्र यही है । प्रेमीजीको सम्भवतया उस समय यह्‌ 
ज्ञात नहीं हो सका था कि विद्यानन्दसे भी पहले अकलकदेवने तयथक्रका निर्देश किया हैं। यतः उक्त 
तयबक्र विक्रमकी दसवी शताब्दोके लगभग तथा उसके बादमे रे गये हैँ अतः विद्यानन्द हों वही, अकलंक- 
देवके भी द्वारा स्मृत नयचक्र नामक ग्रन्थ कोई अन्य ही होना चाहिए । 


दिगम्धर परम्परामें तो नगचक्र नामके किसी अन्य प्राचोन प्रस्थका उल्लेख नही भिलता, हाँ ए्वेताम्बर 
परम्परामे आबार्य मल्छवादी रचित नयचक्र तामक ग्रन्य था। उस प्रन्यवर घिहसुरिगणि क्षप्राश्रमणको 
अतिपाए्डित्यपूर्ण विस्तृत टोका उपलब्ध है । उसीपर-से मूलग्रन्थका उद्धार करके टोकाके साथ मुति शो 


प्रस्तावता १५ 


जम्बूविजयजीने बड़े परिश्रमते उसका सम्पादन किया है और उसका प्रथम भाग श्री जैन आत्मानन्द सभा 
मावनगरसे प्रकाशित हो चुका है। किन्तु उसकी पद्धति भिन्न है। प्रन्थका नाम है द्रादशार नयचक्र । जेसे 
गाडीके चक्‍क़ामे अर होते हैं, वैसे हो उसमें बारह बर हैं--१. विधि, २, विधिविधि, ३. विधिउभय, ४. 
विधिनियम, ५. उभय, ६. उभयविधि, ७ उभयउभय, ८. उभयनियम, ९. नियम, १०, नियमविधिः, ११. 
नियमोभय और १२. नियमनियम । इनमेंसे प्रथम छह द्रव्याधिकके भेद हैं और दोष छह पर्यायाथिकके भेद 
है । इनमेंसे प्रथम विधिनयका व्यवहारनयमें, दूसरे, तीसरे और चतुर्थका संग्रहनयमे, पाँचवें और छठेका 
नैगमनयमें, सातवेंका लहजुसत्रतयमे, आठवें और नवेंका शाब्दनयमें, दसवेंका समभिरूढमें और ग्यारहवें 
बारहवेंका एवम्भूतनयप्रें अन्तर्भाव किया गया है। इस प्रकारको हैलो इ्वेतास्वर परम्परामें मी अन्यत्र नही 
है नयचक्रमें ही है। इस शेलोका कुछ आभास आचार समन्‍्त॒भद्रके नीचे लिखे पद्यमे मिलवा है--- 
विधेय वार्थ चानुमयमुभय मिश्रमपि तदू 
'बोयें प्रस्यके निभमजिषसैश्यापरिसिले' । 
सदान्योन्यापेक्षे: सकख्भुवनस्येष्टगुरुणा 
त्वया गीत तस्व॑ बहुनयविवक्षेतरवशात्‌ ॥ 
“-बु० स्वयभू० ११८। 
नयचतक्रमे पूर्व-पूर्व नयोके मतका खण्डन और अपने-अपने मतका पोषण करनेके लिए सभी नयवादो- 
को उपस्थित किया गया हैं। और इस तरह विधि आदि नयोंके निरूपणके बहानेसे अपने समयवर्ती मुख्य 
दार्शनिकोके मतका चिन्तन किया गया हैं तथा एकान्तवादको त्याग कर स्याद्वादका ही आश्रय लेनेका विधान 
किया गया है। उसका प्रथम गाथासूत्र है-- 


“विधिनियममभद्जद्द त्तित्यतिरिक्तत्वादूनथंकवचो वत्‌ । 
जेनादन्यच्छासनमनूृतं मवतीति बैधम्यम्‌ ।! 


अर्थात्‌ जैनशासनसे भिन्न अन्यशासन उत्पाद ( विधि ), व्यय ( भंग ) और भ्रौव्य ( नियम )से 
रहित होनेसे बनर्थक बचनोके तुल्य है । 

इसके रचयिताका नाम मल्लवादों हैं। इवेताम्बर उल्लेखोके अनुसार उनका समय बोर नि० सं० 
८८४ अर्थात्‌ वि० सं० ४१४ माना जाता है किन्तु सन्मतिके कर्ता सिद्धेलका समय प० सुखलालजोने 
विक्रमकी पाँचवी शताब्दी निर्धारित किया है और मल्लबादीने सिद्धसेनके सन्मतिपर टीका लिखी थी इसका 
निर्देश आचार्य हरिभद्रने किया है। और जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यक भाष्यमे सिद्धसेन 
और मल्लवादीके उपयोगाभेदकी चर्चा विस्तारसे की है तथा उक्त ग्रन्थ वि० सं० ६६६ में वल्भोमे समाप्त 
हुआ था । अत. पं० सुखलालजीने मल्‍्लवादोको विक्रमकी छठी शताब्दोके पूर्वार्धम मात्रा है। अत. अकलंक- 
देवके द्वारा उनके नयचक्रका उल्लेख किया जाना सम्भव है, क्‍योंकि विक्रम संवत्‌ ७०० में अकलंकका 
बौद्धोके साथ शास्त्रार्थ होनेका उल्लेखें मिलता है । 

पुरातन कालमे उसके सिधाय नयचक्र नामका कोई अन्य ग्रन्थ वही मिछता और उत्तर कालमें जो 
नयघक्र मिलते हैं, उनका उल्लेख अकलंक और विद्यानन्दकें द्वारा किया जाना सम्मव नहीं है । 


देवसेनका नयचक्त और आलापपद्धति 
देवसेनके नयचक्रमें केवल ८७ गायाएँ हैं । देवसेनने अपना दर्शनसार घारामें निवास करते हुए बि० 
सं० ९९० में रच कर समाप्त किया था । अ्रत: यदि वहो देवसेन नयघक्रके कर्ता हैं तो नयचक्र विक्रमकी 


१. भारतीयविया भा०, ३, अंक ५ में श्री सिद्सेस दिवाकरतां समयनो प्रदन” लेख । 
२. “विक्रमार्क शकाब्दोग सत सप्त प्रमाजुषि । कालेउकर्ूंकयतिनो बौद्धेबादों महानभूत्‌' । 


१६ नयचक्र 


दसवों छताब्दीके अन्त रचा गया है। अपने तयचक्रपर उन्होने आलापपद्धतिकी मी रचना की है। दोनों- 
का विषय समान है । नयचक्र प्राकृत गायाओंमें निवद्ध है और आलापपद्धति संस्कृत गधमें निबद्ध है। उसके 
प्रारम्भमें लिखा है--« 

आकापपस्धतिवचनरचनामुक्रमेण नथचक्रस्योपरि डच्यते” । फिर प्रइ किया गया है कि उसकी क्या 
आवदयकता है ? अर्थात्‌ लयचक्रकी रचना करनेके बाद आलापपद्धतिको रचना किस प्रयोजमसे की 
जाती है तो उत्तर दिया गया है--द्रव्यलक्षणकी सिद्धिके लिए और स्वभावकी सिद्धिके लिए। इन दोनोंका 
ही कथन नयचक्रमें नही है। अतः आलापपद्धतिके प्रारम्भमें द्रव्य, गुण, पर्याय और स्वभावका कथन करके 
सयसक्रमें प्रतिपादित लय और उपनयके भेदोंका भी कथन किया गया है। उपलब्ध साहित्यमे केवल मयकों 
लेकर रचे जानेबाले प्रन्थ देवसेनक्ृत नगचक्र और आलापपद्धति ही हैं। इमके सिवाय इस तरहके किसी 
अन्य ग्रन्थके इससे पूर्य रचे जानेका कोई उल्लेख भी दिगम्बर परम्परामें हमारे देखनेमें नही आया। इनके 
पद्चात्‌ ही द्रष्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र रचा गया है, जिसके विषयमे आगे प्रकाश डाला जायेगा। 

भरत प्रश्न यह होता है कि क्या देवसेनने अपने इस ग्रन्यका नाम नयचक्र मल्लवादि प्रणीत नयचक्र 
नामकी अनुकृतिपर रखा है ? किन्तु देवसेमके नयचक्रको देखकर तो ऐसा प्रतोत नही होता | हाँ, अकलंक 
ओर विद्यानन्दके द्वारा उल्लिखित नयचक्र नामकी अनुक॒ति सम्भव है। अकलंकदेव और विद्यानन्दके सिवाय 
अन्य किसी दिगम्बर आचार्यने तो नमचक्रका निर्देश किया नहीं । अमृतचन्द्रने अपने पृरुषार्थस्िद्धभुपायके 
प्रारम्भमें नयच्क्र शब्दका प्रयोग करके उसे अत्यन्त तीक्षणघारवाला बतलाया है। अत यहाँ नयके साथ चक्र 
घाब्द अस्श्रपरक प्रयुक्त हुआ हैं। मल्लवादोने चक्‍केके अर्थमें चक्र शब्दका प्रयोग किया है। इसीसे जैसे 
गाडीके चक्‍्केमें अर ( डण्डे ) रहते हे वैसे ही उनके नय चक्रमे बारह अर है अत. अमृतचन्दके द्वारा प्रयुक्त 
तयचक्र भी उसका प्रतिरूप नहीं हैं । तब दूसरा प्रश्न होता है कि देवसेनने अपने नयचक्रमें नथके जिन 
भेद-प्रभेदोका कथन किया है उनका आधार क्‍या है । 


नयचक्र प्रतिपादित भेदोंका आधार 


नयके दो मूलभेद द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक तथा उनके भेद सात नय, ये अखण्ड जैन परम्पराकी 
देव है। इनमें कोई मतभेद नही है, हाँ, सिद्धसेन षड्‌ मयवादों है वे नैगमकों पृथक्नय स्वोकार नहीं करते । 
क्षिन्तु यह उनकी व्यक्तिगत मान्यता है | जैन परम्परा सात मयोको हो स्वीकार करती है । 

समन्तभद्रने अपंने आप्तरोमासा ( का० १०७ ) में नयके साथ उपनय शब्दका भी प्रयोग किया है । 
अकलंकदेवने अपनो अष्टश्तीमें 'संग्रहादिनयः तच्छाखाप्रशाखात्मोपनय.” लिखा है अर्थात्‌ संग्रह आदि नय 
है भौर उसकी शाखा-प्रशाखाएँ उपनय हैं। इससे पूंकी कारिका १०४ को अष्टशर्तो में उन्होंने लिखा है--- 


'ुब्यार्थिक -पर्यायार्थिक-प्रविमाग वशान्नैगमादय' । 
शब्दार्थ नया बहुविकल्पा मूकनयद्ट यश्चुद्धयशुद्धिभयां 


इस अष्टशतीकी व्याख्या अष्ट्सहस्रीमें विद्यानन्दने इसके साथ 'शास्व्रान्तरे प्रोफ्ता हति संबन्ध' 
इतना सम्बन्ध वाबय जोडा है । 


आचार्य विद्यानन्दने इसका अं करते हुए नैगमनय के तो अनेक भेद किये हैं और अन्तमे 
लिखा है-- 


'इति मूछनयद्वयझुद॒घशुद्धि भयां बहु विकल्पा नया नयचक्रतः प्रतिप्षद्याः ।” 


इस प्रकार दो मूलनयोंकी शुद्धि और अशुद्धिसि लमोके बहुत भेद लयचक्रसे जानना चाहिए। इस 
भेदोंमें देवसेनके द्वारा प्रतिपादित भेद नही हैं। देवसेमने द्रव्याधिकके दस भेद, पर्यायाधिकके छह भेदोंके 


प्रस्तावना १७ 


सिवाय सदमूसत, असदरभूत और उपचरितके क्रमसें दो, तीन और तीन भेद भो गिनाये हैं। ये सब भेद इससे 
पूर्वके पाहित्यमें देखनेको नहीं मिखते । 


भट्ट! रक देवसेनकृत अन्य नयचक्र 


सन्‌ १९४९ में पं० वर्धमान पार््रवनाद शास्त्रों, शोलापुरने भो एक आचार्य देवसेनक्रत नमचक्र 
प्रकाशित किया था। इसका सम्पादन कुमार श्रमण क्षुल्लक स्िद्सागरते किया है। इस संस्करणमें दो नय- 
अक्र मुद्रित हूँ । प्रथमके ऊपर छपा है देवसेन भट्टारक विरचित नयचक्र । मगलछाचरण इस प्रकार है-- 
श्रोवद्धमानमानम्य जितधाचनुष्टयम्‌ । वक्ष्येडहं नयपिस्वारमागमशानसिद्धये ॥ 


आगे नयकी लक्षणपरक व्युत्कत्ति देकर उसके समर्थनमें एक गाथा उदघृत को है जो वोरसेत €्वामी- 
को धवला टीकाके प्रारम्भमें भो उद्घृत है-- 


नानास्वमावेभ्यों ध्याशृत्य एकस्मिन्‌ स्थमावे वस्तु नयतीति मय. । 
उक्त च-- णयदित्ति णओ सणिदो बहुहिं गुणपज्जएहिं ज॑ दव्यं । 
परिणामखेतकाकंतरेसु अविणटूसब्मावं ॥ 
आागे नयचक्रके अनुसार गदध्ध और इलोकोम नयके भेद-प्रभेद सस्कृतमें दिये गये हैं बीच-बो च्मे 
उक्त च' करके तयोके लक्षण भो इलोकरूपमे उद्धृत हूँ किन्तु वे उद्धुत इलोक किस ग्रश्थसे लिये गये हैं यह 
ज्ञात नही हो सका । 
इसके पश्चात्‌ इसी सस्करणमें दूसरा नयचक्र मुद्रित है यह प्रथमसे बडा है। इसका मंगलइछोक 
इस प्रकार है-- 
श्रीवधमानाकमानम्य मोहध्वान्तप्रभेदिनम्‌ । 
गाथाथस्याविरोधेन नयचक्र' मयोच्यते ॥ 
इसमें गाथाके अर्थके अविरुद्ध नयचक्रको कहनेकी प्रतिज्ञा की गयो हैं। यहाँ गाथासे आशय देवसेन- 
कत नयचक्रकी गाथाओसे है उन्हींको यहाँ संस्कृत इलोकोमें बद्ध किया गया है । यथा-- 
दट्ठरण पडिबिंबं मवदि हु त॑ सेब एस पज्जाओ । 
सज्जाइ असब्भूओ उवयरिओ णिययजाति पज्जाओ ॥ 
प्रतिबिम्यं समालोक्य यस्य चित्रादिषु स्थितम्‌। 
तदेव तद्च यो अग्रात्‌ समञ्भतो हुदाह्वतः ॥ 


णेयं जोवमजीवं त॑ पिय णाणं ख़ु तसल विषयादों । 

जो सणह एरिसत्थं बधहारों सो असब्भूदी ॥ 

जीवाजोवमपि ज्ञेयं ज्ञानज्ञानस्य गोचरात्‌ । 

उच्यते येन छोके5स्मिन्‌ सोइसदूमतो निगदग्यते ॥ 
हस तरह यद्यपि नमचक्रकी माथाओंकोी श्लोकबद्ध करके यह नयचक्र रन्ना गया है तथापि यह केवछ 

उसका अनुवाद ही नहीं है । इसमें ऐसा मो उपयोगी विषय है जो देवसेनके गाथा तयचक्रमें नही है । 

उक्त मंगल इलोकके पश्चात्‌ ही उसमे एक इलोक इस प्रकार है-- 

जिनपतिमतमश्मा रट्सहोंहादपापा- 

दिह हि समयसाझद चुदजुदया गृहीत्वा । 

प्रहतंतनविमोहं सुप्रमाणादि रन 

अतभुवनखुदीप॑ बिद्धि तद्ब्धापनीयस्‌ ॥ 
प्रस्ता०-रे 


१८ नयचक्र 


अर्थात्‌ जिनपतिमत ( जैनमत) एक पृथ्वी है। उसमें समयसार नामक रत्नोका पहाड़ है। उससे 
रत्न लेकर इस श्रुतभुवतदीप तयचक्रकी रचना को गयी है। फलत: प्रारम्भमे समयसारकी मूलभूत तीन 
गायाओको उद्धृत करके प्रन्थकारते संस्कत ग्रथ्यमें उनकी व्याख्या करते हुए व्यवहार नयकी अभूतार्थता 
ओर निश्चय नयकी भूतार्थतापर अच्छा प्रकाश डाला है। इसमे तीन अध्याय हैं। अध्यायोंकी मन्तिम 
पुष्पिकामें लिखा है-- 
“इति देवसेनमद्टारकबिरचिते व्योमपण्डितप्रतिबोधके श्रुतमवनदीपे नयचक्रे/''"* 


अर्थात्‌ इसके रचयिता भट्टारक देवसेन हैं । व्योम पण्डितके प्रतिबोधके लिए इसकी रचना को गयी 
है और इसका साम श्रृूतमववदीप नयचक्र है ।! 


उन देवसेनसे भिन्नता बतलानेके लिए भट्टारक पद समाविष्ट किया गया है ओर उनके नयचक्रसे 
भिन्नता बतलानेके लिए श्रुतभवनदीप नयचक्र नाम रखा गया है । 

भट्टारक सम्प्रदायमे देवसेन नामके तीन नाम मिलते है । दो देवसेन तो काष्ठासघ माथुर गच्छमें 
हुए है। इनमेसे प्रथम तो प्रथम अमितगतिके गु थे । वे तो इस श्रुतभवन दीपके रचयिता नहीं हो सकते, 
बयोकि इसकी रचना देवसेनके गाथाबद्ध नयचक्रके पदचात्‌ हो हुई है । इस संघमे दूसरे देवसेन उद्धरसेनके 
शिष्य हैं। यह विक्रमकी तेरहवी-चोदहवी शताब्दीके लगभग हुए है । तीसरे देवसेत छाटवागड गच्छमे हुए 
हैं यह कुलभूषणके गुरु थे। हम नही कह सकते कि किस देवसेन भट्टारकने श्रतभुवन॒दीप रचा है । भ्रन्थके 
अवलोकनसे ज्ञात होता है कि वह अपने विपयके अच्छे विद्वान्‌ और सुझेखक थे । 


द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र 

नास---पस्‍स्तुत ग्रन्थ का नाम द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र हैं। उसकी प्रारम्भिक उत्थानिकाम 
प्रन्थकारने इस नामकी घोषणा की है। द्रव्यम्वभाव प्रकाशक विशेषण देवसेनके नयचक्रसे भिश्नताका 
सूचन करनेके लिए लगाया गया है । इसके साथ हो इसमे देवसेनके नयचक्रको तरह केवल नयोका ही 
विवेचन नहीं है किन्तु आलापपद्धति को तरह द्रव्य, गुण, स्वभाव वगैरह का भो कथन हैं अतः इसका यह 
नाम सार्थक है । 

ग्रन्थकर्ता--इसके रचयिताका नाम माइल्‍लघवल हैं। प्रन्थके अन्तमें आगत प्रशस्ति गाथा में 
प्रतिभेदेसे नाम भेद भी मिलता है । इन्होने अन्य भी कोई ग्रन्थ रचा था या नही, यह ज्ञात नहीं होता। 
अन्यश्रसे इस नाम के किसी प्रन्थकार का भी उल्लेख नही मिलता। सम्भव है यही इनको एक मात्र 
कृति हो । 

रचनाकाल--यह ग्रन्थ कब ओर कहाँ रचा गया यह भो ज्ञात नहीं होता किन्तु प्रशस्तिके उल्लेखसे 
तथा ग्रन्थके अन्त परीक्षणते यह स्पष्ट है कि देवसेनके नयश्रक्रके पष्चात्‌ ही इसकी रचना हुई है। 
अत. यह विक्रमको दसवो शताब्दी बोतनेपर किसो समय रचा गया है। तथा पं० आशाघरने इष्टोपदेशके 
२२वें इलोकके अन्तर्गत अपनी टीकामे एक गाया उद्धत की है जो द्रव्य० नश्चचक्रकी तीन सौ उनयासवी 
गाया है। पं० आशाधरका सुनिव्चित समय विक्रमको तेरहवो शताब्दी है । उन्होने अपने अनगा रघर्मामृत- 
की टीका वि० सं० १३०० में समाप्त की थो । अत; विक्रम संबत्‌ १००० से १३०० के भध्यमे किसी 
समय माइट्लधवलने अपना नयचक्र रचा है । 


उसमे अनेक गाथाएंँ तथा दलोक भी उद्धत हैं, किन्तु उनके स्थलोका पता ज्ञात नहीं होता कि उन्हें 
कहे उद्धत किया गया हैं। 'अणुगुरुदेहपसमाणो' क्रादि एक गाथा द्रव्यसंग्रहसे उसृद है। यह गाया 


१. गहिय त॑ सुअणाणा पच्छा संवेयणेण भाविज्जा। जो ण हु सुयमवर्लबद्द सो मुज्ञई अप्पसब्भावे ॥! 


प्रस्तावना १९ 


देवसेनके नयचक्रमें भी पायो जाती है। इसकी स्थितिका ठीक परिचय तो देवसेनके नयचक्रकी हस्त- 
लिखित प्रतियोंके निरीक्षणसे ही सम्भव है। किन्तु माइल्‍लघवलका नयचक्र अवध्य हो द्रव्यसंग्रहके 
पद्चात्‌ रचा गया होना चाहिए, क्योकि द्रव्यसंग्रहकी रचना विक्रमको दसवीं-ग्यारहवी शताब्दीमें हुई है । 
इस तयचक्रके अन्तमें आचार्य पद्मनन्दिको एकत्व सप्ततिसे भी दो इलोक उद्धृत किये गये हैं जो उसके 
१४-१५ नम्धबरके पच्य है। यह एकत्व सप्तति पद्मनन्दि पंचर्विशतिकाके अन्चर्गत है। उसका एक पद्म इस 
प्रकार है--- 

“निशचयो दश्न पुंसि बोधस्तद्‌ बोध दुष्यते । 

स्थितिरत्रैव सारिन्रभिति योगशिवाश्रयः ॥ 

इस पद्यकोी आचार्य पद्मप्रभने नियम सारकी टोकार्में तथा जयसेनने पंचास्तिकायकी टीकामे 

उद्धत किया है। अत आचार्य पद्मतन्दि' इन दोनों प्रन्थकारोसे पहले हुए हैं । साथ ही पद्मनन्दिकी रचना- 
पर अमितगतिका प्रभाव है, अतः वह अमितगतिके पदचात्‌ हुए है। अमितगतिने अपने सुमाषित 
रत्तसन्दोह, धर्मपरीक्षा और पंचसंग्रहमें उनको समाप्तिका काल क्रमसे वि०ण स० १०५०, १०७० और 
१०७३ दिया है अत पद्मनन्दि विक्रमको ग्यारहवी शतोीके उत्तरार्धभे या उसके पश्चात्‌ किसी समय हुए 
है । तथा एकत्व सप्तप्तितर एक कन्नड़ टीका भी उपलब्ध है। यह कन्नड टीका वि० सं० ११९३ के छगभग 
रची गयी थी । इस टीकाके कर्ताका नाम भी पद्मनन्दि है यदि दोनों पद्मनन्दि एक ही व्यक्ति है तो 
उनका निश्चित समय ११९३ जानना चाहिए। अन्यथा वे १०७३ और ११९३ के मध्य किसी समय 
हुए हैं। अत माइल्लघवलका समय विक्रमकी बारह॒वी शताब्दीका उत्तरार्ध और तेरह॒वीका पूर्वार्ध 
जानना चाहिए । 


गुरुदेवसेन 


द्रव्य० नयचक्रके अन्तमे माइललघवलतने नयचक्रके कर्ता देवसेन गुरुको नमस्कार किया है ओर उन्हें 
स्थात्‌ शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दु्नयरूपो दैत्यके शरीरका विदारण करनेमें श्रेष्ठ बीर कहा है। यथा-- 
सिय सइसुणय दुण्णयदणुदेह विदारणेक्कवरवीर । 
ते देवसेणदेव णयचकक्‍्ककरं गुरु णमह ॥४२४॥ 
हससे पूर्वकी दो गाथाओंमे नयचक्रको नमस्कार करते हुए उसे श्रुतकेवली कथित आदि कहा हैं। इस 
तरह इन तीन गाथाओको क्रम संख्या ४२१, ४२२,४२३ है । इनसे पूर्वकी गाथामें कहा है-- 
सुणिऊण दोहसरस्थं सिगरधघं हसिऊण सुहंकरो मणइ । 
एतव्थ ण सोहह भअत्थों गाहावंधेण त॑ मणह ॥१९॥ 
दोहाशास्त्रको सुनते ही हँसकर शुभंकर बोला--इस रूपमे यह ग्रन्थ शोमा नहीं देता, गाथाओमे 
इसको रचता करो । इसके पश्चात्‌ गाथा ४२१-४२३ में नयचक्र और उसके कर्ता देवसेनको नमस्कार 
करके पुनः लिखा है-- 
दब्ब सहाव पयास दोहयबंधेण भासि ज॑ दिट्टं । 
त॑ गाह्यबंधेण रइयं माइल्‍कचबलेण ॥४२४ ॥ 
जो द्रव्यस्वभाव प्रकाश दोहोमें रता हुआ देखा गया उसे माइल्‍लधवलने गाथाबद्ध रचा । 
गाया ४१९ और ४२४ संबद्ध हैं उनके मध्यमें आगत तीन गाथाएँ उनमें विसंगति पैदा करतो हैं । 
उन्हें गाथा ४२४ के बाद होना चाहिए था, किन्तु प्राप्त हस्तलिखित प्रतियोमें यही क्रम पाया जाता है। 


१. देखो, 'कुछ आचायोके कालक्रमपर विवार' छीर्षक हमारा लेख, जैनसन्देश दोधांक ७ में । 
२. देखो, जीवराज ग्रन्थमाला दोलापुरसे प्र काशित पश्च० पंचरवि० की प्रस्ता०, १० ३५ । 


२० तंयचक्र 


बब प्रदन होता है कि दोहाशास्त्र किसका रचा हुआ था ? क्या माइल्‍लघवलते उसे रचा था। गाया 
४२४ से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्रम्यस्थभाव प्रकाशक नामका कोई दोहाबद्ध ग्रन्थ था उसे माइललघवलने 
गाभावद्ध किया है। और दोहाबद्ध दव्यस्थभाव प्रकाश और देवसेनके नयचक्रको आत्मसात्‌ करके प्रकृत 
प्रग्थकों द्रथ्यस्व॒माव प्रकाशक नयचक्र नाम दिया है । इसकी आरम्भिक उत्थानिकामें भो ग्रस्थकर्ताने अपने- 
को गायाकर्ता हो कहा हैं प्रन्यकर्ता नही कहद्दा । 

यह दोहाबद द्रव्यस्वभाव प्रकाश किसने कब रचा था, इसका कोई संकेत कही से नही मिलता । इस 
नामके दोहाबद्ध ग्रन्यका निर्देश भी अन्यत्रसे नहों मिलता | ऐसा प्रतीत होता है कि साइल्‍लघवलने उसे 
आत्मसात्‌ कर लिया है । 

प्रस्तुत ग्रस्थमे ४२४ के पश्चात्‌ एक गाथा और आातो है जो अन्तिम है किन्तु उस गाथाके दो 
रूप मिलते हैं फिर भो गाथाका पूर्वार्ध अशुद्ध होनेसे स्पष्ट नही होता । 


गाथाके उत्तराधऊे दो पाठ पाये जाते हैं। एक पाठमें कह्दा है कि देवसेन योगीके प्रधादसे नयवक्र 
प्राप्त हुआ । दूसरे पाठमें कहा है कि देवसेतने पुन, नयचक्र रचा। गाथाऊक़े पूर्वार्धमें दुसमी रसे प्रेरित पोतकी 
उपमा दी है । और उसपर-्से यहू अभिप्राय लिया जाता हैं कि नयचक्र नष्ट हो गया था उसका पुनरुद्धार 
देवसेनने किया । किन्तु देवसेतने अपने नयचक्रमे ऐसी कोई बात नहीं कही है। तब माइल्लघवलने किस 
मआधारसे ऐसा कहा यह ज्ञात नहीं होता । 


कुछ प्रतियोमे 'माहिल्लदेवेण' पाठ भी मिलता है। और एक प्रतिमें उसपर 'देवसेनशिष्येण' ऐसी 
टिप्पणी है । अतः देवसेन माइल्‍लघवलके गुरु है और यदि अन्तिम गायाका उत्तरार्ध-- 


'तेसि पाय पसाए उवछद्धं समग्गतच्चेण' 


ठीक है तो देवस्तेनके साक्षात्‌ शिष्य हो सकते है । किन्तु ऐसी स्थितिमे दर्शनसारके कर्ता देवसेच 
नयचक्रके कर्ता नही हो सकते, क्योकि दर्शनसार वि० सं० ९९० में रचा गया है और माइलल्‍लघवलर, 
पद्म नन्दिपंचविक्षतिकाके कर्ताके बादके है । दोनोके मध्यमे लगभग दो शताब्दीका अन्तराल है । 


अल. देवसेनके नामसे रखित ग्रन्थोंकी आन्तरिक छानबीनके आधारपर यह खोज आवश्यक है कि 
उनके कर्ता भिन्न-भिन्न हैं या एक हैं। हमे तो सब एक ही देवसेनको कृति प्रतीत नहीं होती । 


प्रस्तुत प्रन्यका परिचय 


यह हम देख घुके हैँ कि माइल्‍छयवलने दोहाबद्ध द्रव्यस्थभाव प्रकाशको गाथाबद्ध किया है तथा 
देवसेनके नयचक्रको आत्मसात्‌ किया है। दोहाबद्ध द्रव्यस्वभाव प्रकाश उपलब्ध नहीं है । .अत. वही कह 
सकते कि प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्णरूपसे उसका व्छूणी है या आशिक रूपमें । देवसेनका नयचक्र हमारे सामने है । 


उसको ८७ गाधयाओमे-से आधेसे अधिक गाथाएँ ज्योको त्यों इस ग्रन्थमे सम्मिलित कर ली गयी हैं । मंगल- 
गायाको भी नहीं छोश है । 


फिर भी ग्रन्थमे आगत कुछ विषय ऐसे अवश्य होने चाहिए जो ग्रन्थकारको देन कहे जा सकते हैं । 
क्योकि उसने प्रन्यके आद्य उत्थान वाक्यमे यह घोषणा की है कि बुन्दकुन्दाचार्यक्रत शास्त्रोसे सारभूत अर्थको 
छेकर इस ग्रत्थकी रचना करूँगा । 

ऐसा प्रतोत होता दे कि कुन्दकुन्दके ग्रन्योपर जब आचार्य अमृतचन्द्रको टोकाओने अध्यात्मकी 
निवेणी प्रवाहित कर दी तो उसमें अवयाहुन करके अपना और दुसरोंका ताप मिठानेके लिए अनेक ग्रन्धकार 
उत्सुक हो उठे । आचार्य कुन्दकुन्दके अध्यात्मने आचार्य पृज्यपादका ध्यान आक्ृष्ट किया था और उन्होंने 
समाधितन्त्र और इष्टोपदेश जेसे सुन्दर मनोहारि प्रकरण प्रन्य रे थे। किन्तु उस समयसे भारतके दार्शनिक 
क्षेत्रमें होनेवाली उथलन्पुधलने जन दार्शनिकोंका भो ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। फलूत: 
जेन दर्दानके बड़े-बड़े प्रन्थ रे गये। गुप्त राजाओंका काछ भारतीय दर्शवोड़ो भ्रो समृद्धिका काल था, 


प्रस्तावना २१ 


इस कारें सभी क्षेत्रोमें प्रख्यात दार्शनिक हुए मौर उन्होंबे अपनों अमूल्य रचनाओंसे भारतीय साहित्यके 
भण्डारकों समृद्ध किया । 

दसवी शततीमें अमृतचस्द्रको टीकाओको रचना होनेयर रामसेनने तत्त्वानुशासन, नेमिचन्द्रने द्रव्यसंग्रह, 
अमितगति प्रथमने योगसार प्राभृत, ब्रह्मदेवने द्रब्यसंग्रहू ओर परमात्मप्रकाशकी टीका, जयसेन और पद्मप्रभ 
मलघारीदेवते अपनी टीकाएँ तथा पद्मतन्दिने प्तन० पंचरवि० की रचना को । इसके पदचात्‌ ही माइटल- 
धवकने भी प्रस्तुत ग्रन्थ रचा और उसमे नयोंके विवेचलके साथ अध्यात्मका भी विवेचन किया । 

उन्होने अपने द्रव्यस्वमावप्रकाशकों बारह अधिकारोंमें विभक्त किया है--१ गुण, र पर्याय, ३ 
द्रव्य, ४ पचास्तिकाय, ५ साततस्थ, ६ नौ पदार्थ, ७ प्रमाण, ८ नय, ९ निक्षेप, १० सम्यम्दर्शन, ११ 
सम्यस्थान, और १२ सम्यकचारित । इन बारह अधिकारोमें प्रायः समी उन आवद्यक विषयोंका समावेश 
हो जाता है जिनका ज्ञान आयश्यक है। गुण, पर्याय, द्रव्य तथा प्रमाणनयको चर्चामें देवसेनके द्वारा आलाप- 
पद्धतिमें चचित सब विषय आ जाते हैं और पाठकको द्रब्यके स्वरूपके साथ गुण, पर्याय और स्वभावोंका 
सम्यग्ज्ञान हो जाता है । इसो तरह नयकी चर्चामें द्रव्याथिक, पर्यायाथिक नर्थोके आगमिक तथा श्रध्यात्मपरक 
भेद-प्र मेदोका ज्ञान हो जाता है। साथ हो एकान्तवादपे दोष बतलाकर अनेकान्तवादकी स्थापना भी की गयी 
है | यह सब मुख्य प्रतिपाद्य विषय होनेसे ग्रन्यका लगभग तोन चौथाई भाग रोकता है। शेष भागमें सम्य- 
ग्दर्गन, सम्पग्शान और सम्यकचारित्रके व्यवहार ओर निश्चय स्वरूपोंका कथन प्राय: पंचास्तिकायके आश्रयसे 
किया गया है । इल प्रकरणोमें कुछ ऐसो बातें मो आयो हैं जो वर्तमान चर्चाओको दुष्टिसे उल्लेखनीय हैं । 
ओर बीतरागभावसे उनका अध्ययन करता लाभदायक हो सकता है। आगे उनके सम्बन्धमें लिखा जायेगा। 

इस तरह यह एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमे स्वाष्यायोपयोगी प्राय सब विषय समाविष्ट हैं। इससे 
पूर्वके जिन ग्रन्थोमे द्रव्य, गुण, पर्याय तथा नयोंकी चर्चा है उसमें सप्ततत्त्व तथा रत्नत्रयकोी चर्चा नहीं है और 
सप्ततत्त्व तथा रत्नत्रयकी चर्चा है तो नयोकी विस्तृत चर्चा नहो है। अतः अन्य ग्रन्थोके होते हुए भी इस 
ग्रन्थकी उपयोगिता निविवाद हैं । और इसे रचकर ग्रन्थकारने कमीकी पूर्ति ही की है । 


ग्रन्थमें चचित विषय 


१. द्रव्य, गुण, पर्याय 
उपलब्ध जैन साहित्यमें द्रव्य, गुण और पर्यायका तकक॑पूर्ण वर्णन आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसार और 
पंचास्तिकायमें मिलता है । उनके पश्चात्‌ जो कुछ इस विषयमें कहा गया है बह प्राय. उसोका विस्तार है । 
प्रबचनसारमें कहा है--- 
दब्बाणि गुणा तेसिं पज्जाया अट्टसरण्णया मणिदा। 
तेसु ग्रणपज्जयाणं अप्पा दृब्व त्ति डबदेसो ॥८७॥॥ 
सब द्रव्य, उसके गुण और पर्याय इन सबको अर्थ संशा है। अर्थात्‌ अर्थ छब्दसे इन सबका ग्रहण 
होता है | उनमेंसे गुण, पर्यायोकी आत्मा द्रव्य है, ऐसा जिमोपदेश है । 
आगे कहा है-- 
अत्थो सलु दृष्वमओो दब्वाणि गुणप्पपराणि मणिदाणि । 
तेहि पुणो पज्जाया पञ्ञजयमूठा हिं पर समया ॥ 
छर्थ द्रव्यमय है और द्रव्य गुणमय है । उनमें पर्याय होती हैं। यहाँ अर्थ द्रष्यमय और द्रब्योंको 
गुणमय कहनेसे उनके अभेद या ऐक्यको सूचित किया है। अन्य दार्शनिक द्रव्य और गृणको पृथक्‌ पदार्थ 
मानते हैं और उनका सम्बन्ध मानते हैं। जेसे द्रव्य स्वयं सत्‌ नहीं है किस्तु ससाके सम्बन्धसे सत्‌ है। 


श्र नयचक्र 


किन्तु जैनोका कहना है कि यदि द्रव्य स्वरूपसे सत्‌ नहीं है तो या तो वह असत्‌ है या सत्तासे भिन्न 
है। यदि बहु अस्त है तो उसका अभाव हो जायेगा। यदि वह सत्तासे पृथक्‌ हैं तो सत्ताके बिना 
भो रहनेसे सत्ताका ही अभाव कर देगा | इसलिए द्रव्य स्वय सत हैँ क्योकि भाव ( सत्ता ) और भाववान्‌ 
( द्रव्य ) में अभेद होते हुए भी अन्यपना है। जैनदर्शनके अनुसार जिनके प्रदेश भिन्न होते है वे ही 
वस्तुत भिन्न होते हैं। किन्तु सत्ता ओर द्रव्यके प्रदेश भिन्न नही हैं। गुण ओर गुणोमें प्रदेशभेद नहीं हैं । 
जैसे शुक्लुगुणके और वस्त्रके प्रदेश भिन्न नहीं हैं वेसे ही जी प्रदेश सत्तागुणके है वही प्रदेश द्व्यके हैं । अतः 
दोनोमे प्रदेशभेद तो नहीं है फिर भी अन्यत्व हैं। अन्यलका लक्षण है अतदभाव अर्थात्‌ तद्भावका 
अभाव । गृुण और गुणोमें तख्भावका अभाव है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हँ--शुक्लगुण केवछ एक 
चक्षु इन्द्रियका ही विषय दे रोप सब इन्द्रियोका विषय नहीं है किन्तु वस्त्र सब इच्द्रियोका विषय हैं 
अत: दोनोमें तद्भावका अभाव है क्योंकि एक इन्द्रियका विषय शुबलंगुण सब इन्द्रियोके विषय 
वस्त्ररूप नहीं हो सकता और सब इन्द्रियोका विषय वस्त्र एक इन्द्रियके विषय छुक्लगुणरूप नही 
हो सकता । इसी तरह सत्ता किसी आधारसे रहती है, निगुंग होतो है, एक गुणरूप होतो है, विशेषणरूप 
विधायक और वृत्तिस्वरूप हाती हैं और द्रव्य किसोके आश्रयके बिता रहता हूँ, गुणवाला और अनेक गृणोका 
समुदायरूप तथा विशेष्य, विधीयमान ओर वृत्तिमान्‌ होता हैँ अत. उक्त स्वरूपा सत्ता उक्त स्वरूप द्रव्य नही 
हैं और द्रव्य उक्त सत्तारूप नही है इसलिए उन दोनोम तड्भावका अभाव है । इसोस सत्ता और द्रव्यमे 
कथचिंत्‌ अभेद होनेपर भी सर्वथा अभेद नहीं समझ लेता चाहिए क्योंकि एकत्वका लक्षण तडख्भाव है । 
जो तद्ग॒प नहीं है वह एक केसे हो सकता है । 

इसको स्पष्ट करनेके लिए एक दूसरा उदाहरण आचार्य अमृतचन्द्रने ( प्रव० सा० गा० १०७ की 
टठोकामें ) दिया है-- 

जैसे एक मोताकों मालाका विइकेषण हार, घागा और मोती तोन रूपमे किया जाता हूँ वैसे ही एक 
दरव्यका विश्लेषण द्रव्य, गुण ओर पर्यायक्े रूपम किया जाता हैं। जैसे एक मोतीकी मालाको शुक्लगुण, 
शुब्लहार, शुबलघागा, शुबलमोत्ा तीनरूपमे विस्तारित किया जाता है वैसे हो एक द्रव्यका सत्तागुण सत- 
द्रव्य, सत्‌गुण, सतूप्याय तीनरूपसे विस्तारित किया जाता है। जैसे एक मातीको मालामें जो धुकक्‍्लगुण हू 
वह न हार है, न घागा है ओर न मोती है तथा जो हार, ध्रागा ओर मोती है बह शुक्लगुण नहो है । इस 
प्रकार इनका जो परस्परमे अभाव है वही तद्भावरूप अतद्भाव है जा अन्यत्वका कारण है। इसी प्रकार 
एक द्रव्यमे जो सत्तागुण है बह द्रव्य नहों हैं, न वह अन्य गुण है और न पर्याय हैं। तथा जो द्रव्य अन्य 
गुण और पर्याय है वह सत्तागुण नही है इस तरह इनका जो परस्परमें अभाव हैं वहो तदुभावरूप अतद्भाव 
हैं जो अन्यपनेका कारण हैं । 

साराश यह हैँ कि एक द्रव्यमें जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नही है, इस प्रकार 
ब्रेब्यका गुणरूपसे न हाना और गुणका द्रव्यरूपसे न होना अतड्भाव है। इससे उत्तमे अन्यत्वरूप व्यवहार 
होता है । परन्तु द्रब्यका अभावगुण हैं और गुणका अभाव द्रव्य हैं इस प्रकारके अभावका नाम बतद्भाव नही 
है । यदि ऐसा माना जायेगा तो एक हृव्य अनेक हो जायेगा या दीनोका हो अभाव होगा या बौद्ध सम्मत 
भपोहवादका प्रसग उपस्थित हांगा । इसका स्पष्टोकरण इस प्रकार है--- 


जैसे चेतन द्रव्यका अभाव अचेतन द्रव्य है और मचतन द्रव्यका अभाव चेतन द्रव्य है, इस प्रकार 
उनमे अनेकता है । उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गुण और गुणका अभाव द्रव्य माननेसे द्रव्यमे भी अनेकताका 
प्रसंग उपस्थित होगा अर्थात्‌ जैसे चेतन और अचेतन दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं वैसे ही द्रव्य और गुण भो स्वतन्त्र 
हू जायेंगे। दुसरे दोषका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--जैसे सुवर्णाा अभाव होनेपर सुवर्णत्वका अभाव हो 
जाता है और सुबर्णत्वका अभाव होनेपर सुवर्णदा अभाव हो जाता है. उतो प्रकार द्रव्यका अमाव होनेपर 
गुणका भो अभाव हो जायेगा और गुणका अभाव होनेपर द्रव्यका भी अ्षमाव ही जायेगा इस तरह दोनोका 
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ही अभाव हो जायेगा । तोसरे दोषका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--बौद्ध मतानुसार पटाभाव मात्र ही घट है 
और धटामाव मात्र हो पट है इस प्रकार दोनो अपोहरूप हैं बस्तुसत्‌ नहीं है । वंस्ते हो द्रव्याभाव मात्र 
गण और गुणाभाव मात्र द्रष्य होगा । अत अतडझ्भावका उक्त लक्षण ही मान्य है। 

इस तरह द्रव्यका लक्षण सत्ता है। सत्ता गूण है और द्रव्य गुणी है। तथा गुण और गुणोमे अनेद 
है। जैसे सुवर्णते उसका गुण पीलापना ओर कुण्डलादि पर्याय भिन्‍न नही है वैसे ही द्रब्यसे भिन्‍्त गुण और 
पर्याय नहीं है । इसीसे जो गुण और पर्यायवाला है वह द्रव्य है ऐसा भी द्रव्यका लक्षण कहा है । 

जैसे पुदूगल द्रव्यके बिना रूप, रस आदि गुण नहो होते और रूप, रस आदि गुणोंके बिना पुदूगल 
दर्य नही होता । इसी तरह द्रव्यके बिना गुण नही होते और गुणके बिना द्रव्य नहीं होता । अत. द्रव्य और 
गुणमे कथंचित्‌ भेद होनेपर भो दोनोका एक ही अस्तित्व होनेसे वस्तुरूपसे अभेद है। इसी तरह जैसे दूघ, 
दही, घी, मक्खन आदिसे रहित गोरस नहीं होता वैसे हो पर्यायसे रहित द्रव्य नही होता । ओर जैसे गोरस- 
के बिना दूध, दहो, घी, मकक्‍वन आदि नहीं होते वैसे ही द्रव्यके बिना पर्याय नहीं होतो । अत द्रव्य और 
पर्यायमे कथचित्‌ भेद होनेपर भी दानोका अस्तित्व एक होनेसे वस्तुरूपसे दोनों अभिन्‍तर हैं । 

यही बात आचार्य समन्‍्तभद्वने कही हैं 


द्ृच्यपर्याययोरैक्यं तयोरव्यतिरेकत. । 
परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिमावत, !।७१॥ 
संज्ञा संख्याविशेषाच्च स्वकृक्षणविशेषतः । 
प्रयोजनादिभेदाच्च तन्‍नानात्वं न सवथा ॥७२॥ 


द्रव्य और पर्याय एक हो वस्तु है, प्रतिभास भेद होनेपर भी अभेद होनेसे, जो प्रतिभास भेद होनेपर 
भी अभिन्‍न होता है वह एक हो वस्तु है जैसे रूपादि द्रण्य । तथा दोनोका स्वभाव, परिणाम, सज्ञा, संख्या 
ओर प्रयाजन आदि भिन्‍न होनेसे दोनोमे कर्थंचित्‌ भेद है, सर्वथा नहीं। यथा--द्रव्य अनादि अनन्त तथा 
एक होता है, पर्याय सादि सान्‍त तथा अनेक होती हैं। द्रव्य शक्तिमान्‌ है, पर्याय उसकी शक्तियाँ है। द्वव्यकी 
द्रव्य सज्ञा है, पर्यायकी पर्याय सज्ञा है। द्र॒व्यको एक संख्या है पर्यायकी अनेक संख्या है । द्रव्य त्रिकालवर्ती 
होता है, पर्याय वर्तमावकालकी होती है। इसीसे दोनोके लक्षण भी भिन्न हैं। द्रव्यका लक्षेण है-- 
गुणपर्यायवाला । पर्यायका लक्षेण है 'तज्भाब!” | उस-उस विशिष्ट रूपसे होनेको तखड्भाव कहते है, उसीका 
ताम पर्याय है । 

इस तरह द्रव्य और पर्यायमे कथचित्‌ भेद ओर कथचित्‌ अभेद है । 

द्रव्यके तीन लक्षण कुन्दमुन्दाचार्यन कहे हैं और तीन ही लक्षण सूत्रकारने कहे हैं । यधा-न 


दब्वं॑ सलहलक्खणियं उप्पादब्वयधुवत्तरंजुत्त । 
गुणपज्ञजयासयं वा ज॑ त॑ सण्णंति सब्वण्दु ॥१०॥ 
--पंचास्ति ० 
पद्दव्यलक्षणम्‌ । उत्पाद्ययभ्रौ्ययुक्त सत्‌ । गुणपययवद्‌ वृब्यम्‌ । 
--तस्वार्थन० अ० ५ 
द्रब्यका लक्षण सत्‌ है तथा उत्पाद, व्यय और ध्रौष्यसे जो युक्त है वह द्रव्य है और गुणपर्यायका 
जो आश्रय है वह द्रव्य हैं । 
१. गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ ।--त सू्‌. ५ । 
२. वद्घाव: परिणाम: ।--7. सू. १। 


श्ड नयचक्र 


सूत्रकारने हसमें इतला परिक्त॑ंत कर दिया कि जो सत्‌ है बह द्रव्य और जो उत्पाद, व्यय, प्रौज्यते 
युक्त है वह सत्‌ है। इस तरह प्रकारान्तरसे द्रव्य ही सत्‌ है और वही उत्पाद, व्यय, भौव्यसे युक्त है । बस्तुतः 
ये तीनों ही लक्षण विभिन्‍न रूपस्ले द्रव्यकी विधोषताओको बतलाते हैं । सत्‌ कहनेसे उत्पाद, व्यय, भौव्य और 
गुणपर्याय नियमसे गृहीत होते हैं । उत्पाद, ब्यय, भोव्य युक्त कहनेसे सत्‌ ओर गुणपर्यायवत्व गृह्दीत होते हैं 
तथा “गुणपर्याववत्‌' कहनेसे उत्पाद, व्यय, भौम्य और सत्‌ गृहोत होते हें इस तरह ये तोनो हो लक्षण 
परस्परमे अविनामावोी है । क्योकि जो सत्‌ है वह करथ्थंबित्‌ नित्य और कथंचित्‌ अनित्य होनेसे उत्पाद, 
व्यय, प्रोग्यात्मक है। एक द्रव्यमें क्रमसे होनेवाली पर्यायोको परम्परामें पूर्व पर्यायके विनाशकों व्यय कहते हैं, 
उत्तर पर्यायकी उत्पत्तिको उत्पाद कहते हैं और पूर्व पर्यायका विनाश तथा उत्तर पर्यायका उत्पाद होनेपर 
भी अपनी जातिको न छोडनेका नाम भौव्य है। गुण ध्रुव होते हैं पर्याय उत्पाद विनाशशील होती हैं अत. 
उत्पाद, व्यय, भौव्य युक्तसे गुणपर्यायवत्व सिद्ध होता है । इस तरह उत्पाद, व्यय, भौव्य, नित्यानित्यस्वरूप 
परमार्थ सत्‌को कहते हैं और गुणपर्यायकों भी कहते हैं । क्योकि गृणपर्यायके बिना उत्पाद, विनाश, झौव्य 
सम्भव नहों हैं । इसी तरह गृण अन्वयो होते है प्रत्येक भवस्थामे द्रव्यके साथ अनुस्यृत रहते हैं, और पर्याय 
व्यतिरेकी होती है प्रति समय परिवर्तनशील होती हैं अतः गुणपर्याय उत्पाद, विनाश और ध्रोव्यका सुचन 
करते हैं तथा नित्यानित्यस्थमाव परमार्थ सतका अवबोध कराते है । 

आगे परस्परमे व्यंजक इन तोनो लक्षणोके सम्बन्धर्मं शास्त्रीय दृष्टिसे ओर भी प्रकाश डाला 
जाता है। 

सत्ता या अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है। वह अन्य साधनोंसे निरपेक्ष होनेसे अनादि-अनन्त है, उसका 
कोई कारण नहीं है, सदा एक रूपसे परिणत होनेसे वेभाविकभाव रूप नहीं है, द्रव्य भाववान्‌ है और 
अस्तित्व उसका भाव है । इस अपेक्षासे द्रव्य और अस्तित्वमें भेद होनेपर भी प्रदेश भेद न होनेसे द्रव्यके साथ 
उसका एकर्व है, अत. वह द्रव्यका स्वभाव हो है। वह अस्तित्व जैप्ते भिन्‍न-भिन्‍त द्रव्योमे भिन्‍न-भिन्‍न होता 
हैं उस तरह द्रव्य, गुण, पर्यायोका अस्तित्व भिन्न-भिन्न नही है। उन सबका अस्तित्व एक ही है । 

एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य नही बनता । सभी द्रव्य स्वभाव सिद्ध है। और चूँकि थे अनादि-अनन्त है 
अत: स्वभाव सिद्ध हैं। क्योकि जो भनादि-अनन्त होता है उसकी उत्पत्तिके लिए साधनोकोी आवश्यकता 
नही होती । उसका मूल साधन तो उश्का गुणपर्यायात्मक स्वभाव ही है उसे छिये हुए वह स्वय सिद्ध ही 
है । जो द्रव्योंसे उत्पन्न होता है वह द्रव्यान्तर नही है, किन्तु पर्याय हैं क्योकि बह अनित्य होता है । जैसे दो 
परमाणुओके मेलसे हधणुक बनता है या जैसे मनुष्यादि पर्याय है। द्रव्य तो त्रिकालस्थायी होता है वह 
पर्यायकी तरह उत्पन्न और नष्ट नही होता । इस प्रकार जैसे द्रव्य स्वभावसे हो सिद्ध है उसो प्रकार वह 
सत्‌ भो स्वभावसे ही सिद्ध है। क्योकि वह सत्तात्मक अपने स्वभावसे बना हुआ है । सत्ता द्रब्यसे भिन्‍न नहीं 
है कि उसके समवायसे द्रव्य सत्‌ हो। सत्‌ और सत्ता ये दोनों पृथक्‌ सिद्ध न होनेसे मिन्‍त-भिन्‍्त तहीं हैं 
क्योकि दण्ड और देवदत्तकी तरह दोनो अलग-अछग दृष्टिगोचर नही होते । इसके सम्बन्धमे पहले लिख 
आये हैं कि गुण ओर गृणीमें अन्यपता तो है किन्तु पृथक्पना नही है । 

तथा द्रव्य सदा अपने स्वभावर्म स्थिर रहता है इसलिए वह सत्‌ है । वह स्वभाव है ध्रोग्य, उत्पाद 
और व्ययकोी एकतारूप परिणाम । उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता, व्यय उत्पादके बिना नहीं होता, उत्पाद 
ओर व्यय भ्रौज्यके बिना नही होते और प्रौव्य, उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता । तथा जो उत्पाद है वही 
व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है, जो उत्पाद ओर व्यय है वही ध्ौव्य है। जो भोव्य है वहो उत्पाद और 
व्यय है। इसका स्पष्टीकरण हस प्रकार है--- 


जो घडेका उत्पाद है बही मिट्रीके पिण्डका विनाश है क्योंकि भाव भावान्तर के अभावरूप से 


दृष्टिगोचर होता है । तथा जो सिट्टीके पिण्डका विवाश है वही घड़ेका उत्पाद है क्योंकि अमाब भावान्तरके 
भावरूपसे दृष्टियोबर होता है। ओर जो घड़ेका उत्पाद ओौर पिण्डका व्यय हे वही मिट्टीकी स्थिति है । 
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क्योकि व्यतिरेक द्वारा ही अस्वयका प्रकाशन होता है। जो मिट्टीकी स्थिति है वही घडेका उत्पाद और 
मिट्टीके पिण्डका विनाश है क्योकि व्यतिरेक अन्वयका अतिक्रमण नहीं करता । 

यदि ऐसा नहो मानेगे तो उत्पाद अन्य है, व्यय अन्य हैं और भ्रौव्य अम्य है ऐसा मानना होगा। 
ऐसा होनेपर घट उत्पन्न वही होगा क्योंकि मिट्टोके पिण्डके विनाशके साथ हो घट उत्पन्न होता है वही 
घटका उत्पत्ति कारण है उसके अमायमे घट कैसे उत्पन्न हो सकता है । यदि होगा तो अश्वत॒की उत्पत्ति 
मासनी होगी । इस तरह जैसे घटको उत्पत्ति नहीं होगी वैसे हो समस्त पदार्थोंकी उत्पत्ति नही होगी और * 
यदि असतको भी उत्पत्ति होगी तो गधे के सीय भी उत्पन्न हो जायेगे । 

इसी तरह उत्पाद और ध्रौव्यके विना केवरू व्यय माननेपर मिट्टीके पिण्डका व्यय ही नहीं 
होगा । क्योकि मिट्टोका पिण्ड नष्ट होनेके साथ ही घट उत्पन्न होता है। आप उसे विनाशसे भिन्न मानते 
है तो पिण्डका विनाश कैसे होगा और यदि होगा तो सतका ही उच्छेद हो जायेगा । और ऐसा होनेपर 
चैतन्य आदिका भी स्वथा विनाश हो जायेगा । 

तथा उत्पाद व्ययक्रे बिना केवल ध्रौ्य माननेसे या तो मिट्टी श्रुव नहीं होगी या क्षणिक ही नित्य 
हो जायेगा । अंत उत्पाद, व्यय, ध्रोब्यका परस्परमे अविनाभाव है और इस लिए द्रव्य उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्यात्मक है । 

किस्तु द्रव्यका उत्पाद, व्यय आदि नहीं होता, पर्यायोका होता हैं और पर्याएँ द्रव्यकी हैं, इसलिए 
यह सब द्वव्यके ही कहे जाते हैं। आशय यह है कि जैसे स्कन्घ, मुल, शाखा ये सब वृक्षाश्रित हैं, वृक्षसे 
भिन्‍न पदार्थरूप नहीं है उसी प्रकार पर्याएँ द्रग्य,श्रित हो है, द्रव्यसे भिन्‍न पदार्थरूप नहीं हैं। तथा 
पर्याएँ उत्पाद, व्यय, प्रोग्य रूप हैं क्योकि उत्पाद, व्यय, भ्रोग्य अंशोके धर्म है अंशीके नहीं । जैसे बीज, 
अंकुर और वृक्षत्व ये वृक्षके अश हैं। बीजक़ा नाश, अकुरका उत्पाद, और वक्षत्वका भ्रौव्य तोनो एक साथ 

* होते हैं अत नाश बीजपर आश्रित है, उत्पाद अकुरपर, श्रोब्य वृक्षपर । नाश, उत्पाद, ध्ौव्य, बीज, 

अकुर और वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ नही है। इसी तरह बोज, अकुर और वृध्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदार्थ 
नही है | ये सब वृक्ष हो है । उसो प्रकार नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और प्रोव्य भाव 
सब द्रव्यके अश है । तथा नाश, उत्पाद, प्लौव्य उन भावोसे भिन्न पदार्थ रूप नहीं हैं। और वे भाव 
भी द्रब्यसे भिन्न पदार्थ नहीं है अत सब एक द्रव्य हो हैं । 

किन्तु यदि उत्पाद, व्यय, प्रोग्य अशोका न मानकर द्रव्यका ही माना जाये तो सब गड़बड़ हो 
जायेगा, इसका रपष्टीकरण इस प्रकार है--यदि द्रब्यका ही व्यय माना जाये तो सब द्र॒ग्योंका एक हो क्षणमें 
विनाश हो जानेते जगत्‌ द्रव्यशून्य हो जायेगा । यदि द्रव्यका हो उत्पाद माना जाये तो द्रव्यमें प्रतिसमय 
उत्पाद होनेसे प्रत्येक उत्पाद एक अलग द्रव्य हो जायेगा और इस तरह द्रव्य अनन्त हो जायेंगे । यदि द्रव्य- 
का ही श्रौग्य माना जायेगा तो क्रमसे होनेवाले भावोका अमाव होनेसे द्रव्यकरा हो अमाव हो जायेगा । इसलिए 
उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य पर्यायके होते हैं और पर्याय द्रव्यकी होती है अत ये सब एक ही द्रव्य हैं ऐसा समझना 
चाहिए । 

शंका--जिस क्षणमें वस्तुका उत्पाद होता है उस क्षणमें उत्पाद ही होता है विनाश और प्रौव्य 
नही । जिस क्षणमें वस्तु ध्रव होतो है उस क्षणमे बियाश और उत्पाद नहीं। जिस क्षणमे वस्तुका व्यय 
होता है उस क्षणमें व्यय ही है उत्पाद और पभ्रौष्य नहीं | इस प्रकार इन तोनोमे क्षणमेद अवश्य हैं । 

समाधान--यह सम्भव होता यदि द्रव्यक्ा हो उत्पाद, द्रव्यका ही विनाश ओर द्रव्यका हो ध्रोव्य 
मानता जाता । किन्तु ऐसा नहीं माना गया है। पर्थायोके हो उत्पाद आदि होते है तब क्षणभेदका प्रदन ही 
नही रहता । जैसे जिस क्षणमें घटका उत्पाद होता हैं उसो क्षण मिट्टोकी पिण्डपर्याय नष्ट होती है और पिट्टी- 
पना भ्रूव रहता है। इसो तरह सर्वत्र जो उस्तरपर्यायका जन्मक्षण है वही पूर्वपर्यायका चाशक्षण हैं और 
वही दोनों अवस्थामें रहनेवाले द्रव्यत्वयका स्थितिक्षण है। इस तरह द्रव्यकी अन्य पर्याय उत्पन्न होती है, 
कोई अन्य पर्याम नष्ट होती है किन्तु द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । 

प्रस्ता०- ४ 
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जैसे एक जीव मनुध्यपर्यायको छोड़कर देवपर्यायमें उत्पन्न होता है और फिर देवपर्थायकों भी 
छोड़कर अन्य पर्यायमें उत्पन्न होता है तो क्या वह जीवपनेको छोड देता है ? यदि नहीं छोड़ता तो यह बह्ी 
रहा । किन्तु पर्याय तो अपने हो कालमें रहती है उससे अन्यकालमें उसका अभाव हो जाता है। मनुष्य- 
पर्याय देवपर्यायमें नही है और देवपर्याय मनुष्यपर्यायमें मही है अर्थात्‌ भिन्‍न-मिनन हैं इसलिए उनका कर्ता 
जीवद्रव्य भी पर्यायकी अपेक्षासे अन्य हैं। सर्वथा एक ही नहों है । 

इस तरह वस्तु दयपर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक है। उस वस्तुके सामान्य और विशेष 
स्वरूपोको जाननेके लिए दो आँखे है एक द्रव्याथिक और दूसरी पर्यावाथिक । उनमेसे पर्यायाथिक चक्षुको 
सर्वथा बन्द करके जब मात्र छुछो हुई द्रव्याधिक चक्षुके द्वारा देखते हैं तो नारक आदि पर्यायोंमे रहनेवाले 
एक जोवत्य सामान्यकों देखनेवाल़े ओर विदेषोंको न देखनेवालोकों वह सब जीवद्रव्य है” ऐसा भासित होता 
है और जब द्रव्याथिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके केवल खुलो हुई पर्यायाथिक चक्षुके द्वारा देखते हैं तो जोव- 
दरग्यमे रहुनेवाले मारक आदि पर्यायस्वरूप विशेषोको देखनेवाले और सामान्यकों न देखनेवाले जीवोको वह 
जीवद्रव्य अन्य-अन्य भासित होता है क्योकि द्रव्य उन-उन विशेषोके समय तन्‍्मय होनेसे उन-उन्त विशेषोसे 
अनन्य ( अभिन्न ) है। और जब उन द्रथ्याधिक ओर पर्यायाथिक दोनो आँखोकों एक साथ खोलकर उनके 
द्वारा देखा जाता है तो नारक आदि पर्यायोमें रहनेवाला जीवसामान्य और जोवसामान्यमे रहनेवाके मारक 
आदि पर्यायरूप विशेष एक ही साथ दिखाई देते हैं । 


इस तरह पदार्थ द्रव्यस्वरूप है और द्रव्य गुणोंका समुदाय रूप है तथा पर्याय द्रव्यडप भी और 
गुणरूप भी है। आचार्य अमृत्वन्द्रजीने प्रवचनसार गाया ९३ को टीकामे कहा है--अनेक द्रव्योंमे एकताका 
बोध करानेवालो पर्याय द्रव्यपर्याय है । उसके दो प्रकार है--समान जातीय और असमान जातीय । अनेक 
पुदूगल परमाणुओंके मेलसे बने घट पट भ्रादि समान जातीय द्रव्यपर्याय है। और जीव तथा पुद्गलके मेल- 
से बनी देव, मनुष्य आदि पर्याय असमान जातीय द्रव्यपर्याय हैं। गुणपर्यायके भी दो भेद हैं--स्वभावगुण- 
पर्याय और विभावगुणपर्याय । प्रत्येक द्रव्यमे अपैने-अपने अगुरु लघुगुण द्वारा प्रतिसमय होनेवालो षट्स्थान- 
पतित ह्वानिवृद्धिरूप अनेकताकी अनुभूति स्वभावपर्याय है। पृद्गलके रूपादि और जोवके शानादि गुणोमे 
स्व और पर कारणोसे पूर्वोत्तर अवस्थामे होनेवाले तारतम्प ( हीनाधिकता ) से जो अनेक अवस्थाएँ होती 
है वह विभाव गुणपर्याय है । 


आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार गाया १४ में पर्यायके दो भेद किये है स्व पर सापेक्ष और निरपेक्ष । 
इसकी टीकामे पद्चप्रम मलघारीने इसे शुद्ध ओर अशुद्धपर्यायकी सूचना कहा है अर्धात्‌ निरपेक्षपर्याय शुद्ध 
पर्याय है इसे उन्होंने स्वभावपर्याय कहा है । 

अन्न स्व॒मावपर्याय. पढ़मब्यसाधारण: अथपर्याय अवाढ्मानसगोचरः अतिसूक्ष आगमप्रामाण्या- 
दमभ्युपगम्यो5पि व पड़दानिदव्॒द्धिविकल्पयुक्त' । अनन्तभागबूद्धि , असख्यातमागवृद्धिः, सख्यात मागबृरद्धि., 
सख्यातगृणवृद्धि , जसंख्यातपुणबूद्धि ., अनन्तगुणबृद्धि: तथा हानिइच नीयते । अशुरुपर्यायो नरनारकादि- 
व्यक्ञगपर्याय--- । 

स्वभावपर्याथ छहो ब्रव्योंमें साधारण है अर्थात्‌ सभो द्रब्योंमें होती है उध्ोकों अर्थपर्याय कहते हैं, 
वह वचन और मनके अगोचर है, अतिसूक्ष्म है, आगम प्रमाणसे स्वीकार करनेके योग्य है. तथा छह हामि 
वृद्धिके भेदोंसि सहित हैं । थे छह हानिवृद्धि इस प्रकार है--अनन्तमागवृद्धि, गहंस्थातमाववुद्धि, संख्यातभाग- 
वृद्धि, संस्यातगुणवृद्धि, असस्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि । इसो प्रकार छह हानियाँ भी हैं । 

नियमसार गाथा १४ की टोकामें मलघारीजीने स्वभावपर्यायके भी दो भेद किये हैं--कारणवाद्ध- 
पर्याय ओर कार्यशुद्धपर्याय । सहज शुद्ध निवच्यनयसे अनादि, अनन्त, अमूर्त, अतीरिय स्वभाव, छुद्ध 
स्वाभाविकश्ञान, स्वाभाविकदर्शन, स्वाभाविकचारित्र, स्वामाविकवीसराग सुखलरूप, स्वासचिकअतन्तनतुल्टथ- 
के साथ जो पंचम पारिणामिकमावकी परिणति है वह कारणशुद्धपर्याम है। और सादि, अभरत, अमुर्त, 
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अतीर्द्रिय स्वभाव केवलज्ञान, केवलदर्मत, केवलसुख और “कैवलवीर्थयुक्त अनन्तक्तुष्टके साथ जो परमो- 
त्कुष्ट क्षायिकभावकों शुद्धपरिणति है बह कार्य शुद्धपर्याय है। अर्थात्‌ आत्मामें सदाकारू वर्तमान स्वाभाविक 
अनस्तचतुष्टययुक्त कारण शुद्धपर्यायमेंसे केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टययुक्त कार्य शुद्धपर्याय प्रकट होती है। 

ब्यंजनपर्याय स्थूल होती है, वषनगोचर ओर चक्षुगोचर होती है तथा चिरकाल तक रहती है यह 
भी स्वभाव और विभावके भेदसे दो प्रकारशो है। जीवकी मनुष्य नारकी आदि पर्याय विभावश्यजन- 
पर्याय है और सिद्धपर्याय स्वभावब्यंजनपर्याय है। पुद्गलको दृयणुक आदिरूपपर्याय विभाव व्यंजन- 
पर्याय है । 

जैसे पर्याय स्वभाव और विभावरूप होती है वैसे ही गुण भी स्वभाव और विभावरुप होते हैं । 
जेसे जीवके केवलज्ञान आदि स्वभावगुण हैं और मतिज्ञानादि विभावगुण हैं। शुद्ध परमाणुमें जो रूपादि होते 
हैँ वे स्वभावगुप्र हैं, द्रधभुक आदि स्कन्धोंमें जो रूपादि हैं वे विभावगुण है । ये जीव और पुद्गलद्रव्यके 
विशेषगुण हैं | अस्तित्व, मास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायवत्व, सर्वग॒लत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, 
मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, निष्क्रियत्व, चेतनत्ब, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तस्व, भोक्तृत्व, अभोवषतृत्व, 
अगुरु-लघुत्व आदि सामान्यगुण हैं यथायोग्य सब द्रव्योमें पाये जाते हैं । 

धर्मंद्रव्मका विशेषगुण गतिहेतुता है अधर्मद्रव्यका विशेषगुण स्थितिहितुता, आकाशक्ा विशेषगुण 
अवगाहहैतुता भौर कालद्रव्यका विशेषगुण वर्तनाहेतुता है । 

इस द्रव्योमे जीव और पुद्गलद्रव्योका परिणमन स्व॒मावरूप भी होता है और विभावरूप भी होता 
है। शेष चार द्रव्योमें विभावव्यंजनपर्याय नहीं होती इसलिए वे मुख्यरूपसे अपरिणामी कहे जाते हैं वैसे 
स्वाभाविक परिणमन तो उनमें भी होता है। जोवद्रब्यके सिवाय शेष पाँचो द्रव्य अजीव हैं। स्पर्श, रस, 
गन्ध, वर्ण जिसमे पाये जायें उसे मूर्तिक कहते है । इसीसे पुद्गलद्रब्य मूतिक है। जीवद्रव्य अनुपचरित 
असद्भूत ब्यवहार नयसे मूर्त होनेपर भी छुद्ध निश्चयनयसे अमू् हैं। शेष धर्म, अधर्म, आकाश और 
कालद्रवग्य अमूर्तिक ही है। ; 

इस प्रकार द्रव्यगुण पर्यायकी चर्चा कुन्दकुन्द स्वामी आदि आचार्योने की हैं उसीको आधार बना- 
कर प्रकृत ग्रन्थमें चर्चा को गयी है। 


२ पंचास्तिकाय 


छह द्रब्योंमेसे काल द्रव्यको पृथक्‌ कर देनेसे शेष पाँचोको पंचास्तिकाय कहते है। और उनमे कालको 
सम्मिलित कर देनेसे छह द्रव्य कहे जाते है। काल द्रव्य है किन्तु अस्तिकाय नही हैं । अस्तिकाय शब्द अस्ति, 
और काय दो शब्दोंके मेलसे बना है । “अस्ति” का अर्थ है सत्‌' अर्थात्‌ ये सभो द्रव्य सत्‌ हैं। तथा कायका 
अर्थ है दरोर जंसे शरोर बहुतसे पुदूगल परमाणुओका समूह होता है वैसे हो ये द्रव्य भो बहुतसे प्रदेशवाले 
हैं अतः इन्हें 'काय' शब्दसे कहा है, यहो बात द्रव्य संग्रहमे कहो है-- 
संति जददो तेणेदे अस्यिसि मरणति लिणबरा जम्हा । 
कराया इय बहुदेसा तम्हा काया य अत्यिकाया य ॥ 
चुँकि ये द्रब्य है” इसलिए जिनेन्द्रदेवने इन्हें अस्ति कहा है और शरोरकी तरह बहुत प्रदेश वाले 
हैं इसलिए 'काय' कहा है । मस्ति और काय होमेसे ये अस्तिकाय हैं । 
आचार्य कुन्दकुन्दने पंचात्तिकाय प्रन्धमें लिखा है-- 


जीवबा पुग्गककामा चम्रायम्मा तदेव आायासं । 
अप्थितम्दि य णियदा अणण्णमदया अणुमहंता ॥४॥ 


न त 


शर्ट नयचक्र 


जीव, पुदूगल, धर्म, धर्म, आकाश ये पाँचों उत्पाद, व्यय, धोव्य युक्त होनेसे 'सत्‌' हैं। इनका 
अस्तित्व सुनिश्चित है। तथा जैसे घटमे रूप अभिन्न है वैसे हो ये सत्तामे अभिन्न हैं अर्थात्‌ स्वयं सत्स्वरूप 
है । तथा 'अणु' दब्दसे यहाँ प्रदेश” लिये गये हैं । मूर्त ओर अमूर्त द्रव्योके विविभागी अंशको प्रदेश कहते 
हैं, प्रदेशनो माप अणुसे की जातो हे । पुदूगलका एक परमाणु जितने आका 7को रोकता है उतनेका ताम 
प्रदेश है। ये पाँचो द्रव्य अणुमहता--अदेश प्रचयरूप हैं। आशय यह है कि जीव, पुदुगल, धर्म, अधर्म 
और आकाश द्रव्य अवयवी है क्योकि इनके प्रदेश नाभक अवयव है । उन अवयवोस उनका अभेद हैं अत, 
ये पाँचो द्रव्य काय हैं । 

शंका--पृदूगलका परमाणु तो एकप्रदेशी है वह काय कैसे है ? 

समाधान--यद्यवि परमाणु निरवयव है तथापि उसमे सावयवत्व शक्ति है। स्तिग्ब रूक्षत्व गुणके 
कारण एक परमाणु दूसरे परमाणुओसे सम्बद्ध होकर * बहुप्रदेशी हो जाता है इसलिए उसे उपचारसे काय 
कहा है । किन्तु कालद्रव्य भो यद्यपि अणुछूप है किन्तु अमूतिक होनेसे उसमें स्विग्ध-रूक्षत्व गुण नहीं है 
इसलिए एक कालाणुका दूसरे कालाणुके साथ बन्ध नहीं होता। अतः काउद्रव्य उपचारसे भो काय 
नही है । 


शायद कहा जाये कि पुदूगलके सिवाय शेष चारो द्रव्य भी अप्ूतिक होनेसे अखण्ड है उनमें विभाग 
सम्भव नही है तब उन्हें सावयव कैसे माना जा सकता हैं? ऐसा शका नहों करनी चाहिए | क्योकि अखण्ड 
आकाशमे मी यह घटाकाश हैं और यह पठाकाश है ऐसी विभाग कन्पना देखो जाती है। यदि उसमे विभाग 
कल्पना न की जाये तो जिस आकाशम वाराणसी बसी है ओर जिसमें कलकत्ता बसा है वे दोनो एक हो 
जायेंगे । किन्तु इसे कोई भी स्वीकार नही करेगा। अत. कालाणुके सिवाय अन्य सभो द्रव्य काय या 
सावयब हैं। 

इन हो पचरास्तिकायोसे तीनो लोक बने हुए है । ये ही मूल पदार्थ हैं, इन ही के उपाद, व्यय, 
प्रौव्यरूप भावों तथा गुणपर्यायोसे तीनो लोक निधित है। धर, अधर्भ और आकाशद्नब्य सर्वछोक व्यापी है ये 
ही ऊ्बकीक, अधोलोक और मध्यछोक रूपसे परिणमित है अत. उनका कायपना या सावसवपना अनुमानसे 
भी सिद्ध होता है। एक जोबद्रव्य अपने शरोरके बराबर ह, यद्यपि प्रदेशोकी अपेक्षा वह भी लोकाकाशके 
बराबर है, क्योंकि जब केवछो अवस्थामे जीव लोकपूरण समुद्घात करता है तो बह सर्वलोकब्यापी हो 
जाता है अत जीव भी सावयव है । पुदगलका परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी है किन्तु महास्कन्ध तीनो छोकोमे 
व्याप्त है अत. उसमें भी उस प्रकारकी शक्ति होनेसे पुदृगरू द्रव्य भी सावयब है, एक काल द्रव्य ही 
निरवयय है । 

शायद कहा जाये कि यदि ये द्रव्य सावयव है तो अवयवोका विशरण होनेपर इनका विनाश हो 
जायेगा । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है। जिनके अवयव कारणपूर्वक होते है उनके अवयवोका विशरण 
होता है ऊंसे तन्तुओंके मे उसे बना वस्त्र तन्तुओके अऊग-अलूग होनेपर नष्ट हो जाता है। इस तरह धर्मादि 
द्रव्योके प्रदेश अन्य द्रव्योके मेलसे बने हुए नहों हैं। जंसे घटका द्रव्यरूपसे विभाग हो जाता है. बह फूटकर 
कपारूरूप हो जाता है वैसा विभाग इन द्रव्योमे नही होता इस दृष्टिसे वे निरवयव हैं । अतएवं नित्य हैँ । 


३ साततत्व-नतव्पदायथ 


जोवद्रव्य--उक्त छह द्रव्यो और पाँच अस्तिकायोमे एक जीवद्रव्य हो चेतन है शेष सब द्रब्य अचेतन 
हैं । उन अचेतन द्रव्योमे भी एक पुद्गलद्रव्य ही ऐसा है जो ससारदशामे जीवसे सम्बद्ध होकर जीवके विकार- 
में निमित्त होता है शेष चार द्रव्य तो इन्ही दो द्रब्योकी गति आदिमें सहायक मात्र होते हैं । अतः यह 


समार मुस्यरूपसे दो ही द्रव्योके मेलका १रिणाम है । इसलिए यहाँ इन्होके सम्बन्धमे विशेष कथन किया 
जाता है । 


हू 


प्रस्तावना रद 


आघार्य छुल्दकुन्दने प्रबबनसारमें जीवका स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 


अरसमख्वम्तगंधं अच्वर्स चेदणागुणमसईं । 
बाण अजिंगरगहण जीवमणिद्विट् संठार्ण ॥७१९॥ 


जीवमें न रस है, न रूप है, न गन्ब है, न स्पर्ण है, न वह शब्द पर्यायरूप है। इसोसे इन्द्रियोके 
द्वारा उसका ग्रहण ( ज्ञान ) नही होता । उसका गुण चेतना है तथा उसका कोई आकार भी नही है । 


इसमे जोवद्रच्यको अन्य सब द्रव्योंसे भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य बतलाया है। चूँकि इन्द्रियाँ उसी वस्तुको 
जानती -देखतो हैं, जिनमे रूप, रस, गन्ध और स्पर्ण होते है या जॉ शब्दरूप होती हैं । जीवमे इनमेंसे कोई 
भी नहों है अत वह इन्द्रियोसे अगम्य है तथा पुद्गलसे मिन्न है क्योकि रूप, रस वगैरह पुद्गऊके ही विशेष 
गुण हैं। जीव द्रव्यका विणेष गुग तो एक मात्र चेतना है। इसोसे वह अन्य चार द्रव्योसे भी भिन्न है । 
धर्मद्रव्य, अवर्मद्रव्य, आकाश द्रव्य ओर कालद्रव्यमें मी न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न स्पर्श है । इसीसे 
वे भी पुद्यलस भिन्न द्रव्य हैं किन्तु वे सब अचेतन हैं अत जीव उनसे भी भिन्न है । 


इस तरह चैतन्य गुणवाला जीवद्रव्य संघारी और मुक्त दशाके कारण दो रूप है। उसको प्रारम्मिक 
अवस्था ससारी है ओर उससे छूटनेपर वही जीव मुक्त कहाता है। जितने भो मृक्त जीव है वे सब पहुले 
ससारी थे । संसार दशामे छूटनेपर हो मुक्त हुए हैं । यद्यपि जैसे ससार अनादि हैं वैसे मोक्ष भी अनादि है । 
किन्तु ऐसा कोई मुक्त जीत्र नही है जो ससार अवस्थामे न रहकर अनादियुक्त हो | 


अत. जीवद्रव्यकों समझनेके लिए उसकी दानो अवस्थाओका जानना आवश्यक हूँ । अत उसीका 
कथन किया जाता है । 


आचार्य कुन्दकुन्दने पचास्तिकायमें ससारो जीवका स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 


जीवो हृत्त हषदि चेदा उबभोगविसेसिदो पहू कत्ता । 
भोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसाजुत्तो ॥२७॥ 


आचार्य अमृतचन्द्रने निश्वयनय और व्यवहारनयसे इसका व्याख्यान इस प्रकार किया है-- 

आत्मा निशचयनयसे भाव प्राणोको और व्यवहारनयसे द्रव्य प्राणोको घारण करता है इसलिए जीव 
है। ( ससारी जीव दोनो प्रकारके प्राणोको सदाकाल धारण करता है. किन्तु मुक्त जीवके केवल भावप्राण 
ही होते हैं। ) निःचय से जीव चित्स्वरूप है और व्यवहारसे चैतन्य गक्तिसे युक्त है अत. चेतयिता है । 
निरचयसे अभिन्न और व्यवहारसे भिन्न ज्ञानदर्दनहूप उपयोगसे विशिष्ट है। निश्चयसे भावकर्मोके और 
व्यवहारसे द्रव्य कर्मोके आख्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष करनेमे वह स्वय समर्थ है इसलिए प्रभु है । 
निदचयसे पौदगलिक कर्मके निमित्तसे होनेवाले आत्मपरिणामोका और व्यवहारसे आत्मपरिणामोके निमित्त 
से होनेवाले पोदृगलिक कर्मोंका कर्ता होनेसे कर्ता हैं। निश्चयसे शुभ और अशुभ कर्मके निमित्तसे होनेवाले 
सुख-दु खहूप परिणामोका ओर व्यवहारसे शुभाशुभ कर्मोंसे प्राप्त इष्ट-अनिष्ट विषयोका भोक्ता होनेसे भोक्ता 
हैं। यद्यपि निएचयसे जीव लोकाकाझ प्रमाण असख्यात प्रदेशी हैं फिर भी विशिष्ट अवगाहरूप परिणामकी 
शक्तिवाका होनेसे नामकर्मसे रचित छोटे या बडे शरीरमे रहनेसे व्यवहारते शरीरके बराबर है। कर्मोके 
साथ एकत्व परिणामके कारण व्यवहारसे जीव यद्यपि मूतिक है तथापि निश्चयसे अरूपी स्वभाववाला दोनेसे 
अमूर्त है। निईचयसे संसारी जोबव निमित्तभूत पुदु्यल कमोंके अनुरूप नैमित्तिक आत्मपरिणामोके भाव- 
करके ) साथ और व्यवहारसे निमित्तभूत आत्मपरिणामोके अनुरूप नैभित्तिक पुद्गछ कर्मोके ( द्रब्यकर्मोके ) 
साथ संयुक्त होनेसे कर्म संयुक्त है । 


गह संसारी जीवका सोपाधि ( परसापेक्ष ) और मिरुपाथि स्वरूप है । 


३० नयचंक्र 


ससारी जीव अनादिकालसे कर्मबद्ध है। इस लोकमें कर्महूप होनेके योग्य पोगट्बसिक कर्म- 

वर्गणा सर्वत्र विधमान है । जहाँ जोब रहता है वहाँ भो पहकेसे हो बिना बुल्यये वर्तमान है। ऐसी स्थितिमें 
संसारी जोव अपने चैतन्य स्वमावकों अपनाये हुए ही अचादि बन्धनसे बद्ध होत्नेसे मोह, राग, इंषहूप 
अछुद्धभाव करता है। जब जहाँ वह मोहरूप, रागरूप या द्ेषरूप भाव करता है वहाँ उसी समय जीवके 
उन भावोका निमित्त पाकर पुद्गल स्वभावसे हो जीवकी ओर आकहृष्ट होते हैं और जीवके प्रदेशोमें 
परस्पर अवगाहरूपसे प्रविष्ट होकर दूध-पानीको तरह मिलकर जीवसे बन्धको प्राप्त हो जाते हैं। 
जैसे छोक में सूर्यो किरणोका निश्चित्त पाकर सम्ध्या, इन्द्रघनृष आदि रूपसे पुदूगलोका परिणमन 
बिसा किसों अस्य कर्ताके स्वयं होता देखा जाता है, बसे हो अपने योग्य जीवपरिणामोका निमित्त 
पाकर कर्म जो बिना किसी अन्य कर्ताके ज्ञानावरण आदि रूपसे स्वय परिणमते है।इस तरह यद्यपि 
जीव और अजोव ( पुद्गल ) दो मूल पदार्थ हैं दोनोका अस्तित्व पृथक्-पृथक्‌ होनेके साथ दोनोंके 
स्वभाव मी भिन्न हैं। फिर भी जोव और पुदूगल का अनादि सयोग होनेसे सात अन्य पदार्थोंको सृष्टि 
होती है। जोवके शुभ परिणाम भावपुण्य है और भावपुण्यके निमित्तसे होनेवाल्ा पौदूगलिक कर्मोका 
शुभ प्रकृतिरूप परिणाम द्रव्यपुण्य हैं। इसो तरह जीवके झशुभ परिणाम भावपाप है उसका निमित्त 
पाकर होनेवाला पौदूगलिक कर्मका अशुम प्रकृतिर्ष परिणाम द्रव्यपाप है । जीवके मोह-राग-देषरूप 
परिणाम भावासत्रव है और उसका निमित्त पाकर योगद्वारा आनेवाके पुद्गलोका कर्मरूप परिणाम 
द्रव्पाल्व है । मोह-राग-देष द्वारा जीवके स्निग्व हुए परिणाम भावबन्ध है और इस भावबन्धके निमित्तसे 
कर्मरूप परिष्रत हुए पुदुगलोका जीवके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप विशिष्ट प्म्बन्ध द्रव्यवन्ध हैं। जीवके 
मोह-रा [नद्वेषहूप परिणामोका निरोध भावसवर है और उसके निर्िन्तसे योग द्वारा आते हुए पुद्गलोका 
कर्मरूप परिणामका रुकना द्रव्यसवर है। कर्मको शक्तिको नष्ट करने में समर्थ जोवका शुद्धोपयोग भाव निर्जरा 
है और उसके निित्तते नोरस हुए बद्धकर्म पुद्गलोका एकदेश क्षय द्रव्यनिर्जरा हैं। ओर जोवका छुद्धात्मो- 
पलब्धिरूप जो परिणाम कर्मोका तिर्मुडन करनेमे समर्थ है वह भावमोक्ष है ओर भावमोक्षके निमित्तसे 
जीव केसाथ कर्मपुदूगलोका अत्यन्त विदछ्लेष द्रव्यमोक्ष है। ये मच पदार्थ है। इनमेंसे भावपुण्य, भावपाप 
भावासत्रव, भावबन्ध, भाषसवर, भावनिर्जरा, भावमोक्ष जोवरूप है और द्रव्यपुण्प, द्रव्यपाप, द्रव्यास्रव, 
द्रव्यबन्ध, द्रव्यसंवर, द्रव्यनिर्जरा, द्रव्यमोक्ष ये भजीवरूप हैं। इनमे पृण्य-पापकों कम कर देनेसे सात तत्त्व 
कह्टे जाते है । 

ऊपर भावको कर्म में और कर्मको भावमें निमित्त कहा है। इस निमिल-मेमित्तिक भावको 
लेकर द्रव्य औौर भावमें कार्य-कारण भाव कहा जाता है। इसका विश्लेषण पंचास्तिकाय ( गा० ६० आदि ) 
में तथा उसकी टीकामें किया है। आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है--व्यवहारसे निमित्तमात्र होनेसे जोबके 
भावका कर्म कर्ता है और कर्मका भी जीवका भाव कर्ता है किन्तु निशबयसे न तो जीवके भावोंका कर्म 
कर्ता है और न कर्मका कर्ता जीवका भाव है किन्तु बिना कर्ताके भी भाव और कर्म नहों हो सकते । अतः 
निएचयसे जीवके परिणामोका जीव कर्ता हैं ओर कर्मके परिणामोका कर्म कर्ता है । 

दूधरी ज्ञातव्य बात यह है कि ऊपर दो द्रव्योके सयोगका परिणाम सात पदार्थ कहे है वे भूतार्थ- 
नयसे है या अभूतार्थनयसे है ? समयसार गा० १३को टोक़ामें आचार्य अमृतचन्द्रजोने कहा है कि धर्मतीर्थको 
प्रवृत्ति। लछिए अभूतार्थनयसते इनका कथन किया गया है। बाह्मवृष्टिते जीव और पुद्रगलकी जमादिबन्ध 
पर्यायको ढेकर यदि एकत्वका अनुभव किया जाये ये नवतत्त्व भूतार्थ है. और एक जीव द्रव्यके स्वभावकों 
लेकर अनु भवन करनेपर ये अभूतायथ हैं। क्योकि भूतार्थतयसे इन नौ तत्त्वोमें एक जीव ही प्रकाशमान है 
जीवके स्वख्पमें ये नहीं हैं । तथा अन्तरदृष्टिसे देखनेपर ज्ञायकभाव जीव है और जोबके विकारका कारण 
अजोब है । पुण्य-पाप आदि अकेले जीवके विकार नही हैं किन्तु अजोवके विकारसे जीवके विकारके कारण हैं । 
अतः: जोवके स्वभावकों अलग करके स्व और परके निमित्तसे होनेवाली एक द्रव्यपर्थायरूपते अनुभव 
करने पर तो भूतार्थ है किन्तु सदा अस्खलित एक जीवद्रव्यक्के स्वसावका अनुसवस करने पर असत्याथ हैं । 


प्रस्तावना * डे१ 


सारांश यह है कि जब तक , उक्त रूपसे जीवलस्‍्वका भान नहीं होता तबतक व्यवह्यारदृष्टिति जोब 
ओर पृद्यकको बन्धपर्मायरूप दृष्टिसे ये नवतत्त्व पृथक-पृथक्‌ दीखते हैं । जब शुद्धभयसे जीवतत्व और पृद्गल- 
तत्वका स्वरूप पृथक्‌-पथक्‌ अनुभवमें जाता है तब ये कुछ भो वस्तु नहो दीखते | निमित्त-नेभित्तिकभावसे ये 
थे । जब निमित्त-नैसित्तिकभाव मिट गया तब जीव और पुदुगलके पुथ्क-पुथक्‌ होनेसे दूसरा कोई पदार्थ नही 
रहता । वस्तु तो द्रव्य है द्रव्यके लिज भाव द्रव्यमे हो रहुते हैं। नेमित्तिक माव तो नेमित्तिक हो है उनका तो 
अभाव होता ही है ! 


निदचयनय ओर व्यवहारनय 


नयके मूल भेद निश्चयनय और व्यवहारनय हैं । बाचार्य कुन्दकुन्दने कहा है-- 


बयदारो5भूदस्थो मद॒त्थों देसिदो हु सुद्धणओ । 
सुद्ृणयमस्खसिदो खलु सम्माइट्री हथदि जावो ॥११॥ 
->समयप्तार 


। 

इसको व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचन्द्रजोने कहा है--सब हो व्यवहारनय अभूतार्थ होनेंसे 
अभूतार्थकों प्रकट करता है। एक शुद्धनय ही मूतार्थ होनेसे मूतार्थ-सत्यार्थका कथन करता हैं। जैसे बहुत 
अधिक कीचडके मिलनेसे जिसकी स्वामाविक स्वच्छता लुप्त जैसी हो गयी है ऐसे जलको देखनेषाले अविदेकी 
पुरुष जल और कीचडका भेद न करके उस मैले जलका हो पान करते हैं । किन्तु कुछ विवेको पुरुष उस 
पातीमे अपने हाथसे निर्मलोका चूर्ण डालकर जल और कीचडकों भिन्‍त करके अपने पुरंषार्थले जलको 
स्वच्छताकों प्रकट करके स्त्रच्छ जलका ही पान करते हैं । उसा तरह प्रवलू कर्मके सभोगस्ते जिसका एक 
स्वाभाविक ज्ञायक भाव लुप्त जेसा हो गया हैं ऐसो आस्माका अनुभव करनेवाले पुरुष आत्मा और कर्मजस्प 
भावोमे मेद ते करके व्यवहारसे विभोहित होकर अनेक रूप आत्माका अनुभवन करते हैं। किन्तु भूतार्थदर्शो 
महात्मा अपनी बुढिसे प्रयुक्त शुद्धनभयके अनुसार होनेवाले ज्ञान मात्रसे आत्मा ओर कर्ममें विवेक करके, अपने 
पुरुषार्थसे प्रकट किये गये स्वाभाविक एक ज्ञायक स्वभाव होनेसे जिसमे एक ज्ञायकमाव प्रकाशमान है ऐसी 
शुद्ध आत्माका अनुभव करते हैं। इसलिए जो भूतार्थ शुद्धनयका बाश्रय लेते है बे सम्यक द्रष्टा होनेसे 
सम्यर्दृष्टी होते है, दूसरे लोग नही । यह शुद्धनय निर्मलीके तुल्य है अत जो कर्म भिन्‍त आत्माका दर्शन 
करना चाहते हैं उन्हें व्यवहारचर्यक्रा अनुसरण नही करना चाहिए । 


आशय युह है कि भूतार्थ कहते हैं सत्यार्थको | भूत भर्थात्‌ पदार्थमे रहनेवाला 'अर्थ' अर्थात्‌ भाव, उसे _ 


जो प्रकाशित करता है वह भूतार्थ है, सत्मवादी हूँ । भूतार्थनय हो हमें यह बतलाता है कि जीव और कर्मका 
अनादि कालसे एकक्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध हें । दोनो एक जैसे दीखते है फिर भो नि३्रयनय आहत्मद्रव्यको 


शरी रादि परद्रव्योसे भिन्‍न ही प्रकट करता है । वह भिन्‍नता मुक्तिदशाम व्यक्त होती है इसलिए मिइ्चयनय 
सत्यार्थ है। तथा अभूतार्थ कहते हैं असत्यार्थरो । अभूतार्थ अर्थात्‌ जो पदार्थमे नहीं होता ऐसा बर्थ अर्थात्‌ 
भाव । उसे जो कहे उसे अभूतार्थ कहते है । जैसे जोब और पुद्यलकी सत्ता भिन्‍न है, स्वभाव भिन्‍न है, 
प्रदेश भिन्‍न है । फिर भो एकक्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध होनेसे आत्मा ओर शरोर आदि परद्रव्यकों एक कहा 
जाता है । झस-. व्यवहा रतय असत्यार्थ हे । किन्तु तब क्या व्यवहारतय किसो भी दशामे किसोके लिए भी 
उपयोगी नहीं है ? ऐसी बात नही है, व्यवहारतय भी किसो-किसोको किसी कालमें प्रयोजनीय है सर्वथा 
निर्षेध करने योग्य वहीं है--- 


सुद्धो सुदादेसो जायब्यों फरममांवदरिसीहि । 
अयहारदेखिदा पुण जे दु अपरमे डिदा माये ॥१२॥ 
-+समयसार 


३२ * नयचक्र 


इस गायाके भावार्थमे प॑ं० जयचन्दजोने लिखा है--लोकमें सोनेके सोलह ताथ प्रसिद्ध हैं। उनमें 
परद्रह ताव तक परसंयोगको कालिमा रहती है तथ तक उसे बशुद्ध कहते है । और फिर ताब देते-दैते जब 
अन्तिम ताव उतरता हैं तब सोलह ताववाला शुद्ध सोना कहलाता है। जिन जोबोंको सोलह॒बान सोनेका 
ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हो चुकी है उनको पनद्रहवान त्कका सोना प्रयोजनीय नहीं है। किस्‍्तु जिसको 
सोलहबानके स्वर्णको प्राप्ति जब तक नही हुई है तब तक पद्धहवान तक भी प्रयोजनोय है । उसो तरह जीव 
पदांथ पुद्गलके संयोगसे अशुद्ध अनेकरूप हो रहा हैं। उसका सब परद्रप्योंसे भिन्‍्त एक ज्ञायकृता मात्रका 
शान, भ्रद्ान तथा आचरणरूप प्रासि जिनको हो गयी है उनको तो पुदुगलमयोग जनित अनेक रूपताकों 
कहनेवाला व्यवहारनय कुछ प्रयोजनीय नही हैँ । किन्तु जब तक प्राप्ति नही हुई है तब तक यथा पदवी 
प्रयोजनीय हैं । अर्थात्‌ जब तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धानकों प्राप्तित्प सम्यस्दर्शनकों प्राप्ति न हुई हो तब तक 
यथार्थ उपदेशदाता जिनवचनोका सुनना, धारण करना तथा जिनवचतके प्रवक्ता जिनगुरको भक्ति, जिन- 
विम्बका दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्गमे प्रवृत्त होना प्रयोजनीय है। और जिनको श्रद्धाव ज्ञान तो हुआ पर 
ताक्षात्‌ प्राप्त नहीं हुई तबतक प्‌र्वकथित कार्य पर द्रब्यका आलम्बन छोडने रूप अगुश्रत और महात्रतका 
प्रहण, समिति, गृप्ति, पच्रपरमेष्ठोका ध्यान आदि करना तथा वैपा करनेवालोकी सगति करना और विशेष 
जाननेके लिए शास्त्रोका अम्पास करना आदि व्यवहार मार्ममें स्वय प्रवृत्त होना, दूसरोका भ्रवृत्त कराना 
इत्यादि व्यवहारनयका उपदेश प्रयोजनोय है। व्यवहारनयकों कथचित्‌ असत्यार्थ कहा है। यदि उसे सर्वया 
असत्यार्थ जानकर छोड दे तो शुभोपयोगरूप व्यवहार तो छुट जाये और शुद्धोपयोगको साक्षात्‌ प्राप्ति न होनेसे 
अशुभोपयोगमें हो स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करतेसे मरकादिमतिरूप सपतारमे ही भ्रमण करता पड़ेगा । 
इसलिए साक्षात्‌ शुद्धनयके विधयभूत शद्घात्माकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनीय हैं । 

अचार्य अमृतचन्द्र जोने अपने पुरुषार्थ सिद्ध॒पायक्रे प्रारम्भमे कहा है कि जो व्यवहार और निश्चय 
दोनोको जानकर तात्तविक रूपसे मध्यस्थ रहता है वही उपदेशका सम्पूर्ण फल प्राप्त करता है। बयोकि 
समयसारको नयपक्षातीत कहा है। जब समयसार नयपक्षातोत है तो नयोको क्या आवश्यकता है ऐसा प्रश्न 
हो सकता है । इसका उत्तर यह है कि नयोकों अपनाये बिना नयपक्षातोत होना सम्भव नही है । इसीलिए 
तयोका परिज्ञान आवश्यक है । व्यवहारनयका व्युतत्ति विद्ध अर्थ है-- 

'मदोप चार।भ्यां वस्तु व्यवहरतीति व्यवहार ।' 

जो भेद और उपचारसे वस्तुका व्यवहार करता है वह व्यवहारनतय है । उसके तोन भेद है--सदभूत, 
असद्भूत ओर उपचरित । सद्भूत व्यवहारनय भेदका उत्पादक है, अखण्ड वस्तुमें ेद-कल्पना करता है जैसे 
जीवके ज्ञानादि गुण है। असदभूत व्यवहारनय उपचारका उत्पादक है जैंसे मिट्टोके घडेको;चीका घड़ा कहना 
है । और उपचरित व्यवहारनय या उपचसितासदभूत व्यवहारनय उपचारमे भी उपचारका उत्पादक है 
जैसे महल, मकान मेरे है । यह भेद और उपचारे रूप अर्थ अपरमार्थ है असत्याथं है । अभेद और अनुपचार 
रूप अर्थ हो परमार्थ है, सत्यार्थ हैं। निश्चयतय अमभेद और अनुपचार रूप अर्थका निश्चय करता है । 
तरह निश्चयनयसे वस्तु एक अखण्डरूप है फिर भो शुद्ध वस्तु व्यवहारनयके विकल्योसे उसी तरह आच्छादित 
है जैसे सूर्यका बिम्ब केतुसे आच्छादित होता है । 

ऐसी स्थितिम यह प्रश्व होता है कि फिर व्यवहार क्यो आवश्यक है ? असत्‌ कल्पनाओक्को निवस्तिके 
लिए ओर रत्नत्रयकों सिद्धिके लिए व्यवहार आवश्यक है। रत्वश्नयसे हो परमाथंकों प्रिद्धि होतो हैं। प्रश्न 
हो सकता है कि परमार्थ तो स्वमावसिद्ध है स्त्नश्रयसते उसको सिद्धि कैसे होतो है ? यदि रत्मश्रयसे पर- 
मार्थकों सर्वथा भिन्न माना जाये तो निरचयका अभाव हो जाये, और यदि सर्वथा अभिन्‍न मांना जाये तो 
भेद व्यवहा रका अभाव हो जाये । इसलिए कथचित्‌ भेदसे हो उसकी सिद्धि होती है । 


इस तरह जब तक व्यवहार और निदचयसे तत्वकी अनुभूति है तब तक बहु परोक्षानुभूतति ही है 
क्योंकि तय श्रुतज्ञानके विकल्प हें ओर श्ुतज्ञान परोक्ष है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति नयपक्षातीत है। इसपर 
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पुर: प्रदव होता है ये तथ तो दोनों हो तय समान होनेसे _दोनों हो पृज्य हैं ? किन्तु ऐसी बाल नहीं हैँ 
व्यवहास्तम यदि पृज्य है तो निश्चयनय पृज्यसम है । 

झंका--प्रमाण तो व्यवहार और मिश्चय दोनोंकों ही प्रहण करता है अतः उसका विषय अधिक 
होनेंसे वह पृज्यतम क्यो नहीं है ? 

उप्तर--नहों, क्योंकि वह आत्माकों नयपक्षातोत करनेमें असमर्थ है। इसका खुलासा इस 
प्रकार है-- 


यद्यपि प्रमाण निदपुचयके भी विषयकों प्रहण करता है किन्तु वह व्यवहारनयके विषयका व्यवच्छेद 
नहीं करता और जब तक वह ऐसा नहीं करता तबतक व्यवहारहूप क्रियाकोी रोक नहीं सकता । इसोलिए 
प्रमाण आत्माको ज्ञानानुभूतिमें स्थापित करनेमें असमर्थ है। किन्तु निश्वयतय एकत्वकों लाकर आत्माको 
ज्ञानचेततामे स्थापित करके वीतराग बनाकर स्वयं चला जाता है और इस चैरह आत्माको तयपक्षातिक्रान् 
कर देता है इसलिए वही पृज्यतम है। इसीलिए विश्चयनय परमार्थका प्रतिपादक होनेसे भूतार्थ है । उसोका 
अवलम्बत करनेसे आत्मा सम्यरदृष्टि होता है | 

प्रवचनसार गा० १८९ को टोकार्में अमृतचन्द्रजीने कहा है-- 

रागपरिणाम हो आत्माक्ा कर्म है वहो पुण्य-पापरूप है। रागपरिणामका हो आत्मा फर्ता है 
उसीका ग्रहण करनेवाला और उसीका त्याग करमेबाला है यह शुद्धदृव्यका कथन करनेबाला निशचयनय 
है। और पुद्गलपरिणाम आत्माका कर्म है वही पृण्य-पापरूप है। पुद्गलपरिणामका आत्मा कर्ता है 
उसीका ग्रहण करनेवाला और त्यागनेवाला है। यह अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करनेवाला व्यवहारनय है । ये 
दोनो ही नय है क्योकि शुद्धता ओर अशुद्धता दोनो रुपसे द्रव्यकी प्रतोति होती है । किन्तु यहाँ निएचयनय 
साधकतम होनेसे ग्रहण किया गया है फ्योंकि साध्य शुद्ध आत्मा है अत, द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक होनेसे 
तिश्चयनय हो साधकतम है, अशुद्धताका प्रकाशक व्यवहारनय साधकतम नहीं है । क्योकि अशुद्धनयके 
अवलम्बनसे अशुद्ध आत्माको प्राप्त होतो है और शद्धनयके अवलम्बनसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होतो है । 


व्यवहार और नि३चयरत्नत्रय 


तत्त्वार्थ सूत्र आदि आगमिक सिद्धान्त ग्रन्थोमे मोक्षमार्ग रूपसे सम्यग्दर्शन, सम्यसज्ञान और सम्यक्‌- 
चारित्रका कथन है इन्हें ही र॒त्नत्रय कहते हैं । किन्तु आचार्य कुन्दकुन्दसे लेकर अध्यात्म प्रन्थोर्में व्यवहार 
मोक्षमार्ग और निश्चय मोक्षमार्गके साथ व्यवहार रत्तत्रय और निदचय रत्लत्रयका भो कथन है। दूसरे शब्दों- 
में व्यवहार सम्यरदर्शन, व्यवहार सम्यरज्ञान और व्यवह्यार चारित्र ये व्यवहार मोक्षमार्ग हैं और निश्चय- 
सम्यर्दर्शन, निश्चय सम्यस्ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र ये निव्चय मोक्षमार्ग हैं। तत्त्वार्थकृश्रमें केवल 
सम्यग्दशन, सभ्यग्जान और सम्यक्‌ चारित्रकों मोक्षमार्ग कहा है। तब क्या सिद्धान्तमें मोक्षका एक मार्ग है 
गौर अध्यात्ममें मोक्षके दो मार्ग हैं ? ऐसा नही है सिद्धान्त हो या अध्यात्म दोनोंमें मोक्षका एक ही मार्ग है। 
आचार्य अमृतचन्दजीने कहा है । 
एको मोक्षपथो य एप नियतों दृग्शप्तिवृत्तात्सक- 
स्शश्रेव स्थितिमेति यस्तमनिदं ध्यायेच्च त॑ चेतसि । 
तस्सिम्नेव निरन्तर विहरति प्रब्यात्तराध्यस्पशन्‌ 
सो5बहयं समयस्य सारमश्षिराम्नित्योदर्य विम्दति ॥ 
--समयसार कछश, ईलो० २४० । 
दर्शनज्ञात चारित्ररूप यही एक मोक्षमार्ग हैं। जो पुरुष उसीमें स्थित रहता है उतीका निरन्तर 
व्यास करता है, उसीमें निरन्तर विहार करता है अन्य द्रव्योका स्पर्श भी नहीं करता, वह अवश्य ही नित्य 
उदित रहनेवाले समयसारकों शीध्न हो प्रात्त करता है । 
अस्ता०«०५ 


बेड सयचक्र 


अध्यात्मी अमृतचन्द्रने सिद्धान्त के ही अनुरूप कथन किया है उससे भिन्न नही किया। अन्तर केवल 
यह है कि सिद्धान्त सम्यग्दर्शन, सम्यस्ञात और सम्यक्‌ चारित्रकों मोक्षमार्ग कहकर शान्त हो जाता है, तब 
अध्यात्म आगे बढ़कर स्पष्ट करता है कि सम्यस्दर्शन आदि आत्माके ही गुण हैं उनको बात्मासे कोई पृथक्‌ 
स्वतस्त्र सत्ता नही है | आत्मा ऐसे अनन्तगुणोंका अखण्ड पिण्ड है'। उसमे किसी भो गुणका कोई पृथक्‌ द्रव्य 
क्षेत्र काउभाव नही है । आत्माका कुछ अंश दर्शनरूप, कुछ मंक्ष ज्ञानरूप, कुछ अंश चारित्ररूप हो ऐसा भी 
नहीं है पूर्ण आत्मा दर्शनरूप पूर्ण आत्मा शानरूप ओर पूर्ण आत्मा न्नारित्ररूप है जो कुछ भेद है वह व्यव- 
हारसे ही है परमार्थत्ते नहों । इसीसे समयतारके प्रारम्भ हो आचार्य क्ुन्दकुत्दने कहा है--- 
बवहारेणुवदिस्सह णाणिस्ल चरित्त दंसण णाणं । 
ण वि णाणं ण चरित्त ण॒ दंसणं जाणगो सद्धो ॥०॥ 
इसकी टीकामें अमृतचक्धजीवे कहा है-- 
आत्मामें दर्शन ज्ञान चारित्र हो नही हैं । किन्तु अनन्त घर्मदाली एक वस्तुको न जाननेवाले शिष्यको 
उसका ज्ञान करानेके लिए आचार्यंगण, यद्यपि धर्म और धर्मीमे स्वभावसे अमेद है, फिर भी नामादि कथन- 
से भेद उत्पन्त करके व्यवहारसे ही ऐसा कहते है कि आात्म,के दर्शन ज्ञान चारित्र है । परमार्थसे तो अनन्त 
घर्मोंको अभेद रूपसे पिये हुए एक द्रव्य है अत. उसमे मेद नहीं है । अत' जहाँ भेददृष्टि या व्यवहार नयसे 
सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्रकों मोक्षमार्ग कहा है वहाँ परमार्थ या निश्चयदृष्टिसे सम्यग्द्शना- 
दिमय आत्माकों मोक्षमार्ग कहा है। यथा 
ह सम्मइंसण णाण॑ चरणं मोक्‍्खस्स कारण जाणे । 
घवहारा णिच्छयदों तक्तियमईओ णिओ अप्पा ॥६९॥७ 
“-द्रव्यसंग्रह 
इसलिए दर्शान ज्ञान और चारित्रको उपासना वस्तुत्त: आत्माकी ही उपासना है उस उपासनाका लक्ष्य 
वही है अन्य द्रव्य नही । यही आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है--- 
दशनशानचारित्रश्नयात्मा तरवमात्मन' । 
घक एवं सदा सेध्यो मोक्षमार्गो मुसुक्षुणा ॥२३९॥ 
--सम० कलश 
यत. बात्माका स्वरूप दर्शनज्ञान चारित्ररूप है अतः मुमुक्षुको उस एक मोक्षमार्गका हो सेवन करना 
चाहिए । 
अत; व्यवहार मोक्षमार्ग भेदरत्नत्रय स्वरूप है और निशचयमोक्षमार्ग अभेद रत्नश्रय स्वरूप है। प्रथम 
साधन है दूसरा साध्य है किन्तु बस्तुत' साध्य ओर साधन दो नहो है वल्कि एक ही साध्य और साधनके 
भेदसे दो रूप हो रहा है बही उपासनीय है यथा--- 
एव शानघनो नित्यमास्मा सिद्धमभीप्सुमि:। 
साध्यसाधक भेदेन द्विभेक, समुपास्यतास्‌ ॥१५॥ 
“-सम० कछदा । 
समयसार गा० १६ की टोकार्में अमृत॒चन्द्र जीने कहा है-- 
जिस भावसे आत्मा साध्य ओर साधन है उसी भावसे उश्चको नित्य उपासता करना चाहिए । 
व्यवह्वारसे ऐसा कहा जाता है कि साधुको नित्य दर्शनज्ञान चारित्रकी उपासना करनी चाहिए। किन्तु तीनों 
ही परमार्थसे एक दात्मरूप ही हैं, अन्य वस्तुरूप नहीं हैं। जैसे देवदत्त सामके किसी व्यक्तिके शान, श्रद्धा 
घर अनुचरण देवदत्त रूप ही हैं क्योंकि वे देवदत्तके स्वभावका उत्लंघत सही करते हैं। धत: वे अन्य वस्तु- 
रूप नही हैं उसी तरह आत्मामें भो आत्माका ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण आत्माके स्वमावका उल्लंघन ने 
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करनेके कारण आत्मरूप ही हैं, अन्य नहीं हैं। अंतः एक आत्मा ही उपासनोग है यह स्वयं स्पष्ट हो 
जाता है ! 

इसलिए निएययसे आत्माका विनिदचय--श्रद्धाने निरचरय सम्यतदर्णम है। आत्माका ज्ञान निश्चय 
सम्यस्ज्ञान है भोर आत्मामें स्थिति तिदप॒चय चारित्र हैं। यही बात पुरुषार्थ सिद्धथुपायमें अमृतचन्द्रजीने तथा 
पश्मनन्दि पंचवि०में आाचाय॑ १द्मतन्दिने कही है-- 


दृशनमात्मविनिश्चिति रास्भपरिक्षानमिध्यते बोचः । 
स्थितिरात्मनि चारिश्न कथमेतेभ्यो मवति बन्धः ॥ 
“-पुरुषार्थ २१६। 
दक्नं निश्चय: पुंसि बोधस्तदबोध हृष्यते । 
स्थितिस्तश्रेव चारित्रसिति बोगः शिवाश्षय' ॥ 
--पह्म० पंच० '४।१४ । 


दोनो आचार्योनि यद्यपि सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्रके इन लक्षणोकों कहते हुए उनके 
साथ निश्चय पद नही लगाया है फिर भो चूँकि स्वाशित-आत्माश्रित कथतको निश्चय कहते हैं अतः ये 
लक्षण निश्चय रत्नत्रयके हो जानना, क्योकि अन्य शास्त्रोमे भी इनके लक्षण कहे गये हैँ वे इनसे भिन्न प्रतीत 
होते हैं क्योंकि उनसे केवल आंत्माके ही श्रद्धानादिको बात नहीं है किन्तु आत्माके श्रद्धानादिमें उपयोगी 
प्रतीत होनेवाले देव शास्त्र गुड और सात तत्त्वोंके श्रद्धानादिको सम्यर्दर्शन आदि कहा है, अत. अम्य बस्तु- 
परक या भेद बुद्धिपरक होनेसे उन्हें व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यर्जञान और व्यवहार सम्यकचारित्र 
नाम दिया गया है। इस तरह निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्गकी तरह रत्नश्रयके भी दो प्रकार हो 
गये हैं--निश्चयरत्नश्रय और व्यवहाररत्नत्रय । जैसे व्यवहार भोक्षमार्ग और निदचयमोक्षमार्ग में साध्यसाधन- 
भाव है वैसे ही निःचयरत्नत्रय और व्यवहार रत्लत्रयमें भो साध्य-साधनमाव है। यह कहनेको आवश्यकता 
नही है क्योकि व्यवह्वाररत्नत्रय हो व्यवहार मोक्षमार्ग है और निश्चयरत्नत्रय निश्चय मोक्षमार्ग है। मोक्षका 
मार्ग तो रत्तत्रय ही है उसोका मिरूपण दो नयोसे किया जाता है। निश्चयनय शुद्ध द्रब्यके आश्रित है 
उसमें साध्य और साधनका भेद नही है। ध्यवहारतय स्व और परके नि्ित्तसे होनेवाली पर्यायक्रे आधित 
हैं उसमे साध्य और साधनका भेद है । 


अमृतचन्द्रजोने, पंचास्तिकायकी टोकाके अन्तमें कहा हैं कि जिन जीवोंकी बुद्धि अनादि कालतसे 
भेद-भावनाकी वासनामें डूबी हुई है ऐसे प्राथमिक जन व्यवहारनयसे भिन्‍न साध्य-सावनमावका अवल्‍ूम्बन 
करके सुखपूर्वक मवसागरकी पार करते हैं। सबसे प्रथम वे यह्‌ विवेक करते हैँ कि यह श्रद्धा करनेके 
योग्य है और यह श्रद्धा करनेके अयोग्य है, यह श्रद्धान रूरतेवाला है और यह श्रद्धान हूँ। इसी तरह 
यह जाननेके योग्य है ओर यह जाननेके अयोग्य है, यह ज्ञाता ( जाननेवाला ) है और यह ज्ञान है । 
यह आचरण करने योग्य है भौर यह आचरण नही करने योग्य है, यह आचरण करनेवाला है और 
यह आचरण है। इस प्रकार सर्वप्रथम श्रद्ेय, अश्वद्धेय, श्रद्धाता और श्रद्धानकों भेय, अज्ञेय, ज्ञाता और 
ज्ञानको, आधरणोय, अनाचरणोय, आचरिता और आचरणको समझ छेना आवश्यक है। जब तक इन्हें 
नहीं समझता तब तक व्यवहार मोक्ष मार्गके भो पालन करनेका अधिकारी नहीं होता । ओर जब व्यवहार 
मोक्षमार्गका ही अधिकारों नहीं होता तब निश्चय मोक्षमार्गको तो कथा ही व्यर्थ है। व्यवहार मेक्षमार्गरूप 
व्यवहार सम्परदर्शन, व्यवहार सम्यरज्ञान और व्यवहार सम्यकचारित्रका विषय आत्मासे भिन्‍न है। व्यवहार 
सम्यपदर्शतका विषय साठ तस्‍्व नो पदार्थ तथा उसके प्रवक्ता देवगुरु वगैरह हैं । व्यवहार सम्यर्ज्ञनका 
विषय धास्त्र है और व्यवहारचारिश्रका विषय क्रावक और मुनिका आगमोक्त आचार है। किन्तु इन संब 
साधनोंका लूक्य आत्मा ही है उसोकी पग्रयार्थ श्रद्धा, यवार्थशञान और उध्ीमें ल्थितिके लिए व्यवहार मोक्ष- 
सार्मको अपनाया जाता है। यदि उसका रूट्य संसार है तो वह व्यवद्यार मोक्षमार्ग भी नही है । 


३६ नयचक्र 


पंचाह्तिकायमें आचार्य फुन्दकुन्दने व्यवहाररत्तत्रयका स्वरूप इस प्रकार कहा है--- 


सम्मत्तं सइहणणं भाषाणं तेसिमधिगमो णाणं । 
आारिस सममावो विसंयेतु विरूदसब्गाण ६०७७ 


आचार्य अमृतचन्द्रजीने, इसकी व्याहया करते हुए लिखा है--कालद्रव्य सहित पाच अस्तिकाय 
झौर नो पदार्थ भाव है । भिथ्यादर्शनके उदबसे इनका जो अश्रद्धान है उसके अभावपूर्वक जो श्रद्धानहूप भाव 
है बहू सम्यर्दर्शन है। यह सम्यरदर्शन शुद्ध चेतन्य रूप आत्मतत्वके निश्ययका बोज है अर्थात्‌ इसी व्यवहार 
सम्यम्दर्श तमैंसे शुद्ध चैतन्य रूप आत्मतत्वके तिधवयका अक्षर प्रस्फुटित होता है। जैसे नावमें यात्रा करनेपर 
वृक्षादि चलते हुए प्रतीत होते हैं बैसे हो मिथ्यात्वके उदयसे उक्त पदार्थ विपरीत प्रतोत होते हैं । भिथ्यात्वका 
उदय हट जानेपर उक्त पदार्थोका यथार्थ बोध होना सम्यरज्ञान है। यह सम्यसज्ञान कुछ अशोमें ज्ञानचेतना 
प्रधान आत्मतस्वकी उपलब्धिका बीज है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्जानके सडद्भावके कारण समस्त अमार्गोंते 
छुटकर जो स्वतर्वमें विशेषख्पसे आरूढ हुए हैं उन्हें इन्द्रिय और मनके विषयभूत पदार्थोमि पाग-द्ेषपूर्यक 
विकारका अभाव होनेसे जो निविकार ज्ञानस्वभाव समभाव॑ होता है वह सम्यकचारित्र है, यह सम्यकचारित्र 
वर्समानमें आगामी कालमें भी सुन्दर होता है तथा अपुनर्जन्मके महान्‌ सुखका बीज है अर्थात्‌ इसोमेप्े 
मोक्षपुलका उद्गम होता है । 

जैन अध्यात्मके मूर्धन्यमणि आचार्य अमृतचन्द्रजीफे वचनोसे सच्चे व्यवहारकी उपयोगिता तथा निश्चय 
और थ्यवहारमें स।ध्य-साधनभाव स्पष्ट हो जाता है। आधचार्यजोने तिश्वय और व्यवहा रमें साध्य-साधनभाव 
घटित करते हुए दो दृष्टान्त दिये हैं। जैसे घोबी मलिस वस्त्रको पत्थरपर पछाड़कर निर्मल जलसे धोकर 
उजला फरता है या जैसे स्वर्णपाषाण अग्निके संयोगप्ते स्वर्णछप परिणत होता है वैसे ही व्यवहारी भी 
तपस्या आादिक्े द्वारा आत्माको शुद्धि करता है। इसमें व्यवहारमे तो यही कह्दा जाता है कि साबुन जछके 
योगसे वस्त्र उजला हुआ या अग्तिके योगसे स्वर्णयाषाण स्वर्ण हुआ किन्तु यथार्थम उजलापना वस्त्रसे ही था 
उसी मंसे प्रकट हुआ । स्वर्ण पाषाणमेंसे स्वर्ण ही स्वर्णहूप परिणत हुआ पाषाण नही है फिर भी स्वर्णपाषाण- 
को स्वर्णका साधन कहा जाता है उसी तरह सम्यब्दर्शनादिसे आत्माकी तरफ जीवका जो उपयोग हैँ यही 
उसकी प्राप्तिमे हेतु है। इसे आगे स्पष्ट किम्आ जाता है-- 


व्यवहार सम्पस्दर्शन और निदत्चय सम्पग्द्शंन 


सिद्धान्त ग्रन्धोमें सम्यग्दर्शनके दो भेद मिलते हैं--सराग सम्यस्दर्शन और वीतराग सम्यस्दर्शत । 
तथा भ्रध्यात्म प्रस्थोममें व्यवहार सम्पस्दर्शा और निश्चय सम्यग्दर्शन भेद मिलते है । इनकी संगति यह बैठायों 
गयी है कि जिसे सिद्धास्तमें सराग सम्यर्दर्शन />नद्धासतम सराग सम्यग्द्शन कहा है वही अध्यात्ममें व्यवहार सम्यग्दर्शन है भौर जिछे 
,सिद्धास्तम बोतरागसम्यरदर्गन कहा है वही अध्यात्ममें निदचय सम्यग्दर्न है असलमे रागका ही नाम 
व्यवहार है और बोतरागका नाम निरयय है। 30999: &< 
ऑविनिनीनीनीनी आल ल नस तिल न्‍:++*++++७७.. 

सराग या व्यवहार सम्पग्दशन पाँच रूब्धिपूवक मिथ्यांत्व आदि सात कम प्रकृतियोंके डपशमादि- 
से होता है। जयसेनजीने कहा है--'यदाउ्य ओवब आग्रमसाषया कारझादिकब्धिरूपम ध्यास्मसाषया 
शुद्धाध्मासिमुरपरिणासरूप स्वसंवेदनशानं कमते तदा प्रथमतस्तावदू-मिथ्यारत्रादि सप्तप्रकृतीनामुपशमेन 
क्षयोपश्षमेन व सरागसम्यग्दष्टिभुस्या (चपरम्रेष्टिमक्‍्स्यादिख्पेण पराश्षित वर्ण ध्यानब हि रंगसद॒कारिस्वेना- 
नन्‍्तज्ञानादिस्वरूपो5ह मित्यादि मायनास्वरूपमात्माश्रित घर्यध्यान प्रापष्य आगसकथितक्रम्रेणासंयत- 
सम्परष्प्रादियुणस्थ/न चतुष्टयमध्ये क्राप्र गुणस्थाने दर्शनमोहक्षयेण क्षायिकसम्यकरबं कृस्वा तदनम्तर- 
भपूर्वादियुणस्थानेषु प्रकृतिधुरुषतिमछविवेकज्योतिरूपप्रथमझुक्क प्यावमचु सूय रागद्वेषरूप चारित्रमोहोद्या- 
भ्राघेन निर्विकारशुद्धात्माचुमूतिरूप आरिभ्रमोहविष्यंसनसमर्थ दोतरागचारिस्र प्राप्य सोहक्षपणं छृष्वा । 


“+अश्वाह्ति० टो० गा० १५०-१५१। 


प्रस्तावना ३७ 


“जब यह जीव आगमकी माषामें काादिलब्धिरूप और अध्यात्मकी साषामे शुद्धात्माके बभिमुख 
परिणामरूप स्वसंवेदनज्ञानको प्राप्त करता है तब प्रथम हो मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोके उपदम भर 
क्षयोपशभत्ते सरागसम्यर्दुष्टि होकर पद्धपरमेध्योको भक्ति आदि रूपसे पराश्चित घर्म्यध्यानको बहिरंग सहायक 
बताकर मैं अनन्तज्ञानादि स्वरूप हूँ इत्यादि भावनारूप आत्माश्रित षर्भ्यधष्यानकों करता हैं मौर तब आंगममें 
कहे हुए क्रमके अनुसार असंयत सम्यरदृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमेंसे किसो भी गुणस्थानमें दर्शनमोहका क्षय 
करके क्षायिक सम्यवत्वको प्राप्त करता है। उसके पश्चात्‌ अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें निर्मल भेद शझावरूप 
प्रथम शुक्लष्यानकों करके रागद्वेषरूप चारित्रमोहके उदयका अभाव होनेसे ऋरित्रमोहके विध्वंस करनेमें 
समर्थ निविकार छुद्धात्मानुभूतिरूप वोतरागचारित्रको प्राप्त करके मोहका क्षय करता है।* 


उक्त कथनके अनुसार जिन्हें आगममें पाँच लब्धि कहा है अध्यात्ममें उसे स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं 
जो छुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप है । इसीसे इस स्वसंवेदन ज्ञानको वोतराग भी कहा है । 

यही शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप स्वसंवेदन आगे बढ़नेपर शुद्धात्मानुमूतिरूप स्वसंवेदन हो जाता 
है । अतः सरागसम्यर्दृष्टि या व्यवहार सम्यग्दृष्टिका परिणाम शुद्धात्माभिमुख होता है तभी तो वह निश्चय 
सम्यकत्वके रूपमें परिणत होता है और इसीसे कहो-कही सरागसम्यक्त्वकों भो निश्चय सम्यक्‍त्व कहा है । 


परमात्मप्रकाश ( २।१७ ) की टोकामे टोकाकार ब्रह्मदेवजीने जो प्रश्न समाधान किया है उसका 
हिन्दी अनुवाद दिया जाता है--प्रभाकर भट्ट प्रश्न करता है-- 

प्रइन--निज शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकारकी रुचिरूप निश्चय सम्यक्‍्त्व होता है ऐसा आपने 
पहले अनेक बार व्याख्यान किया है। यहाँ नि३च्रय सम्पक्त्वको बीतरागचारित्रका अविनाभादों कहा तो 
यह पूर्वापर विरोध क्यो ? 


उत्तर--निज शुद्धात्मा ही उपादेय है इस प्रकारकी रुचिरूप निदचय सम्यकत्व गृहस्थ अवस्थामें 
तीर्थकरदेव, मरत, सगर, राम, पाण्डल आदिके वर्तमान था, किन्तु उनके बोतराग्रबारित्र नही था यह 
परस्पर विरोध है। यदि उनके बीतरागचारित्र द्वोता तो वे असंयमी क्यों होते ? यह पूर्वपक्ष है। इसका 
परिहार इस प्रकार है--उनके शुद्धात्मा उपादेय है इस प्रकार भावतारूप निदचय सम्यकक्‍त्व तो है, किन्तु 
चारित्रमोहके उदयसे स्थिरता नहीं थी । ब्रतादि नही होनेसे बे असयत कहे जाते है। शुद्ध आत्मभावनासे 
डिगकर भरत आदि निर्दोष परमात्मा अर्हन्त सिद्धोका गुणस्तवरूप या वस्तुस्तवरूप स्तवनादि करते हैं उनके 
खरित पुराण आदि सुनते हैँ। उनके आराघक आचार्य उपाध्याय साधुओंका विषयकषायरूप खोदे ध्यानसे 
बचनेफे छिए ओर संसारको स्थितिके छेदके लिए पूजा-दान आदि करते हैं इसलिए शुभरागके योगसे वे 
सरागसम्यस्दष्टि होते हैं। उतके सम्यकत्वको जो निरचय सम्पक्त्व कहा गया है बहू बोतरागचारित्रके 
अधिनाभावी सिए्यय सम्यक्‍त्वका ,रम्परासे साधक होनेसे कहा है। वास्तवमें तो वह सम्यकत्व सराग- 
सम्येबत्व नामक व्यवहार सम्यकत्व ही है । 

इस तरह दृष्टिमेदसे व्यवहार सम्यवत्वको भो निरच्य सम्यक्त्व कहा गया है । 

चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सराग सम्यक्त्वमें शुद्धात्य भावना होती है तमी तो बहू निश्चय सम्पकत्वके 
रूपमें प्रकट होती है। उसके बिना तो सम्यक्‍त्व होता हो नही है। *बुह॒द्द्रब्य संग्रह गाथा ४५ की टोकामे 
प्रह्देवने लिखा है-- 

'म्रिथ्यास्वादिपप्तप्रकृत्थुपशमक्षयोपशसक्षये सति, अध्यास्ससाषमा निजशुद्धास्मामिमुखपरिणासे 
सति शुद्धास्ममावनोस्पक्षनिर्विकारवास्तवसुखमुपादेय॑ छृत्वा-संसारशरीरमोगेषु योज्सौ देयदद्धिः सम्पग्दशन- 
झुर्ूः स अतुर्थगुणस्थानवर्ती थतरदितों दश निको मण्यते ।” 

सिश्यात्व आदि सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षपोपशम या, क्षय होनेपर अथवा अध्यात्म भाषाके अनुसार 
मित्र शुद्ध आत्माके अभिमुख परिणाम होनेपर, शुद्ध आत्ममावमासे उत्पन्न मिविकार यथार्थ सुख़रूपी ऋ्मृतको 


३८ सयचक्र 


उपादेय मातकर संसार शरोरभोगोंमें जो हेयबुद्धि है. वह सम्यरदर्शनसे शुद्ध वतरहित चतुर्थ गुणस्थानवर्ती 
द्शनिक हैं । 
समयसार गा० १३०-१३१ को टीकामें जयसेनाचार्यने मी ऐसा हो कहा है-- 
'बतुर्थगुणस्थानयोग्यां झुद्धात्ममावनामपरित्यज बिस्तर धमध्यानेन देवकोके कार गयित्था--! 


चतुर्थ गुणस्थानके योग्य शुद्धात्ममावनाको न त्यागते हुए निरन्तर पर्मध्यानपूर्वक देवलोकमें काछ 
बिताकर'“““आदि 4 गोम्मटसार जोवबकाण्डमे असंयत सम्यर्दृष्टि नामक चतुर्थगुणस्थातका स्वरूप बतलाते 
हुए कहा है कि जो न तो इन्द्रियोसे विरत हैं और न त्रस॑ और स्थावर जीवोकी हिसासे विरत है, केवल 
जिनेन्द्रके द्वारा कहें हुए तत्वोका श्रद्धान करता है वह अमंयत सम्यस्यदृष्टि है । इसको कुछ विद्वान भी बहुत 
हलके रूपमें छेते है । किन्तु जिनोक्त तत्त्वोके श्रद्धानमें हो सम्यवत्वका सार समाया हुआ है जैसा कि ऊपर 
चतुर्थगुणस्थानका स्वरूप बतलाते हुए का गया है । 

परमात्मप्रकाशर्म धर्मकी ब्युत्पत्ति करते हुए कहा है-- 


साउ विसुद्धउ अप्पणव धर्म मणेविणु छेहु । 
चडगइई दुक्खदं जो परद जीव पड़तहु एहु ॥६८॥ 


इसमें कहा है कि चतुर्गतिरूप संसारके दु खोमे पडे हुए जीवको जो मोक्षपदमें धारण करता है वह 
धर्म है ।[वह है आत्मा का विशुद्ध परिणाम | विशुद्धका मतलब है मिथ्यात्व रागादिसे रहित । टीकाकारने 
इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इस धर्म में नयविभागमे सभी धर्मके लक्षणोका अन्तर्भाव हो जाता है । 
जैसे अहिसाको घर्मं कहा है वह भी जीवके शुद्ध भावोके बिना सम्भव नहीं है । सागार-अनगार रूप धर्म या 
उत्तम क्षमादि रूप दस धर्म भी जीवके शुद्धमावकी ही अपेक्षा करते हैं । स्वामी समन्तभद्वने जो रत्तकरण्ड 
आवकाचारमे सम्यस्दर्शन, सम्यग्शान, सम्यक्चरित्रकों धर्म कहा है वह शुद्धभावकों छेकर ही है । कुन्दकुन्द 
स्वामीने प्रवचनसारमें जो राग-द्रेष-मोह रहित परिणामकों धर्म कहा है वह भी जीवका शुद्ध स्वभाव ही है । 
स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षामें जो वस्तुस्वभावकों धर्म कहा है वह भी वही है | अत, शुद्ध परिणाम ही कर्तन्य 
हैं ऐसी जिसकी अन्तरग श्रद्धा है वही वास्तवमे जिनोक तत्त्तका श्रद्धानी हैं। और वही सम्यस्दृष्टि है। 


मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायजन्य रागके हुटे बिना आत्माकै परिणामोंमे विशुद्ध ताका सूत्रपात 
नही होता । और उसके बिना ब्रत, तप, संयम व्यर्थ होता है। ऐसा सभी शास्त्रोमे कहा हैं। किन्तु आजके 
समयमें लोकमे बढ़ते हुए असंयमकों देखकर संयमके प्रेमी संयमपर जोर देते है जो उचित है किन्तु उसके 
साथमें जेतधर्मका मूल जो सम्यवत्व है उसे भुलाना नहीं चाहिये न उसका महत्व कम करना चाहिये। 
सम्यकत्वके माहात्म्यसे जैन-साहित्य मरा हुआ है। उत्तरकालके विद्वान भी उसे मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते 
थे। १५० जयचन्दजीने समयसार टीकाके भावाथंमे लिखा है-- न्न 


'सिद्धान्तमे मिथ्यात्वकों हो पाप कहा है। जहाँ तक मिथ्यात्व रहता वहाँ तक शुभ-अद्युभ सभी 
क्रियाओको अध्यात्ममे परमार्थसे; पाप हो कहा है और व्यवहारनयको प्रधानतामे व्यवहारी जोबोको अशु मसे 
छुड़ाकर शुभमें लगानेको किसी तरह पुण्य भी कहा है। स्याद्वाद मतमे कोई विरोध नही है । 

शंका--परद्रब्यसे जब तक राग रहे तब तक मिश्यादृष्टि कहा है। इसको हम नहों समझे क्योंकि 
अविरत सम्यर्दृष्टि आदिके चारित्रमोहफे उदयसे रागादिभाव होते हैँ । उसके सम्यक्त्व कैसे कहा है ? 

समाधान--यहाँ मिथ्यात्ससहित अनन्तानुबस्धोका राग प्रधाव करके कहा है क्योंकि अपने और 
परके ज्ञान श्रद्धालते बिना परद्रव्यमें तथा उसके निमित्तसे हुए भावोंमें आत्मबूद्धि हो तथा प्रीति-अप्रीति हो 
तो समझना कि इसके प्लेद-ज्ञान नहीं हुआ । मुनिपद छेकर व्रत समिति भो पाछता है बहाँ जोबोंको रक्षा 
तथा शरीर सम्बन्धो, यत्मसे प्रवर्तता, अपने शुभभाव होन। इत्यादि परद्रव्य सम्बन्धो भावोंत्रे अपना मोक्ष 
होना माने और परजीवोका घात होता, अयत्नाचार रूप प्रवर्तता, अपना अछ्युम भाव होता आदि परद्रब्योंकी 


प्रस्तावता ३९ 


क्रियासे ही अपनेमें बन्ध मानेन्तो जानना कि इसके अपला और परका ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बन्ध मोक्ष 
तो अपने भावोंसे था, परद्रव्य तो निमित्तमात्र था उसमे विपरीत माना, इस तरह जब तक परद्रव्यसे हो 
भला-बुरा मान रागह्रेष करता है तब तक सम्यर्दृष्टि नही है / आगे गा० २०१-२०२ के भावार्थमें 
लिखा है 


'यहाँ अज्ञानमय कहनेसे मिथ्यात्व अनन्त|नुषन्धीसे हुए रागादि समझना । मिथ्यात्वके बिना खारित्र- 
मोहके उदयका राग नहीं छेना क्योंकि अविरत सम्यग्दृष्टि आदिके चारित्रमोह सम्बन्धी राग हैं किन्तु वहू 
ज्ञानसहित है। उसको रोगके समान जानता है। उस रागके साथ राग नहीं है, कर्मोदय्स जो राग है 
उसे मेटना चाहता है । शुभराग होता है परन्तु उस शुभरामको अच्छा समझ लेशमात्र भी उस रागसे राग 
करे तो सर्वशास्त्र भी पढ़ लिये हो, मुनि भी हो, व्यवहारचारित्र भी पाले तो भी ऐसा समझना कि उसने 
अपनी आत्माका परमार्थस्वरूप नही जाना, कर्मोदयजनित भावकों ही अच्छा समझा है उसीसे अपना मोक्ष 
मानता है । ऐसा माननेसे अज्ञानी है। अपने और परके परमार्थरूपकों नहीं जाना तो जीव-अजीव पदार्थका 
भी परमार्थरूप मही जाना । और जब जीव अजीवको ही नही जाना तब सम्यग्दृष्टि कैसे हुआ । 

जिनोक्त तत्त्व के श्रद्धानसे यही अभिप्राय है। अत यह सब सरागसम्यर्दुष्टीकी बात हैं उसको 
भी अबन्धक कहा है फ्योकि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा उसके ४३ कर्मप्रकृतियोका बन्ध नहीं होता। शेष ७७ 
कर्मंप्रकृतियोका भी स्थितिअनुभागबन्ध अल्प होता हैँ फिर भी वह संसारकी श्थितिका छेदक है इसलिए उसे 
अबन्धक कहा है । जब वह आगे पचमगणस्थान और पषष्ठगुणस्थानवर्तों होता है तब तो बन्धमें और भी 
अधिक हानि होती हैं। साथ ही आगममें ऐसे दस स्थान बतलाये है जिनमे उत्तरोत्तर असख्यातगुणीनिर्जरा 
होती है उनमे सबसे प्रथम स्थान सम्यर्दृष्टोका है उसके प्रतिसमय असंख्यात गुणीनिर्जरा बराबर होती है। 
इसी लिए पुएठषार्थसिद्धबुपायमे कहा है-- 

तत्रादी सम्यक्स्वं समुपायश्रणीयमखिछ यरमेन | 
तस्मिन्‌ सत्येब यतो मवति ज्ञान चारिन्र च ॥ 


उस रत्नत्रयमेंसे सर्वप्रथम सब प्रकारके प्रयत्नोंके द्वारा सम्पग्दर्शकी सम्यकूठपासना करना 
चाहिए क्योकि उसके होगेपर ही सम्पग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र होता है ॥ 


ज्नारिश्र 


अब हम चारित्रकी ओर बाते हैं। जैसे सम्यग्दर्शनके दो प्रकार हैं वैसे ही चारित्रके भी दो प्रकार 
है । प्रन्यकारने दोनोका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है--- 
भसुद्देण रायरहिओो पयाइरागेण जोहु संजुत्तो । 
सो हृह मणिय सराओ मुक्को दोण्ह पि खल्लु इयरो ॥३३१॥ 


जो अशुभके रागसे रहित है और ब्रत आदिके रागसे संयुक्त है उसे यहाँ सराग कहा है और जो 
शुभ तथा अशुभ दोनो ही रागोंसे मुक्त है वह बीतराग है ॥ 

बीतरागचारित्र ही उपादेय है और सरागचारित्र हेय है क्योकि शुद्धोपयोगरूप वीतरागचारित्रसे 
मोक्षसुख प्राप्त होता है और शुभोपयोगरूप सरागचारित्रसे स्वर्गसुख प्राप्त होता है । फिर भो शुभोपयोगरूप 
सरागचारित्रकों अपनाये बिना वीतरागचारित्रकी प्राप्ति सम्भव नहीं है इसलिए अधशुभोपयोगसे बचनेके लिए 
शुभोपयोगकी अपनानेका विधान जिनामममम है । इसोसे शुमभोपयोगरूप सरागचारित्रकों परम्परासे मोक्षका भी 
कारण कहा है । किन्तु बह सरागचारित्र निश्चयमोक्षमार्ससे निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। विशुद्धश्ञानदर्शन 
स्वभाव शुद्धआत्मतस्वथका सम्यकृश्रद्धात शान और अनुष्ठानरूप निरययमोक्षमार्ग है। जो इस निश्चय 
मोक्षमार्गको भूलकर केवल शुभानुष्ठानरूप व्यवहारमोक्षमार्गकों ही अपनाते हैं वे मे हो स्वर्गंसे चले जायें 


ह० भय चक्र 


किन्तु उनका संसार परिभ्रमण नही छूटता। हाँ, जो धुद्धानुभूतिख्य निश्चयमोक्षमा्गंको मानते हैं किन्तु 
निदचयमोक्षमार्गके अनुष्ठातकी शक्ति न होनेसे लिइ्यके साधक छुभानृष्ठानकों करते है वे सरागसम्यरदुष्टी 
परम्परासे मोक्षको प्राप्त करते हैं । और जो केवकू मिश्चयनयका अवलूम्धन ' लेकर भी रागादिविकल्पसे 
रहित परमसमाधिरूप शुद्ध आत्माको प्राप्त करनेमें असमर्थ होते हुए भी मुनियोके षड़ावद्यक आदिरूप 
आचरणको और श्रावकोके दानपूजा आदिरूप आचरणकी भिन्दा करते है थे दोनो प्रकारके चारित्रोसे भ्रष्ट 
होकर पापका ही बन्च करते हैं । 
गुभीषयोगमे भो धमंका अंश रहता है। आचाय कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमे कहा है-- 
घस्मेण परिणदृष्पा अप्पा जदि सुद्ृसपयोगजुदो । 
पाषदि णिव्वाणसुह सुहोचजुत्तो व सग्गसुह ॥११॥ 
धघर्मसे परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगसे युक्त होता हैँ तो मोक्ष सुखकों पाता है कौर यदि 
शुभोपयोगसे युक्त होता है तो स्वर्गसुखको पाता है । 
इस गाथामे जहाँ शुद्धोपयोगीकोी घर्मपरिणत आत्मा कड़ा है वहाँ शुभोपयोगीकों भो धर्मपरिणत 
आत्मा कहा है । इसकी टीकामें आचार्य अमृतचन्द्रजोने भो दोनोंकों ही धर्मपरिणत स्वभाव कहा है । किन्तु 
शुद्धोपयोगीके चारित्रकों अपना कार्य करनेमे समर्थ कहा है और शुभोपयोगोके चारित्रकों अपना कार्य करनेमें 
असमर्थ तथा कथंचित्‌ विरुद्धकार्यकारी कहा है। अत जैसे अशुभोपयोग सर्वथा हेय है वैसे शुभोपयोग सर्वथा 
हेय नही है किन्तु सर्वधा उपादेय भो नहीं है। यदि शुभोपयोग सर्वथा हेय होता तो आचार्य अमृतचन्द्र 
श्राभषकाचारको रचना न करते ओर न उसे पुरुषार्थसिद्धभुपाय नाम देते | श्रावकका आचार भो पुरुषार्थ की-- 
मोक्षकों सिद्धिका उपाय है अन्यथा घर्मके श्रावकधर्म और मुनिधर्म दो भेद नहीं होते । इसमें सन्देह नही कि 
धर्म निवृत्तिरूप हो है प्रवृत्ति्प नहो है क्योकि कहा है-- 
'रागद्वेषो प्रवृत्ति स्थाज्षिदृत्तिस्तम्रिषेघनम' 
तौ च बाह्याथसंबद्धी तस्मात्तान्‌ सुपरित्यजेत्‌ ॥२३७॥ 
“+भआत्मानु० 
राग और प प्रवृत्ति है और रागद्वेषका निषेध निवृत्ति है। वे रागद्वेष बाह्यपदार्थोंसे सम्बद्ध हैं 
अत. बाह्यपदार्थोकों छोडना चाहिए । 
प्रवृत्तिका मतलब ही रागद्रेष है। जो व्यक्ति जितना हो रागी द्वेषी होता है उतना ही प्रवृ त्तिशील 
है । राग और द्वेषका आधार बाह्यपदार्थ होते है अतः रागद्वेपकों कम करनेके लिए बाह्यपदार्थोंका त्याग 
आवश्यक है | क्रावकके आचारमे इसीसे बाह्य पदार्थोंके त्यागकों मुख्यता है। समस्त ब्रताचरण त्यागरूप ह्ठी 
होता है । 
यह सत्य है कि चारित्र नाम स्वहूपमें चरण ( लोनता ) का है और वही वस्तुतः धर्म है। उसो 
स्वरूपमे चरणरूप चारित्रके लिए ही ब्रताचरण भो किया जाता है । यह भी कह सकते है कि बाह्य 
वस्तुओंके त्यागके साथ जितने अशमें आत्मतल्दीनता है उतने हो अंशर्में धर्म है और यदि बह नही है तो 
कोरे बाह्मत्यागर्मे धर्म नही है । 
श्रावकको जो ग्यारह प्रतिमाएँ बतलायो गयी हैं उनके आान्तरिक और बाह्य रूपका वित्रण करते हुए 
पं० आशाघरजोने कहा है-- 
रागादिक्षयतारतस्यविकस ब्छुद्धाम संविस्सुख- 
स्वादास्मस्ववद्दिव हिस्त्रसवधाधंहोब्यपोहास्मसु । 
सद्ष्क दशनिकादिदेशबिरतिस्थानेयु चैकादश- 
स्वेक यः अयते यतिश्रतरतस्स अरधे आवक ॥ 
“>सागार धर्मा० 


प्रस्तावना ४१ 


अर्थात्‌ इन ग्यारह प्रतिमाओके अभ्यन्तरमें रागादिके क्षयकी द्ीनाधिकतासे प्रकट हुए शुद्ध आत्माके 
संबेदतजन्य सुखका स्वाद रहता है और बाहरमें त्सहिता आदिका त्याग रहता है। यदि बाह्य आचरण 
तो हो गौर अभ्यन्तरमे आत्मिक सुखका आभास भो न हो तो ऐसे ब्रत वस्तुत. त्रत नही हैं । अत निदचयके 
साथ व्यवहार अपरिद्यार्य है । अन्तस्त॒रूमें मावना होनेपर बाह्य व्यवहारमे वह अवतरित हुए बिना नहीं रह 
सकती । अस्तु, 


ग्रन्थकार माइल्‍लधवलने सरागचारित्रका वर्णन करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दके प्रवचनसारके चारित्रा- 
घिकारका अनुसरण किया है और केवल मुनि सम्बन्धी ही सरागचारित्रका वर्णन किया है। उन्होने गाथा 
३३९ में लिख भी दिया है कि दीक्षाग्रहणके अनुक्रमसे सरागचारित्रके कथनका विस्तार प्रवचनसारमें देखना 
चाहिए । यहाँ उसोका लेशमात्र कथन किया हैं । 


आगे उन्होंने कहा है कि शुभोपयोगसे दु खका प्रतिकार तो होता है किन्तु सुखकी प्राप्ति नही होती । 
किन्तु मिथ्या रत्लत्रयकों छोडकर जो सम्यक्‌ र॒त्नत्रयको धारण करके शुभकर्म करता हैं उसका परम्परासे 
मोक्ष होता है ॥!३४०-४१॥ 


आगे पुत फहा है कि व्यवहारतते बन्ध होता है और स्वभावमे छीन होनेसे मोक्ष होता है अतः 
स्वभावकी आराधनाके समय व्यवहारकी गौण करना चाहिए। 


आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसार गाया ८में कहा है जिस समय द्रव्य जिस रूपसे परिणत होता है उस्त 
समय वह उसी स्वभावमय होता है। अत शर्मरूपसे परिणत यह आत्मा ही घर्म है। हस प्रकार निज- 
शुद्धात्मपरिणति ही निश्चयघर्म है और पंचपरमेष्ठी आदिकी भक्तिरूप परिणाम व्यवहारधर्मं है। इस 
तरह इन दोनो धममोंसे परिणत श्ात्मा हो धर्म हे। उपादान फारणके समान ही कार्य होता है। धर्मका 
उपादान कारण आत्मा ही है क्योकि वही धर्मरूप परिणत होता है। वह उपादान कारण शुद्ध और अशुद्धके 
भेदसे दो प्रकार है। रागादिविकल्पसे रहित स्वसंवेदन ज्ञान, जिसे आगममे शुकलध्यान कहा है, केवल- 
ज्ञानकी उत्पत्तिमं शुद्ध उपादान कारण है। उसको प्रासिके लिए शुद्ध उपादानकी आवदध्यकता है। उसीके 
लिए चारित्रको आवश्यकता है। उसके बिना उपादान शुद्ध नही हो सकता । अत' चारित्रको मी प्रयत्वपूर्वक 
घारण करना चाहिए । 


चारित्रके सम्बन्धमें जब विचार किया जाता है तो ब्रतोका प्रसंग अनायास आ जाता है। पाँच 
महाग्रत प्रसिद्ध है। तत्त्वार्थसूत्रके सातवें अध्यायके प्रारम्भमें हो हिसा, शूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रहके 
त्यागको ब्रत कहा है। उस सूृत्रकी सर्वार्थसिद्धि नामक टीकामें पूज्यपाद स्वामीने यह प्रदन उठाया है कि 
ब्रतको आखबका दैतु क्यो कहा, क्योकि उसका अन्तर्भाव तो गुप्ति, समिति आदि संबरके हेतुओमें किया गया 
है। दस घममेसे संयमधर्ममे ब्रत आ जाते हैं। इसका समाधान करते हुए कहा है कि सवर तो निवृत्ति- 
रूप है किन्तु ब्रत प्रवृत्तिरूप हैं--हिसा, झूठ, चोरी आदिको त्यागकर अहिंसा में, सत्यवचनमे तथा दो हुई 
वस्तुके ग्रहणमे प्रवृत्ति होती है। इसीलिए द्रग्यसंग्रह गाथा ५७ की टीकामे ब्रह्मदैवजीने उन्हें एकदेशब्रत 
कहा है । ओर पृज्यपाद स्वामीने अश्नतोकी तरह मुमुक्षुकों ब्रतोको भी त्याज्य बतलाया है। समाधितलमे 
उन्होने छिखा है-- 


अपुण्यमनतैः पुण्य॑ ब्रसैमोक्षस्तयोध्ययः । 
श्रश्नतानीव मोक्षार्थी त्रवान्यपि परिस्यजेत्‌ ॥८३४॥ 


अव्त--हिसा, झूठ, चोरी, अब्रह्दा और परिग्रहसे अपुण्यका (पापका) बन्ध होता है और ब्रतोसे 
पुण्यका बन्ध होता है । किन्तु मोक्ष तो पुण्य और पाप दोनोंके ही नाशका नाम है। अत. मोक्षके इच्छुकको 
अव्रतोकी तरह व्रतोको भी छोड़ना चाहिए । 

प्रस्ता ०-६ 


है. 'नेयचक्र 


आगे उतके त्यागका क्रम भी बतलाया है-- 


अखतानि परित्यज्य बतेचु परिनिष्ठित । 
स्यजेसान्यपि संप्राप्य परम पद्मास्मन: ॥<4४७॥ 


भ्त्रतोकों छोडकर ब्रतोंमें निष्ठावान्‌ रहे। पुन आर्माके परमपदकों प्राप्त करके ब्रतोंको भी 
छोड़ देवे । 


इसको सर्चा करते हुए ब्रह्मदेवजोने लिखा है कि व्यवहाररूप जो एकदेशब्रत है वही त्याभ्य है । 

समस्त शुभाशुमसे निवृत्तिरूप निदचयश्नत तो निविकल्प समाधिकालमें भी रहते ही हैं। वास्तवमे तो उस 
अवस्थामें प्रवृत्ति-निवृत्तिक्‍्प विकल्पका स्वयं ही अवकाश नहीं रहता। इस तरह जहाँ उस अवस्था तक 
पहुँचनेके लिए ब्रत प्राह्म है वही उस अवस्थामे पहुँचनेपर स्वयं ही छूट जाते हैं उन्हें छोडना नही पडता । 
किन्तु पुण्यबन्धके भयसे व्रत धारण न करनेपर वह अवस्था प्राप्त नही हो सकतो । यही आचार्य अमृतचर्द्र- 
जीके द्वारा घोषित जैनोनीति है कि एक समय एक हाथसे जिसे ग्रहण किया जाता है दूसरे समयमे दूसरे 
हाथसे उसे छोड़ भो दिया जाता है। त्याग और ग्रहण, ग्रहण और त्यागकी इस मथानीके द्वारा आत्माका 
मथन करनेपर वह तत्त्व निष्पश्न होता है जिसे परमपद कहते हैं | वही कार्य समयसार हैँ । गाथा ३६६ में 
ग्रन्थका रने कहा है एक ही उपादान कार्य भो है, कारण भी है । कार्यको उत्पन्न करनेसे कारण है और स्वयं 
उत्पन्न होनेसे कार्य हैं। सिद्ध परमात्मा कार्यसमयसार है ओर शुद्धात्माके श्रद्धान ज्ञान आाचरणसे विशिष्ट 
आत्मा कारणसमयसार है । जो आत्मा कारणसमयसाररूप है वहो आत्मा उत्तरकालमे सिद्धपरमात्मा 
बनता है | अत' वह स्वय हो कार्य है और स्वय ही अपना कारण है मुमुक्षुको यह तत्त्व सदा लक्ष्यमें रखना 
चाहिए । द्रव्यस्वमावप्रकाशक नयचक्कके रचयिताने इन सभी बातोपर पूर्वाचार्योका अनुसरण करते हुए 
सम्यक्‌ प्रकाश डाला है। उसका स्वाध्यायपूर्वक चिन्तन और मनन करना चाहिए। नयविवक्षाकों सम्यक्‌ 
रीतिसे हृदयगम करके शास्त्रोमे कहाँ कौन कथन किस दृष्टिसि किया गया है इस बातकों समझ लेनेसे किसो 


तरहका विसंवाद नहीं हो सकता। शास्त्रकारोने विसंवादके लिए कुछ भी तो नही छोड़ा है। सब कथन 
एकदम स्पष्ट किया है । अस्तु, 


अन्तमे ग्रन्थके सम्पादनमें प्रयुक्त प्रतियोका परिचय देकर इस प्रकरणको समाप्त करेंगे। 


सम्पावनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय 


प्रकृत द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्रकी हस्तलिखित कुछ प्रतियाँ हमे सम्पादनार्थ जयपुर, कारंजा 
तथा ऐलक पत्चालार सरस्वतीमवन व्यावरसे प्राप्त हुई थौ। उन्हीके आधारपर प्रकृत प्रन्थका सम्पादन 
तथा संशोधन किया गया है । इसो तरह ग्रन्यके अन्तर्मं परिशिष्टरूपमे दी गयो आलापपद्धतिका भी सम्बादन 
जयपुरसे प्राप्त प्रतियोके आधारपर किया गया है । नीचे उन सबका परिचय दिया जाता है ++ 


१ अ० प्रति। आमेर शास्त्र भण्डार जयपुर ( राजस्थान ) नं० ५५६, पत्र संख्या ३४, लिपि सुन्दर 
और शुद्ध । प्रत्येक पत्रमे ९ पंक्ति और प्रत्येक पक्तिमे ३४ अक्षर। सबवत्‌ १७९४ आसौज मास कृष्णपक्ष 
दक्षमी तिथि गुरुवारको लिखकर पूर्ण हुई । लिपिकर्ता है जिनदास विछाला वासी लवायणका। 


३ आ० प्रति। आमेर श्ास्त्रभण्डार जयपुर ( राजस्थान ) नं० ५५४। पत्र सख्या ५३ प्रत्येक 
पत्रमें ९ पंक्ति और प्रत्येक पंक्तिमें ३३ या ३४ अक्षर । यत्र तन्न संस्कृतमें टिप्पण भी 


हैं। अक्षर सुन्दर 
किस्तु प्राचीन होनेसे सुमैल हो गये हैं। कुछ जीर्ण भी हो चले है। अन्तमें प्रदाताको प्रशस्ति है। सं० १५ 
बर्ष बसाल वदी २ श्रोमूलसंघे सरस्वतीगच्छे नन्दिसघे बलात्कारगणे श्वो पद्मनन्दिदेवा, 


; ॥। तत्पट़े श्री + 
देवा. तत्पटू श्रीजिनचंद्रदेवा: पद्मनंदिशिष्य श्रीमदनकीतिदेवा' तस्य शिष्या बहन तरसिघ बचघेर 5 अर 


वालान्वय जड़िया 


प्रस्तावना डरे 


ग्रोत्रे स्ं० सीहभार्या नयलु तयो पुत्र ध्येघरव्या सोटात्मा काल्हा वाल्दा “““वाल्हापुत्री “”“सम्यकत्व 
झीलाभरण”"“”] हुद॑ तयचक्र ब्रह्म नररापिह लिण्यापितं कर्मक्षयनिमित्त । शानवान्‌ ज्ञानदासेन निर्भयोउभय- 
दानत: । अन्तदानात्‌ सुखी नित्य॑ निर्व्याधी भेष्ज भवेत्‌ ॥ 


क० प्रति । ऐलक पन्नाछाल सरस्वती भवन व्यावर । 


पत्र संख्या २३। प्रत्येक पत्रमें ९ पंक्ति, प्रत्येक पंक्तिमे ४५-४६ अक्षर । गायाओको उत्थानिकाएँ 
ऊपर-नीचे हासियोमें लिखी है । प्रायः शुद्ध है । अन्त लेखक प्रशस्ति है--- 


इति नयचक्र समाप्त। सबत्‌ १८८६ कावतिकमासे क्षष्णपक्षे दुतियाया मग्रलवासरे लिषतं महात्मा 
राधाकृष्ण सवाई जयनगरमष्ये वासी कृष्णणढका | श्रोकल्याणरस्तु । 


ख० प्रति--ऐ० प० स० व्यावर। पत्र सं० ४६ प्रत्येक पत्रमें पंक्ति ६, प्रत्येक पक्तिमे अक्षर 
अधिक ४३, कम ३८ | 


इति नयचक्र समाप्त लिखापित ब्रह्मदेवपठनाथ । 
ज० प्रति । कारजा अ० न० ३५९ | पत्र स० २५ । 


प्रत्येक पत्रमे पक्ति १३ या १३ | प्रत्येक पक्तिमे ३५ से ४० तक अक्षर प्रति प्राय शुद्ध है। यत्र 
तत्र टिप्पण और पाठभेद भी अकित हैं। ग्रन्थ समाप्त होनेके बाद दो पत्र और हैँ जिनमे नयचक्रकी कुछ 
गाथाएँ लिखकर उनका भाषा अर्थ दिया है । 


नयचक्रके अन्तमें परिशिष्टरूपसे आलापपद्धति भी दी गयो है। उसके सम्पादनके लिए हमे एक 
प्रति कारजासे, एक प्रति जेनसिद्धान्त भवन आरासे और ४ प्रतियाँ दि० जै० अति० श्रोमहावो रजी जयपुरसे 
प्राप्त हुई थी उनका भी परिचय नोचे दिया जाता है । 


क० प्रति | श्रो आमेर शास्त्रभण्डार जयपुर । नं० १०७। पत्र ८, प्रत्येक पंक्ति १२। प्रत्येक 
पंक्तिमे ४० अक्षर । लिपि स्पष्ट और प्राय शुद्ध हैं। सवत्‌ १७७२ मार्गशीर्ष वदों पडबाकों पाटिलपुरमे 
इयारामने लिखी हैं । 


ख० प्रति । आमेर धास्त्रभण्डार जयपुर । पत्र २०, प्रत्येकमें ५ पंक्ति, प्रत्येक पंक्तिमें ३४ अक्षर । 
क प्रतिसे इसका पत्र लम्बा और चौडा भी है किन्तु एक पक्तिसे दूसरो पंक्तिके मध्यमें अन्तराल विशेष दिया 
है | अक्षार बड़े और सुन्दर हैं । प्राय क प्रतिके अनुकूल ही है। सं० १७७५ में लिखी गयी है। 


आ० प्रति । आमेर शा० जयपुर । नं० १०५ । पत्र १४, प्रत्येक पत्रमें ७ पंक्ति और प्रत्येक पंक्तिमे 
३३ से ३७ तक अक्षर। प्रारम्भके तीन पत्रोके हाशियेपर टिप्पण भरे हुए हैं। शोषमें मी कहो-कही होताधिक 
टिप्पण दिये हैं । शुद्ध और सुन्दर लेख है । लेखक प्रशस्ति-- 


इति श्रीसुखबोधार्थभालापपद्धति श्रीदेवसेन पंडित विरचिता परिसमाप्ता । संवत्सरे लोकनय- 
मुनीन्दुमिते १७९३ चैत्रमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्या तिथो इन्द्रप्रस्थनगरे नगरे चिते श्री मूलसघे भट्टारक श्री 
सुरेन्द्रकी तिस्तत्पटोदयाद्रिदिवमणिनिभल्य स्वपंडातरोतरितागमाम्भोधेभंट्रारकशिरोरत्नस्थ भट्टा रकजी श्रों श्री 
श्री श्रो १०८ श्रीमज्जगत्कोतितच्छिष्यविद्वन्मण्डलोमण्डितपण्डितजिडद्भोर्षावसो जितत्छात्रसुधी लृणकरणेनेद॑ 
लिखित॑ स्वपठनार्थम्‌ । 


आ० प्रति आमेर० जयपुर । पत्र स० ११॥ प्रत्येक पत्रमें पंक्ति ९, प्रत्येक पक्तिमें ३४ अक्षर | 
इसके भों प्रारम्भके दो पश्रोपर चारो शोर हाशियोंमें टिप्पण भरे हैं। सं० १७९४ में वसवा नगरमे पं० 
गोरधनने लिखी है । 


3 नयचक्र 


ग० प्रति। जैन सिद्धान्वभवन आरा । म॑० ३८।३। यह ख प्रतिके वंशकी प्रतीत होती है । 'लिखत॑ 
पूर्ववेस आरा नगर श्री पादर्वनाथजिनमन्दिरमध्ये काष्टासंघे माथुरगच्छे पृष्करगणे लोहाचार्याम्ताये श्री 
१०८ भट्टारकोत्तम भट्टारकजी श्री ललितकोति तत्पटरे मार्दवपरनामी श्रो १०८ राजेन्द्रकीति तब्क्रिष्य 
भट्टारक मुनीच्द्रकीति दिल्ली सिंहासनाधोश्वरने छिषो सम्बत्‌ १९४९ का मितो भाद्रवदी ६ वार रविकु 
पूरा किया । विक्टूरिया अँगरेज़ बहादुर राजके विखे | शुभ भूयात्‌ कल्याणमस्तु । 


जिनो और पिद्धोको नमस्कार 
सब द्रव्योके सख्भावकों कहनेकी प्रतिज्ञा 


स्वभाव और तत्संयुक्त द्रव्योको प्रमाण ओर नय- 


के हारा जाननेका निर्देश 

स्वभावके नामान्तर 

स्वभाव ओर स्वभाववानमे व्याप्ति 

सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाहुरूपसे स्थित होते हुए 
भी अन्यरूप नहीं होते 

प्रम्थके बारह अधिकारोका निर्देश 


एकान्तके विनाशके लिए द्वब्य, गुण, पर्यायको 


जानना आवद्यक 
गुणका स्वरूप और भेद 
दस सामास्य गुणोंके नाम 
सोलह विशेषगुणोके नाम 
शानादि विशेषगुणोके भेद 
प्रत्येक द्रव्यके सामान्य-विशेषगुण 
चेतना आदि गुणोमे पुनरुक्त दोषका परिहार 
पर्यायका लक्षण और भेद 
जीवादि द्रव्योकी पर्याय 
पर्यायके चार भेद 
द्रव्य स्वभावपर्याय 
गुण स्वभावपर्याय 
जीवद्रब्यकी विभावपर्याय 
जीवको विभाव गुणपर्याय 
जीवद्रव्यकी स्व॒भावपर्याय 
जीबको स्वभाव गुणपर्याय 
पुद्यरोंके बन्धका कथत 
पुद्गलद्रभ्यकी स्वभावपर्याय 
पुद्गलद्रग्यफे गुणोकी स्वमावपर्याय 
पुदगलद्रव्यकी विभावपर्याय 
पुदूगलके गुणोकी विभावपरमर्याय 
धर्मादि द्रव्योकी स्वभावपर्याय 
व्युत्पत्तिपूर्वक द्रव्यके तीन लक्षण 
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श्री-माइल्‍ल्चवल-कृत 
द्रव्यस्वभावप्रकाशक 


नयचकऋर 


श्रीकुन्दकुन्दराचाय क्ृतशाख्रोत्‌ साराथ परिशृह्य स्वपरोपकाराय द्वव्यस्वसावप्रकाशक नयचक्र सोक्षमाग 

कुर्बन गाथाकर्ता निर्विष्ततं शाख्रपरिसमाप्त्यादिक शिक्षाचारप्रतिपाहन: पुण्यावाप्तिन स्तिकताप रिहार 
फछ्ममिरुपन्‌ शाखादो इश्देंवताविशेष॑ नमस्कुवन्नाह 'दब्बा' इति | 
बच्वा विस्ससहावा लोयागासे सुसंठिया जेंहि । 
दिट्ठा तियालविसया वंदेहं ते जिणे सिद्धे ॥१॥ 


श्रीकुन्दकुन्दाचार्यक्ृत शास्त्रसे सारभूत अर्थकों ग्रहण करके, अपने और दूसरोके उपकारके लिए, 
दब्गस्पभावप्रकाणक नयचक्र नामक ग्रन्थफे, जो कि मोश्षका मार्ग है, रचयिता शास्त्रकी निविष्तरूपसे समाप्ति, 
शिष्टेक आचारका पालन, पुण्पकी प्राप्ति और नास्तिकताका परिहार रूप फलकी इच्छासे शास्त्रके प्रारम्भमें 
इप दवता विशेषकों नमस्कार करते हुए गाथा कहते है-- 

लोकाकाशम सम्यक्‌ रूपसे स्थित विश्वस्वरूप त्रिकालबर्ती द्रव्योको जिन्होंने देखा उन 
जिनो और सिद्धोंकों मे नमस्कार करता डे ॥१॥ 


विशेषार्थ --इस ग्रन्थका नाम द्रव्यस्वभावप्रकाशक हैं क्योंकि इसमे द्रव्योके स्वभावपर प्रकाश डाला 
गया है । और द्रव्योक्रे स्वभावका ठीक-ठीक परिज्ञान नयोका सम्यक परिज्ञान हुए बिना नहीं हो सकता। 
इसीसे आचार्य दवसेलले अयबने नयचक्रके प्र(रम्भमे कहा है कि जैसे ध्महीन मनुष्य सुख चाहता हैँ या प्यासा 
मनुष्य पानीके जिना प्यास बचाना चाहता है वैसे ही मृढ् मनुष्य नयोके ज्ञानके बिता द्रब्योका ज्ञान करना 
चाहता है । अत जैसे धर्मके बिना सुख नहीं हो सकता और पानोके बिता प्यास नहीं बुझ्न सकतो वैसे हो 
नयोके ज्ञानके बिना द्रव्योके स्वरूपका बोध नहीं हो सकता । तथा द्रब्योके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हुए बिना 
सम्थरदृष्टि नही हो सकता । इसीमे ग्रन्थकारने इस ग्रन्थकों मोभ्का मार्ग कहा है। सम्यग्दर्शनके बिना मोक्ष- 
मार्ग नहीं और वस्तु स्वरूपकी उपलब्धिके बिना सम्यग्दर्शन तही तथा नयोके ज्ञानके बिना वस्तु स्वरूपकी 
उपलब्धि नही । इसीलिए इस ग्रन्थके रचयिताने आचार्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थोमे वर्णित द्रव्यस्वभावकों और 
आचार्य देवसेनके नयचक्रको ग्रहण करके इम ग्रन्थर्ी रचता की है। जैमे द्रव्योके स्वभावकों समझनेके लिए 
कुन्दकुन्दाचार्यक्षे ग्रन्थ अनमोल है वैसे ही नयोके स्वरूपको समझनेके लिए देवसेनाचायंका नयचक्र अनमोल 
है । इसीसे वह प्राय पूरा इस ग्रन्धथमे ज्योका त्यों समाविष्ट कर लिया गया है । इस ग्रन्थको प्रारम्भ करते 
हुए प्रन्थकार अपने इष्ट देवताका स्तवत् करनेसे पूर्व उसके चार उद्देश्य बतलाते है। उनमे-से मुख्य उद्देश्य है 
शास्त्र बिना किसो विध्मके पूर्ण हो--उसकी पूत्तिमे कोई विध्चबाघा उपस्थित न हो। अन्य हद्देध्य है 


१. शास्त्राणा मु० । २ ग्रन्थकर्ता भ० ख० ज० मु०। ३. तया रब० मु० ज० । ४ >लन अ० क० ख०। 
५ नास्तिकतापरिहार अ० क० ख०। “िष्टाचारपरिपालनार्थम्‌ू, नास्तिकतापरिहारार्थम्‌, नििध्नत, 
शास्त्रपरिसमाप्त्थर्थ च परमेष्ठिगुणस्तोत्रमित्यन्ये ।--आ० प० प्रू० ११। त० इछो० बा० ए० १, २। 
'नास्तिक्यपरिहारस्तु शिष्टाचारप्रपालनम्‌ । पृण्यावासिद्व निविष्न॑ शास्त्रादौ तेन संस्तुति ॥| पचास्ति० 
जयसेन टीका, पृ० ५ 'नास्तिकत्वपरीहार ' जास्त्रादावाससस्तवात्‌ । जनगारघर्मा० टी०, ए० ३। 


है द्रव्यस्वभावप्रकाशक [गा० २- 


इृष्टदेवताविशेष नमस्क्ृत्य च्याख्येयप्रतिज्ञानिदे शाथमाह 'ज जहा इति-- 
ज॑ जह' जिणेहि विट्ठं जह दिट॒ठ सव्यदव्बसब्भाव । 
पुष्बाबरअविरुद्धं तं तह संखेबदो बोच्छे ॥ २ ॥ 
स्वमायस्व॒माविनोरेकत्व॑ निर्णात्युपाय, चाह-जीव” इति-- 
जीवा पुग्गलकालो धम्माधम्मा तहेब आयासं । 
णियणियसहावजुसा वटुब्बा णगयप्माणणयर्णेहि ॥३॥ 


शिष्टाचारका परिपालन, पुण्यवी प्राप्ति और वास्तिकताका परिहार | आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थ- 
इलोकवातिक तथा आप्तपरीक्षाके प्रारम्भमे मगल करनेके इन उद्देश्योपर गम्भी रतासे प्रकाश डाला है। उनका 
कहना है कि शिष्टाचार परिपालन, नॉस्तिकताका परिहार और निर्विष्नकूपमे शास्त्रकी समाप्ति आदि तो 
तपश्चरण आदि अन्य कर्मोमे भी हो सकती है । अत इन्हीके उद्देश्यमे ग्रन्थके प्रारम्भभमे मगलस्तव करना 
आवश्यक नहों है । किन्तु जिनके हारा शास्वकी परम्वरा प्रवाहित हई है तथा जिनके द्वारा शास्त्रोमे वर्णित 
अर्थका बोध हमें प्राप्त हुआ है उत परमेछ्ठियोका स्तवन करना हमारा कर्तेत्य हैं क्योंकि सज्जन किये हुए 
उपकारको तही भूलते । यदि ग्रस्थकारकाी गुरुपरम्प रामे ज्ञान प्राप्त न हुआ होता तो बह कैसे शास्त्रको रचना 
कर सकते थे । इसीसे इस पग्रन्थके रचयिताने भी अपने पग्रन्यक् आदिम उन जिनो और रिद्वोंको नमस्कार 
किया है जिन्‍्होते त्रिकालवर्ती सब द्रव्योक रवरूपकों यवावस्थित रूपसे जाना है । इससे जहाँ उनके प्रति 
अपनी कुतज्ञताका ज्ञापन होता है बहाँ ग्रन्यक्की प्रामाणिकृताका भी समर्थन होता है कि इस ग्रन्थमे जो 
दब्योके स्वर््पका वर्णन है वह मैने अपनी बुद्धिमे कब्पित नहीं किया हे किन्तु तिकाल और जिलोकवर्ती 
रब द्रब्योके स्वरूपको जिनेन््रदेव और मिद्धपरमेष्ठीने देखा है । उन्‍्हीकी शिष्यपरापरासे मझे भी प्राप्त है । 
इसीसे गे उन्हें नमस्कार करता हे। जिनोस सिद्ध बट होते हे क्योंकि जिन अरहन्त ता चार कर्मोंगे मुक्त 
होने पर भी अभी पूृण मक्त नहीं हुए हैं और सिद्ध ता एक दम निष्कूलक हैं । किन्तु हमे ता जानकी प्राप्ति 
अरहम्तोऊ द्वारा ही होती है । उन्हींका दिव्यध्वनिका स्मृतिमे रखकर गणधर द्रादइशागकी रचता करते है 
और फिर शिष्यपरम्परासे वही ज्ञान हमे प्राप्त होता है । अतः उपकारी होनेसे अरहन्तका प्रथम स्मरण किया 
ब्राता हैं जैसा णमोकार मत्रम भी देखा जाता ह । उसीका अनुमरण इस ग्रन्थरे रचयिताने भी किया है। 
इुप्ट देवता विश्ञेपकों नमस्कार करने पृवमे जो कथन करनेक्री प्रतिजा की है उसके निर्देशके लिए 
ग्रन्थवार 'ज जह आदि गाथा करत है-- ' 
जिनेन्द्रदेवने जो सब द्रव्योका सद्भाव जेसा देखा और पूर्वापरविरोध रहित जैसा कहा वह 
वेसा ही मे सक्षेपसे कहँँगा '। २ ॥ 

आगे स्वभाव और स्मगाविदो तुम एकत्वकों तथा उसके निर्णय करनेके उपायको बतलाते है-- 

अपने-अपने स्वभावसे युक्त जीव पुदूगल, काल, भर्मंद्रव्य, अथर्मंद्रव्य तथा आकाशकों नय 
और प्रमाणरूपी आखोस देखना चाहिए ॥ ३॥ 

हे विशेषार्थ-पन्धकारने द्रव्याके स्वरूप या स्वभावको कहनेकी प्रतिज्ञा की हैं। अत वह सबसे प्रथम 
दव्योके नाम बतछाते है कि मल दब्य छह है--जीव, पुद्गल, धर्मद्रव्य, अवर्मद्रव्य, क्षाकाश और काल । 
ये सबंदा छह ही है और छह ही रहेगे । इनमे-से जीव द्रव्य तो अनन्त हे, पुद्‌गल द्रव्य जीवोसे भी अनन्त है 
क्योकि एक एक जीवके भोगम अनन्त पुदूगल कर्म, शरीर आदि रूपसे सलग्न है । काल द्रव्य असंख्यात है 
शेष तीन द्रव्य एक-एक है | इन दरव्योका अपना-अपना स्वभाव जुदा-जुदा है । ओर वह स्वभाव उनसे भिन्न 
नहीं है । व सेठ अपने-अपने स्वभाव रूप ही है । जम अग्निका स्वभाव उष्णता अग्निसे भिन्न नही है 
उसी तरह सभी स्वभाव अपने-अपने स्वृभाववानूस अभिन्न होते है । किस्तु सर्वथा अभिन्न नही होते । यदि 


१ जंज जि-मु० । २ सह ख० । ३ -त्यपायान्तर ज० | 


६ ] नयचक्र ३ 


स्वभावस्य नामान्तरं ब॒ते तन! इत्यादि-- 
तच्च तह परमद्ठुं दब्बसहावं तहेव परमपरं। 
घेय॑ सुद्धं परम एयट्रा हुति अभिहाणा ॥४॥ 
स्वमावस्वसा विनोव्यासिं दुशयमि--- 
एंदेहि तिबिहुलोगं णिप्पण्णं खलु णगहेण तमलोय॑ । 
तेणेदे परमट्रा भणिया सब्भावदरसोहि ॥५॥ 
ते पुण कारणभूदा लछोयं कज्ज॑ वियाण णिच्छपघदों । 
अण्णों को वि ण भणिओ तेंसि इह कारणं कज्जं ॥६॥ 


स्वभाव-स्वभाववान्‌म सर्वथा अभेद हो तो 'स्व्शवन्‍स्वसाववान्‌ का भेद व्यवहार भी नहीं बन सकता । किन्तु 
स्वभाव और स्वभाववान्‌के प्रदण जद-जुदें नहीं होते । यदि कत्पनाके द्वारा स्वभाववान्‌मेन्स उसके स्वभावको 
अलग कर लिया जा सके तो स्वृभाववान्‌ नामकी कोर्ट बरतु योप नहों बचेग!। जैसे अग्निमेन्‍्से यदि उष्णको 
अलग किया जा सके तो अग्निक्ा कोई अस्तित्व शेष नहीं रह सकता । अत सब द्रव्य अपने स्वत सिद्ध 
स्वभावकों लिये हुए सदा तन्‍्मय हो रहते है । ने तो स्वभावसे भिन्न कोई स्वभाववान्‌की स्वतन्त्र सत्ता हें 
और ने स्वभाववानूय भिन्न स्वभावकी कोर्ट स्वतन्त्र सत्ता है । अने वास्लथम वे दो नहीं है । किन्सु तादात्स्य 
रूप एक ही तंस्तु है। इसाका कथन आज्नार्य समन्‍्तसंदने आसर्मामासा कारिका 3१-७२ में किया हे कि द्रव्य 
ओर पर्यायम ऐक्य है क्योंकि वे भिन्न-भिन्न नहीं है फ़िर भी दोतोंके स्वरूप नाम, राख्या और प्रयोजन आदि 
भिन्न होनेसे भिन्नता भी है किन्तु सर्ववा भिन्न नहीं है । 

आगे स्वभावके नामानन्‍्तर वहते हैं-- 

तत्त्व, परमार्थ, द्रव्यस्वभाव, पर आर ध्येष्र, णद्ध, परम, ये सब्र एकार्थवाचरों है।। ४॥। 

विज्येषाथ--प्रन्थका रने स्वभाव प्रमंगसे उक्त शब्दोकों उ्यस्वभावका बाचक कहा है। इनमे- 
से तत्व और परस्ार्थ तो स्पए् ही है। पज्यपाद स्वामीन अपने समाधितत्त इलोक ३० में 'तत्तत्व 
परमात्मन ' कहा है। यहा तत्त्वका अर्थ स्वरूप ही ह । इसी तरह परमार्थका अर्थ भी यथार्थ स्वरूप होता 
है । ध्यान भी उसीका किया जाता है इसलिए उसे ध्येय शब्दसे भी कहा है । वह ध्येय पर और अपरके 
भेदसे दो प्रकारका होता हें । क्योंकि ध्यान पर्मात्माका भी किया जाता ह और स्व अपनेसे भी तन्मश 
हुआ जाता हैं। दोनोमे ध्येय पर और स्त्रका स्वछूप ही है अत पर ध्येय और अपर व्येयकों भी द्वव्यखभाव- 
का वाचक कहा हैं। तथा द्रव्यस्वभाव तो शुद्ध होता ही है दसलिए उसे शुद्ध शब्दसे भी कहा हे । दस तरह 
उक्त सब शब्द द्रव्यस्वभावक्र वाचक है | 

आगे स्वभात्र और स्वभ्ाववान्‌की व्याप्ति दिखलाते हे-- 

इन्ही छहो द्रव्योंस तीनो लोक बने हुए है। तथा जाकाश द्रव्यसे अलाक बना हुआ ह॑ 
इसीसे सर्वदर्शी जिनेन्द्रदेवने इन्हे परम अर्थ कहा है। वे सब्र द्रव्य कारणरूप है और लोक उनका 
कार्य है। निश्चय नयसे न तो उनका कोई अन्य कारण हो है और न कार ही है ॥। ५-६ | 

विशेषाथ--त्रिलोकमा रके प्रारम्भमे लिखा है कि यह आकाश सब ओरमे अनन्त है । उस अनन्त 
आकाशके मध्यम लोक हैं। वह लोक अक्ृत्रिम हैं उसे किसीते क्रिसों समय बनाया नहीं है । इसीलिए न 
उसकी आदि ह और न अन्त है। वह अनादि-अनन्त है। स्वभात्र से ही बना हुआ है । जितने आकासमे 
धर्मद्रव्य, अधर्मद्रब्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य तथा जीवों और पुदूगलोका आवागमन होता है उतना छोका- 
काश है शेष सब अलोकाकाश है । इसीसे छट्टो द्रत्योकों छोकका कारण और छोकको उनका कार्य कहा है । 


१. 'समबाओ पचण्ठ समउत्ति जिणुत्तमेंहि पण्णस । सो चेव हवदि छोओ तक्तो अमिझो अलोभों ख ॥३॥ 
-पद्चास्ति० । 'णिप्पण जेहि तइलुबक --पश्चास्ति०, गा० ५। 





ग्‌ँ 
ढ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [गा० ७ 


एक्प्लेश्रनिवासिस्वेन सकरादिदोषपरिहारमाह--- 
१अवरोप्परं विमिस्सा तह अण्णोण्णावगासदा णिच्च। 
संता वि एयसेत्ते ण परसहावे हि गच्छेति ॥»॥ 


इति पीठिकानिर्देश । 


किन्तु वास्तत्रमे न वे किसी के कारण है और न कोर्ट उनका कार्य ह। जो किसीको उत्पन्न करना है. वह 
उसका कारण होता हैं और जो उत्पन्न होता है वह उसका क्रार्य होता है। किल्‍्तु ने तो यह लोक उन 
द्रब्योका कार्य है और न वे द्रव्य उसके कारण है । यह तो अनादिकालम ऐसा हो बला आता ह फिर भी 
चँकि सब द्रव्योके समवाय से लोक बना हुआ है इसलिए कार्य-कारणका व्यवहार कर जिया जाता है । जैसे 
तस्वार्थम्‌ त्रमे सब द्रब्योका अवेगाह लोकाफश्म बतलाया ह । किन्तु यह कथत भो व्यवहार द््ट्मि ही 
किया गया है निश्चय दृष्टिस तो कोई किसीक आवार नहीं ह। सब ट्ब्य अपने हो जाधार है उसी तरह 
कार्यकारण भावके सम्बन्ध भी जानना चाहिए । 
आगे कहते है कि एक क्षेत्रसे रहते हुए भी वे द्रब्य अपन-भपने स्वभावकों नहीं छोडते-- 
वे सब द्रव्य परस्पर में मिले-जुले हुए हे और एक-दूसरको अवकाश दिये हुए हैं। तथा 
सदा एक क्षेत्रमे रहते है, फिर भो अपने-अपने स्वभावका छोड़कर अन्य स्व्रभावरूप नहीं 
होते ॥ ७ ॥। 
विशेषार्थ--ऊपर कहा है कि उन्हीं सब उव्योसे तीना छोक बने है । अर्थात ये छह द्रव्य छोकमे 
रहते हैं। था यह भी कह सकत है कि जितने आकाणमे सब द्रब्य पाये जाये उस लोकाकाण कहते है । 
आकाण तो सर्ववब्यापक है । छोकाकाशम तो सर्वत्र हैं ही उससे बाहर भी सर्वत्र है । किन्तु शेष पाँच द्रव्य 
लाकाकाशमे ही है, बाहर नहीं है । उनमे-स भी धर्मद्रव्य और थय्गंद्रब्य समस्त लोकमे व्याप्त हैं। अर्थात्‌ 
लोकम जहाँ आकाश है वहो ये दोनो द्रव्य भी है। कालद्रव्य भी लछाकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक 
कालाणे रूपम स्थित है । उस तरहसे वह भी समस्त लाकर ज्याप्त है । जीव तो अपने-अपने घरीरके पमाण 
होनेसे यद्यपि शरीरव्यापी हैं फिर भी एक ऐसी भी स्थिति आती है जब कुछ क्षणक लिए बह भी फैडकर 
समस्त छोकमे व्याप्त हो जावा है। और पदूगठ परमसाण ता इस छोकमे सर्वत्र भरे हुए है । इस तरह छाफसे 
छहो द्रव्य यद्यपि परस्परमे स्छिमिले-से रहते हे, फिर भी अपने-अपने स्वभावकों छाडकर अम्य द्रब्यरूप नहीं 
हो जात । न धर्मद्रव्य अधर्म आदि अन्य द्वव्य रप होता ह और ने अन्य कोई द्रव्य धर्मादि द्रव्यस्प होता 
है। जीव और प्दुगलद्रव्य तो ससारी जीव और कर्मके रूपमें अनादिकालछसे टृबनपानी की तरहू मिले हुए 
हैँ फिर भो न जीवद्रव्य पुदगलद्रव्यरूप परिणमन करता है ओर न पुदगछद्रव्य जीवद्रव्यरूप परिणमन करता 
है। जो चेतन है वह चेतन ही रहता है जो अचेतन है वह अयतन ही रहता है । अचेतनोम भी जा मापिक 
द्रव्य हैं वह मूर्तिक ही रहता है शो अमृतिक हे बह अमृर्तिक ही रहता है। इस तरह जिस-जिम द्रव्यका 
जो स्वभाव हूं, अन्य द्रव्यके सयोगस उस स्वभावमे «अन्य द्रव्यरूप परिवर्तत नहीं होता । सब द्रव्य अपने- 
अपने स्वरूपमें ही स्थिर रहते है । 


पीठिका समाप्त 


१, 'अण्णोण्णं पविसंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स । मेलता विय णिच्चं 


च्च मर्गसभाव॑ ण॒ विजह॒ति ॥--- 
पग्मास्तिण गा० ७ । 


न१० | नयचक्र प्‌ 


अथ तस्यापि विशेषव्याख्यानाथसधिकारास्स्स:--- 
गुणपज्जाया बवियं काया पंचत्यि सत्त तच्चाणि। 
अण्णे थि णव पयत्या प्राण णय तह य णिक्खेबं ॥८॥ 


दंसणणाणचरित्ते कमसो उवयारभेदहदरेंहि! 

बब्बसहाबपयासे ” अहियारा ब्रारसवियष्पा ॥९॥ 
सूत्ननिर्देश: । तत्राधिकारत्रयाणां प्रयोजन निर्दिशति -“णायब्वं' हति--- 

णायव्बं दवियाणं लक्खणसंसिद्धिहेउगुणणियरं | 

तह पज्जायलहाबं एयंतविणासणट्ठा वि ॥१०॥ 


आगे उक्त पीठिका निर्दशका विद्ेप व्याख्यान करनेके लिए अधिकारोंका निर्देश करते है-- 

द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक इस ग्रन्थम बारह अधिकार है--गुण, पर्याय, द्रव्य, पच्चास्ति- 
काय, सात नत्त्व, नौ पदार्थ, प्रमाण, नय, निक्षेप और उपचार तथा निश्चयके भेदसे सम्यग्दशेंन, 
सम्यग्जान और सम्यकचारित्र )। ८-६ || 

विद्येपर्थ--इस द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक प्रस्थमे ग्रन्थकारने उक्त बारह अधिकारेके द्वारा वर्णन 
करनेका निदश किया है । जसा-जैसा अधिकारका ताम है उसीके अनुरूप उसमे कथन किया गया हैं। इन 
बारह अधिकारोम एक तरहस द्रव्यानुयोगकी पूरी कथनी समाविष्ट हो जाती हैं । बल्कि यह कहना चाहिए 
कि ज॑न तल्वज्ञानकों प्रायः सभी आवश्यक जानकारी आ जाती है। जैन सिद्धान्तमे छह द्रव्य, पाँच अस्ति- 
काय, सात तत्तत्र, और ना पदार्ष है । गृण और पर्यायोके आधारको द्रव्य कहते है । इस तरह गुण, पर्याय, 
द्रब्य, पाच अस्तिकाय, नौ गदार्थ, सात तत्च इनमें सब ज्ञेय समाविष्ट हो जाता हैँ । प्रमाण, नय और निक्षेप 
ये ज्ेय को सम्यक्‌ रीतिये समझनेके--जाननके मुख्य साधन हे । इसीसे कहा है--'प्रमाण, नय और निक्षेपके 
द्वारा जो पदाथकों सम्यक रीतिसे नहीं जानता, उसे युक्त बात अयुक्त प्रतीत होती है और अयुक्त बात 
युक्त प्रतीत होती हे ।। अत जिनागममे इनका बडा महत्त्व हैं। इनको समझे बिता द्रव्यके स्वभावकों भी 
सम्यक्‌ रीतिय नहीं समझा जा सकता है। और सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र तो मोक्षका 
मार्ग हैं। इनका कथन भी जिनागमम दो दृष्टियोसे किया गया है उनमे-से एक दृष्टिका नाम व्यवहार दृष्टि है 
उसके लिए ही ग्रन्थकारने उपचार शब्दका प्रयोग किया है। दूसरी दृष्टि निष्चयदृष्टि है उसे परमार्थ भी 
कहने हूँ । प्रमाण नय निक्षेपके हारा द्रव्यादिका स्वभाव जानकर भी यदि सम्यर्दर्णन आदिके स्वरूपको सम्यक्‌ 
रीतिसे नही समझा तो उस जाननेका कोई यथार्थ लाभ नहीं हुआ । क्योंकि द्रव्यस्वभावकों जानकर यदि 
उस स्वभावम आयी हुई विक्रृतिकों दूर करनेका प्रयत्न नहीं किया अर्थात्‌ अपने स्वभावकों जानकर भी यदि 
विभावमे ही मग्न रहा तो स्व॒मावकों जाननेसे क्या लाभ हुआ। अन आत्मस्वरूपकी श्रद्धा उसका सम्यसज्षान 
और उसमे सम्यक्‌ आचरण भी तो होना चाहिए इसीलिए इस द्रब्यस्तभावप्रकाश नामक ग्रन्थमे उन्तका 
भी कथन करनेका निर्देश उन बारह अभिकारोम किया है जो सर्वथा उचित हैं । 

उक्त अधिकारोका क्रमसे कथन करनेसे पूर्व ग्रन्यकार आदिके तीच अधिकारोका प्रयोजन 
बतलाते है-- 

एकान्तका विनाश करनेके लिए द्रव्पोका लक्षण, उनकी सम्यक्‌ सिद्धिमि कारणभूत गुणोका 
समुदाय तथा पर्यायका स्वभाव भी जानना चाहिए ॥ १० ॥ 

विशेषाथ--बा रह अधिकारोमे ग्रन्थकारने सबसे प्रथम गुण पर्याय और द्रव्य अधिकार को रखा है । 
इनको प्रथम रखनेका प्रयोजन बतलाते हुए ग्रल्थकार कहते है कि जब तक द्रव्यके लक्षणका और जिन 
गुणोके समुदायसे वह द्रव्य बना हुआ है उन गुणोका और पर्यायोके स्वरूपका बोध नहीं होगा तब तक 


१, पयासो क० ख७० ज०। २. दर्शयति क० ख० ज० | 


गा आह 
द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ११ 


गुणस्थ स्वरूप भेद च निरूपयति--- है 
दव्याणं सहभदा सामण्णविसेसदो गुणा' णेया । | 
सब्बेसि सामण्णा दह भणिया सोलस बिसेसा ॥११॥ |; 


दशसामान्यगुणानां नामानि आह--- 

अत्थित्त वत्युत्त दव्वत्त पमेयत्त अगुरुलहुगत्त 

देसत्त सेदणिदरं मुत्तममुत्त वियाणेह ॥११॥ निलकर न 
एकाल्तवादका भी विनाश नहीं हो सकता । हक] पा हक 2 220 आए 

कहता हैं ई उसे अनित्य ही कहता है । को । >*मव ; 

बा | पा बी सत्ता सवधा भिन्न ही मानता हे ता कोई सर्वथा अभिन्न ही का हे 
टस तरह द्रव्यके स्वसूपका विपयमे नाना एकान्तवाद फैके हए है । जब तक द्रब्यक। यथार्थ खत न के 
जाना जाता तब तक एकास्तवाद नष्ट नहीं हो सकते । और एकान्तवादोके नष्ट हुए बिचा दुरगग्रहोसे मुक्ति 
नही [मिल सकती, और दूगग्रहोंसे छठे बिना सम्यक्‍त्वकी प्राप्ति नही हो सकती । दसलिए सबसे प्रथम द्रव्य, 
गुण और पर्यायका स्वरूप जानता आवश्यक हे । 





सबसे प्रथम गणका स्वरूप और भेद बतलाते है-- ह 

जो द्रव्यके सहभावो हो उन्हे गुण कहते है। वे गुण दो प्रकारके होते हक मन प 
ओर एक विशेष गुण | जो सब द्रव्योमे पाये जाये ऐसे सामान्य गुण दस कहे है और विशेष गुण 
सोलह कहे है ॥। ११॥ द े कप 

विशेषार्थ-गुण द्वव्यसे भिन्न नहीं है क्योंकि न गुणसे द्रब्यक्रा अस्तित्व भिन्न ह और ने वन 
ग॒गका अस्ति्त भिन्न हे। अत दोनोमे एकद्रब्यपना हैं । इसी तरह द्रव्य और गणए प्रदेश भिन्र नहीं है 
अत दोनोसे एक क्षेत्रपना है। दोनो सदा सहभावी है इसलिए दोनामे एवं कछपनी है । और दोनोका 
एक स्वभाव होनेसे दोनामे भावकी अपेक्षा भी एकत्व है । गृणोके समदायकों द्रव्य कहते है । जन गण द्वव्यके 
सहभावी होते है और पर्याण क्रममाबी होती हू । एक द्रव्यके सब गण एक साथ रहते है किन्तु पर्याय एकके 
बाद एक क्रमसे होती है । यहा दानौसे अन्तर ह। वे गुण दो प्रकारके हात है । जो गुण सब द्रव्योमे पाय 
जाये उन्ह सामान्य गुण कहते है वे दस है । जो प्रत्येक द्रव्यके विनिष्ट गुण होत हे उन्हें व्द्येप गुण कहते 
है वे १६ है । 

प्रथम, दसे सामान्य गुणोंके नाम बतलाते है--- 

अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेपत्व, अगु रुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व, चेतनन्व, अचेननत्व, मृर्तत्व, 
अमूर्तत्व ये दस सामान्य गुण जानो ॥ १२ ।॥ हु 

विशेपार्थ--अकलकदेवने अपने तत्त्वा्थवानिक्म (2७) पारिणामिक भावोक्रा कथन करते हुए 
अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तुस्व, भोक्तृत्व, परयायवस्तत, असर्वगतत्व, अनादिसन्ततिवन्धनबद्धत्व, प्रदशवत्त्त, अरुपत्व, 
नित्यत्व आदिको पारिणामिक भाव बतलाया है और यह भी लिखा है कि ये जीवके सिवाय अन्य द्रव्योमे 
भी पाये जाते है । अत ये साधारण या सामान्य है । जैसे अस्तित्व सभी द्रव्योमे पाया जाता है। एक द्रव्य 


१ अन्वयित्रों गुणा व्यतिरेकिण पर्याया ।--सर्वार्थसि०। 'गृणपर्यायवद द्रव्य ते सहक्रमवृत्तय । 
विज्ञानग्यक्तिगक्‍्त्याद्या पेदाभेदौ रसादिवत्‌ ॥११५॥---' सहवृत्तयों गुणा क्रमवुत्तय पर्याया ।--न्याय- 
बिनि०, भा० १ । गुणा, सहभाविनों जीवस्य ज्ञानादय ।! सिद्धिद्रि० टी०, 
विस्तारविशेषा ते दिविधा सामरान्यविश्येपात्मकत्वात्‌ ।-.. प्रबसनसा० गा[० 
२ वियाणेहि क्ष० क० । 'अस्तिस्वान्यस्व-कर्तृत्व-भोक्तन्द 
प्रदेशवत्त्वाख्पत्व-नित्यत्वादिसमुच्चया थ३श्रणब्द ।' 


ए० २१३।॥ गुणा 
२।३। टी०, आव्म० | 
“र्यायवत्त्वासबंगतन्वानादिसततिवन्धनबद्धत्व- 
तत्वा० बा०, २७।१२। तत्नास्तित्व॑ नास्तित्वमेकत्व- 


नर] नयचक्र ७ 


घोड्शविशेषगुणानां नामान्याहू--- 
णाणं दंसण सुह ससि रूवरस गंध फास गसणठिदो । 
बट्वणगाहणहेउमुत्तममुत्तं खु चेदणिदरं जे ॥१३॥ 


दूसरे द्रव्यमे भिन्न है अत अन्यत्व भी सब द्वव्योंमे पाया जाता है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी क्रियाकों करने 
में स्वतन्त्र है अत कर्तृत्व भी साधारण है। एक विशिष्ट शक्तिवाले द्वव्यके द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामथ्यंको 
ग्रहण करना भोक्तृत्व हैं। जंसे आत्मा आहारादि द्रव्यकी शक्तिकों खीचनेके कारण भोक्ता कहा जाता है । 
भोक्तृत्व भी साधारण हैं विषद्रव्य अपनी शक्तिसे सबको विषरूप कर देता है, नमकके ढेरमे जो गिर जाता 
हैं सब नमक हो जाता है। पर्यायवत्त्व भी साधारण हैं क्योकि सभी द्रव्य पर्यायवाले है । आकाशके सिवाय 
सभी द्र॒व्योमे असर्वगतत्व पाया जाता है अत वह भी साधारण हैँ। सभी द्रव्य अपनी-अपनी अनादि 
सन्‍्तानसे बद्ध है अत वह भी साधारण है । सभी द्रव्य अपने नियत प्रदेशवाले है अत प्रदेशवत्त्व भी साधा- 
रण है। अरूपत्व भी पृदगलके सिवाय शेप सब द्रव्योमे पाया जाता है। द्रव्यदृष्टति सभी नित्य है इसलिए 
नित्यन्व भी साधारण है । हस प्रकार अकलकदेवने ये साधारण पारिणामिक भाव बतलाये है । मगर गुणमे 
और रभावमे अन्तर है । गुण तो स्वभावरूप होते है किन्तु सभी स्वभाव गुणरूप नही होते हैं। इसलिए 
सामान्य गुणोकी गणनाम सबका ग्रहण नहीं किया हैं। आचार्य अमृतचन्द्रने प्रवचनसार गाथा २।३ की 
व्याख्याम सामान्य गुण इस प्रकार बतछाये हे--अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, 
सर्वगतत्व, असर्व गतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्तर, चेतनत्व, अचेतनत्व, 
कर्तृत्व, अकर्तृ-व, मोक्तत्व, अभोक्तत्व और अग्रम्लब॒ुत्य । इनमें भी गुण और स्वभावका भेद नहीं किया गया 
है। आलापपद्धतिक्रे कर्ता देवसेनने गुणों और स्वभावोकों अलग-अलग गिनाया हैं। द्रव्यस्वभावप्रकाणके 
रचयिताने भी उन्‍्हींका अनुसरण किया है । उक्त दस गुणोंमे अन्तके चार गुणोंकों विशेष गुणोंमे भी गिनाया 
है । और ऐसा करनेका कारण भी ग्रन्थकारने आगे स्वयं स्पष्ट किया है । अमृतचन्द्रजीने भी मूर्तत्व, अमुर्तत्व 
और चेतनन्त्र, अनेतनत्वकों साधारण गणोमे गिनाया है। इनमे-मे अमूर्तत्व तथा अचेतनत्व तो साधारण है 
ही किन्तु चेतनत्व और मर्तत्व तो विशेष गुण है। वस्तुत्व और प्रमेयत्वका अमृतचन्द्रजीने नामोल्लेख नहीं 
किया हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य कायम हैं और उसका कभी नाश नही होता उसे अस्तित्व गुण कहते 
है। जिस शक्तिके सिमिननन द्रव्यमे अर्थक्रिया होती है उसे वस्तुल्वगुण कहते है। जिस शक्तिके निमित्तसे 
द्रव्यम सदा उत्पाद-व्यय होता रहता है उसे द्रव्यत्व कहते हैं । जिस अक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसो-न-किसी के 
ज्ञानका विषय होता है उसे प्रमेयत्वगुण कहते है । जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमन 
नहीं करता और न एक गण दूसरे गणरूप परिणमन करता है तथा एक द्रव्यके गुण जुदे-जुदे नही होते उसे 
अगुमलधुत्वगुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ-न-कुछ आकार होता है उसे प्रदेशवत्त्व गुण 
कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तते जानना-देखनापना हो उसे चेतनत्वगुण और जिस शक्तिके निमित्तसे जडुपना 
हो ड्से अचेलनत्व गुण कहते है । जिस शक्तिके निमित्तमे रूपादिसे युक्त हो उमे मुर्तत्वगुण और न हो उसे 
अमूर्तत्व गुण कहते है । 

आगे सोलह तिशेष गुणोके नाम बतलाते है-- 

ज्ञान, दर्शन, सुख, वीय॑, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, गमनहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, वरत॑नाहेवृत्व, 
अवगाहनहेतुत्व, मूतंत्व, अमूतत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व ये द्रव्योंके विशेष गुण है ॥ १३ ॥ 
मस्यत्वं द्रव्यत्व पर्यायत्व॑ स्वंगतत्वमसबंगतत्व॑ सप्रदेशत्वमप्रदेशत्व मृतंत्वममूर्तत्व सक्रियत्वमक्रियत्व॑ं चेतनत्व- 
मचेतनत्व कर्तुत्वमकर्तत्वं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलघुत्व चेत्यादय सामान्यगुणा ।-प्रव० सा०, २।३ आत्म० 
टी०। “अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्वं प्रमेयत्व अगुसलघुत्व॑ प्रदेशत्वं चेतनत्वमचेतनत्व॑ मूर्तत्वममुतित्व द्रध्याणा 
दहश सामान्यगुणा ।--आलाप० । 
१ “बण्ण रस गंध फासा विज्जंते पोग्यलस्स सुहुमादों। पुढ़वीपरियंतस्स य सह्ो सो पोग्गलोचित्ते आगा 


८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १४- 


आऋानादिविशेषयुणानां संमवदभसेदानाह--- 
अट्दु चदु णाणदंसणभेया सत्तिसुहस्स इह दोदो। 
वण्ण रस पच गंधा दो फासा अटट णायव्वा ॥१४॥ 


घड़द्ब्येषु प्रत्थेक समवस्पामान्यविशेषयगुणान्प्ररूपथति--- 
एक्केवके अट्रुद्रा सामण्णा हुति सब्बदब्वाणं । 
छज्जीवपोग्गलाणं इयराणं वि सेस तितिभेया' ॥१५॥ 


आगे इन विद्येप गणाके अवान्तर भेद बतलाने है-- 
ज्ञानग णके आठ भेद है, दर्शनगणके चार भेद है। वीय॑ और सुखके दो-दो भेद है। रूप या वण- 
के पाँच भेद है, रसके भी पाँच भेद है, गन्धके दो भेद है ऑर स्पर्शके आठ भेद जा- ने चाहिए ॥१४॥ 

विज्ञेपार्थ--जान गणरे आठ भेद है--मतिज्ञान, श्ुतज्ञान, अवविज्यान, मसल पर्ययज्ञात और केवल- 
ज्ञान । जो ज्ञान पाच इन्द्रिय और मनगे उत्पन्न होता है वह मतिजान है। सतिजानस जाने हुए पद्राथका 
अवलम्बन छिकर जो विदधप जान होता है वह अनज्ञान । द्रव्य, 'तत्र, काछ और भावका मसंयादाका लियि हुए 
मुर्त पदार्थकों प्रत्यक्ष जाननेवाले जञानकफों अवधिज्ञान कहते हैं। अर्थ॥ विमित्तन हानेवाली मनकी पर्यासोक्े 
प्रन्यक्ष जानको मन पर्यग ज्ञान कहते है । और हन्द्रिय, प्रकाश, सतल जादिफी सहासयताओ बिना सब ब्रवह्योकी 
सब्र पर्यायोकों प्रत्यक्ष जातनेवाले ज्ञानका केबलज्ञान बहते है । दर्णनके चार भेद है--चलक्षुदर्शन, अनक्षुदर्शन, 
अवधिदर्णन और केवलदर्शन । चक्षुजत्य मतिज्ञानसे पहले होनेवाले दर्शनकों सक्षुदर्शन कहते हे । चक्षके 
सिवाय अन्य इच्द्रियोमे होनेवाले ज्ञान पहले होनेवालि दर्शनकों अनक्षुदर्शन कहते हे। अवधिज्ञानसे पहले 
होनेवाले दर्शनको अवधिदर्गन कहने है तथा कैवलज्ञानक साथ होनेबाड़े दर्शनकों तेबलदर्शनव कहते है । 
शक्ति या बोरयके दो भेद हे--क्षायिक बीर्य और क्षायोपशमिकत्रीय । जो वीयस्तिराथके क्षयसे प्रकट होता है 

यह क्षासिकत्रीर्य है और जो वीर्यान्तरायके क्षयोपशमण प्रकट होता # वह लायोपशसिक वीय॑ है । उसी 

तरह सुखके भी दा शेद है--एक एन्द्रियजन्य सुख और दूसरा अतीच्द्रिय सुस। यर्ण या र्पके पांच प्रकार 
है--शु कल, कृष्ण, नील छाठ और हरा । रसके भी पांच भेद /--चर्परा, केरक, कसला, खटा मीठा । 
गन्धके दो भेद है--सुगन्य और दर्गस्त । स्पर्णके आठ भेद है--कटोर कोमठ, भारी, हन्का, निकना, 
रूखा, शीत और उष्ण । ये विधप गणाक भद हैं । 

आगे छहों द्र्योम पाये जानेबाले सामान्य और विशेष गुणोकों बतडात है-- 

सत्र द्रव्योमे-से प्रत्येक द्रव्यम आठ-आठ सामान्य गण होते है तथा विशेष गणोंमे-से जीव 
और पुद्गल द्रव्यमे छह-छह और गप द्रव्योमे तोन-तीन विशेष गण हाते है ॥ १५ ॥ 

विश्ेपाथ--प्रत्येक द्रव्यमे आठ-आठ सामान्य गण होते है । सब सामान्य गुण ऊपर दस बतछाये 
हैं। उनमे-से जीव द्व्यम अचेतनत्व और मृतत्व गुण नहीं है । पद्गलद्रव्यम चननत्व और अमर्तस्व नहीं है । 
धर्मद्रव्य, अपर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और काउद्वव्यमे चेतनत्व और मूर्तन्‍्त नहीं #। इस तरह दो-दो गण कम 
होनेसे प्रत्येक द्रव्यमे आठ-आठ सामान्य गुण होते है । विद्वेष गण सोछह बतछाये है। उनमे-गे जीवद्रब्यमे 


ज्ञान, दशन, सुख, वीर्य, चेतततत्व और अमुर्तत्त से छह विशेष गण है। पदगलद्ध्शमे रुप, रस, गन्ध, स्पर्श 


सस्सवगाहा धस्मदव्वस्स गमणहेतुत्त । धम्मेदरदव्बस्स दू गुणों पणों ठाणकारणदा॥ काल्‍ुस्स बढ़णा से 
गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदों । णेया सखेवादों गणा हि मात्तपहागाण ॥ प्रवच० गा० 
अवगाहहतुल्य॒ गतिनिमिनता स्थितिकारणत्व बर्ततायतनत्व रूपादिमता चेतनत्वम्ति 

"प्रबध० २।ई टी० जात्सम ० । 'शानदर्शनसुखवीर्याणि स्पर्णग्सगस्ववर्णा गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुल्वमब- 
गाहनाहतुत्व वतनाहँतुतत्॒ चतनल्मचतन्त्व मूनत्वममुर्तन्व द्रब्याणा पोडण विज्येषणणा ।--आछाप० । 


१. अत्येक जीवपुदूगलयो पद । इतरेणा प्रत्येक त्रयो गुणा '-- आलाप० | -नियभयों अ० क० । 


२३, ४०-४२ | 
व्यादयों विशेषशणा । 


१७ ] नयचक्र ९, 


चेतनादिगुणानां* धुनरुक्तदोषपरिह्ारमाह--- 


चेदणमचेदणा तह मुसमसुत्तावि चरिस जे भणिया। 
*सामण्ण सजाईणं ते वि विसेसा विजाईणं ॥१६॥ 


इति गुणाथिकारः । 


अथ पर्यायस्थ 3कछक्षणं भेदं॑ व दशथति-- 
सामण्णविसेसा वि य जे थक्‍का 'एयदवियमासेज्ज । 
परिणाम अह वियारं ताणं त॑* पज्जयं दुविहूं ॥१७। 


मूर्तत्व और अचेतनत्व ये छह विशेष गुण है । धर्मद्रब्ण्मे गतिहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष 
गुण है। अधर्मद्रव्यमे स्थितिहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण है। आकाश द्रब्यमें अवगाह- 
हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण हैं। कालद्रव्यमें वर्तनाहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन 
विशेष गुण है । 

चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमृर्तत्व इन गुणोको सामान्य गुणोंमे भी गिनाया है और विशेष गुणोमे 
भी गिनाया है । इसका कारण आगे ग्रन्थकार स्वय बतलाते हैं--- 

अन्तमे जो चेतन, अचेतन, मूर्तत्व और अमूतंत्व गुण कहे है वे सनातिकी अपेक्षा सामान्य 
गुण हैं और विजातिकी अपेक्षा विशेष गुण हैं ।। १६ ॥ 

अर्थात्‌ चेतनत्व गृण जीवमें ही पाया जाता है किन्तु जीवद्रव्य तो अनन्त है और उन सभीमे चेतनत्व 
गुण पाया जाता है इस अपेक्षासे वह सामान्य गुण है किन्तु अचेतन द्रव्योकी अपेक्षा बही विशेष गुण है । 
अचेतनत्व गुण पाँचों अचेतन द्रव्योमे पाया जाता है इसलिए वह सामान्‍य गृण है किन्तु चेतन जीवमे न 
पाया जानेसे वही विशेष गुण हो जाता है। मूर्तत्व गुण केवल पुद्गलद्रव्योमे ही पाया जाता है और पुद्गल- 
द्रव्य तो जीवोसे भी अनन्तगुणे है । इस अपेक्षा वह सामान्य गृण है किन्तु अमृत द्रव्योमे न पाया जानेसे वही 
विशेष गुण हो जाता है । अमूर्तत्व गुण पुदूगछके सिवाय शेष सभी द्रव्योमे पाया जाता है अत वह सामान्य 
गुण है। किन्तु पृद्गलद्रव्यमे न पाया जानेसे वही विशेष गुण है । इसलिए इन चार गुणोकी गणना सामान्य 
और विशेष गुणोमे की गयी है । 


गुणाधिकार समाप्त होता है । 


आगे पर्यायके लक्षण और भेद बतलाते है-- 


प्रत्येक द्रव्यमे जो सामान्य और विशेष गुण वतंमान है उनके परिणमन या विकारकों 
पर्याय कहते हैं। वह पर्याय दो प्रकारकी है ।। १७ ॥ 


विशेषाथे---ुन्दकुन्दस्वामीने प्रवचनसारके शेयाधिकारको प्रारम्भ करते हुए कहा हैं कि जितने 
ज्ेय पदार्थ है वे सब द्रव्यरूप हैं और द्रव्य गुणमय है तथा उममें पर्याय होती है। द्रव्यके दो लक्षण जिनागम- 
में कहे हैं--जो गुण पर्यायवाला है वह द्रव्य है और जो उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस्थरूप है वह द्रव्य है। इन दोनो 
१, सामान्‍्यगुणेषु विशेषगुणेषु चर पाठात्‌ पौनरुक्त्यम्‌ । २ “अन्तस्थारचत्वारों गुणा स्वजात्यपेक्षया सामान्य- 
गुणा', विजात्यपेक्षया त एवं विशेषगुणा: | आाकाप०। हे. लक्षणमेदौ अ८ क० | ४. दविय एयमा---भ० 
क० ज० म०। ५. उक्त च्‌ “/दब्ववियारो थ पज्ञओे भणिदो,--सर्वाथसि०, ५३८ । “गुणविकारा 
पर्याया:--आकाप० । 

२ 


१० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [गा० २७ 


लक्षणोमे केवल दृष्टिमेद है, अभिप्रायमे भेद नहीं है। गण द्रव्यमें सदा विद्यमान रहते है अतः जब हम कहते 
हैं कि द्रव्य गुणमय है तो उसका अर्थ होता है कि वह भ्ौव्यमय है । और े पर्याय एक उत्पन्न होती हे तो 
एक नष्ट होती है अत पर्याय उत्पादविनाणशील है। इसलिए जब हम कहते है कि द्रव्य पर्यायवाला हैँ तो 
उसका मतलब होता है वह उत्पादविनाशशील है। अत द्रव्यकों चाहें गुणपर्यायवाला कहो चाहे उत्पाद- 
व्यय-भौव्यमय कहो, दोनोका एक ही अभिप्राय होता है। यह ऊपर कंहा है कि द्रव्य जुगमय ि गे 
अत जब द्रव्य गणमय है और द्रव्य तथा गुणकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है तो द्रव्य में परिणमन होनेसे गु 
भी परिणमन होना स्वाभाविक है और गुणोमे परिणमन होनेमे द्रव्यमे भी परिणमन होना स्वाभाविक 
है। इसीसे जिनागमम द्रव्यके विकारकों भी पर्याय कहा है और गुणोंके विकारको भी पर्याय कहा 
है। अत पर्यायके भी दो भेद हो गये है--दव्यपर्याय और गुणपर्याय । अनेक द्रव्योमे ऐक्यका बोध 
करानेवाली पर्यायको द्रव्यपर्याय कहते है। उसके भी दो प्रकार है--सजातीय और विजातीय । 
जैसे अनेक पुद्गलोके मेलसे जो घट पट आदि स्कन्घ बनते है वह समानजातीय द्रव्यपर्याय हैँ और जीव 
तथा पुद्गलके मेलसे जो मनुष्य पशु भ्रादि पर्याय बनती है वह असमानजातीय द्रव्यपर्याय हैं । गुण- 
पर्यायके भी दो भेद है--स्वभावपर्याय और विभावपर्याय। इनका कथन आगे स्वय ग्रन्थकारने किया है । 
यहाँ समझनेकी बात यह है कि एक द्रव्यसे दूसरा द्रव्य नहीं बतता । सभी द्रव्य स्वभाव सिद्ध है. क्योंकि वे 
अनादि अनन्त है । जो सादि सान्‍्त होता हैं उसे अपनी उत्पत्तिके लिए अन्य साधनोकी अपेक्षा करना 
पडती है । किन्तु द्रव्यका मूल साधन गुणपर्यायात्मक अपना स्वभाव हैं और वह स्वत सिद्ध है उसे बनानेके 
लिए किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है । द्रव्योसे जो कुछ बनता है वह अन्य द्रव्य नही है किन्तु पर्याय है। 
जैसे घट-पट या मनुष्य आदि । वह सब अनित्य होती है द्रव्य तो त्रिकालवर्ती होता है उसका कभी विनाश 
नही होता । वह संदा अपने स्वभावमें स्थित रहता है। उसका स्वभाव है उत्पाद-व्यय-क्रौव्यकी एकता रूप 
परिणाम । उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यका परस्परमे अविनाभाव हैं। उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता, व्यय 
उत्पादके बिना नही होता, उत्पाद, व्यय ध्रौव्यके बिना नहीं होते और ध्रौन्‍्य उत्पाद-व्ययके बिना नहीं होता 
नत जो उत्पत्ति है वही विनाश है, जो विनाश हैं वही उत्पत्ति हैं, जो उत्पत्ति-विनाश है वही ध्रौब्य है 
और जो भरौग्य है वही उत्पत्ति बिनाश है । जैसे--जो घटकी उत्पत्ति है वही मिट्टीके पिण्डका विनाश हैं, 
जो भिट्टीके पिण्डका विनाश हैं वही धटका उत्पाद हैं। और जो घटकी उत्पत्ति तथा भिट्टीके पिण्डका विनाश 
हैं वही मिट्टीका ध्रौव्य है। और जो मिट्टीका ध्रौव्य हैं वही घटका उत्पाद और पिण्डाकारका विनाश है । 
यदि ऐसा नही मानंगे तो उत्पाद, व्यय, प्रौव्य सब अलग-अछग हो जायेगे । और ऐसा होने पर यदि हम 
पिण्डाकारका विनाश हुए बिना केवछ घटकों उत्पन्न करना चाहेंगे तो घट पैदा नहीं हो सकेगा, या फिर 
असतूकी उत्पत्ति माननी पडेगी । और जैसे घट उत्पन्न नहीं होगा वैसे ही सभी पदार्थ उत्पन्न नही होगे । 
यदि असतकी उत्पत्ति मानोगे तो गधेके सीग जैसी असम्भव वस्तुएँ भी पैदा हो जायेंगी । इसी तरह केवल 
विनाश मानने पर मिट्टीके पिण्डकारका विनाश नहीं होगा यदि विनाश होगा तो सत्‌का सर्वथा विनाश हो 
जायेगा। क्योकि घटके बननेसे मिट्टीके पिण्ठका विनाण होता है और मिट्टीके पिण्डका विनाश होनेसे घट 
बनता है तथा मिट्टी दोनो अवस्थाओमे वर्तमान रहती है । इस तरह तीनो परस्परमे अविनाभावी है किन्तु 
आप तो ऐसा न मानकर तीनोमे-से केवल एकको मानते है । मगर शेष दोके बिना एक भी नही बनता अत, 
जैनदर्शनम द्रव्यको उत्पाद-व्यय-प्रौव्य रूप माना हैं। ये उत्पाद-व्यय-प्रौव्य पर्यायके होते है और पर्याय 
द्रव्यकी होती है अत उन्हें द्रब्यका कहा जाता है । यदि द्रव्यका ही उत्पाद, द्रव्यका ही व्यय और द्रव्यका ही 
कह मई शा गा 
हैं। अत उत्पाद, व्यय, प्रौव्य पर्यायमे होते है और हक हक है, मिद्टोपना स्थिर रहता 
307 5 22: /78 होती है इसलिए ये तीनो मिलकर एक द्रव्य 
कह जाते हैं। इस तरह द्रव्य पर्यायवाला है। जैसे द्रव्यके बिना पर्याय नही वैसे ही पर्यायके बिना द्रव्य नहीं । 


१९, ] नंयचक्र ११ 


पर्यायद्वेविध्यं निदृश्य जीवादिदब्येघु कस्क' पर्यायों भवतीत्याह--- 
'सब्भाव॑ खु बिहावं वब्वाणं पज्जयं जिणुटिट्ट । 
सब्वेसि ज सहावं विव्मावं जीवपोग्गलाणं च ॥१८७ 
दृब्यगुणयों. स्वमावविमभावापेक्षया पर्यायाणां चातुर्विध्य निरूपयति--- 
बन्बगुणाण सहाव॑ पज्ञायं तह विहावदो णेय॑ । 
जीवे जे वि सहावा ते वि विहावा हु कम्मकदा ॥१९ 


आगे पर्यायके दो भेदोको बतल्ाकर जीवादि द्वव्योमें कौन-कौन पर्याय होती है--यह कहते है--- 

जिनेन्द्रदेवने द्रव्योंकी पर्याय स्वभाव और विभाव रूप कही है। सब द्रव्योमे स्तरभाव पर्याय 
होती है । केवल जीव और पुद्गल द्रव्यमे विभाव पर्याय होती है॥ १८ ॥ 

विज्येषाथ--वस्तुमे होनेवाले परिणमन या परिवर्तनको पर्याय कहते है । जहाँ वस्तु नित्य है वहाँ 
वह परिवर्तनशील भो है यह ऊपर बतला आये है । अत. न तो द्रव्यके बिना पर्याय होती है और न पर्थायके 
बिना द्रव्य होता हैं। वह पर्याय दो प्रकारकी होती है--स्वभावपर्याय और विभावपर्याय । कुन्दकुन्द 
स्वामीने भी पर्यायके दो भेद किये हँ--एक स्व-परसापेक्ष और एक निरपेक्ष । स्व-पर सापेक्ष पर्यायका ही 
दूसरा नाम विभाव पर्याय है और निरपेक्ष पर्यायका दूसरा नाम स्वभाव पर्याय है। इन दो प्रकारकी पर्यायों- 
में-से स्वभाव पर्याय तो सभी द्रब्योमे होती है । किन्तु विभाव पर्याय जीव और पुद्गलद्रव्यमे ही होती है । 
इन दोनों द्रव्योमे एक वैभाविकी शक्ति होती है। उसके कारण दूसरे द्रव्यका सम्बन्ध होने पर इन दोनों 
द्रव्योकी विभाव परिणति होती है। जैसे--जीवका पुद्गल कर्मोंके साथ सम्बन्ध होने पर दोनोकी विभाव 
परिणति होती है अत जीवको नर-नारक आदि पर्याय विभावपर्याय है जौर पुदूगल परमाणुओकी कमंरूप 
पर्याय भी विभाव पर्याय है । इस तरह विभाव पर्याय दो ही दृष्योमे होती है। शेष द्रव्योमे नही । 


आगे द्रव्य और गुणोमे स्वभाव और विभावकी अपेक्षासे पर्यायोके चार भेद बतलाते है-- 


द्रव्य और गुणोमे स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय जाननी चाहिए। जीवमें जो स्वभाव 
है कर्मकृत होने से वे भी विभाव हो जाते हैं॥ १५ ॥ 

विशेषाथ--द्रव्य गुणात्मक है ऐसा कुन्दकुन्दाचार्यने प्रवचनसार (गा० ९३) में कहा है। अर्थात्‌ 
उन गुणोका आत्मा ही द्रव्य है द्रव्यसे गुणोकी सत्ता जुदी नही हैँ । व्यवहारमे ऐसा कहा जाता है कि द्वव्य- 
में गुण रहते है । किन्तु यथार्थमे द्रव्य गुणोसे तन्‍्मय है । गुणोसे द्वव्यकी सत्ता या द्रव्यसे गुणोकी सत्ता पृथक्‌ 
नही है । अत गुणात्मक द्रव्यमें होनेवाली पर्याय द्रव्यपर्याय मौर गुणपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी होती 
है। तथा द्र॒व्यपर्याय स्वभावपर्याय और विभावपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी है। इसी तरह गुणपर्याय 
भी स्वभावपर्याय और विभावपर्यायके भेदसे दो प्रकारकी है | यह पहले कह आये हैं जो पर्याय स्वपर सापेक्ष 
होती है उसे विभावपर्याय कहते हैं और विभावपर्याय केवल जीवद्रग्य और पुदुगलद्रव्यमे ही होती है । 
इन्ही दोनो द्रब्योके मेलसे यह संसारकी परिपराटी चल रहो है । परमाणु पुदुगल द्रव्यकी रवभावपर्याय है 
और दो या तीन आदि परमाणुओके संयोगसे उत्पन्न दयरणुक श्यणुक आदि पुद्गल द्रव्यकी विभावपर्याय है । 
इसी तरह मुक्तावस्था जीवकी स्वभावपर्याय है और जीव तथा पुद्गलके संयोगसे उत्पन्त हुई देव मनुष्य 
आदि पर्याय जीवकी विभावपर्याय हैं । इसी तरह गुणोंमें भी समक्ष लेना चाहिए। समस्त द्रव्योमे रहनेवाले 
अपने-अपने अगुरुलूघु गुण द्वारा प्रति समय होनेवाली छह प्रकारकी हानिवृद्धि रूप पर्याय स्वभाव गुणपर्याय 
है। तथा पुद्गलस्कन्धके रूपादि गुण और जीवके ज्ञानादि गुण जो पुदूगल के संयोगसे हीनाधिक रूप 


१. 'पञ्जाओं दुवियप्पो सपरावेक्खो ये णिरवेबखों,--निय्म ० गा० ५४ । २. जीवे जीवस--अ० मु० 
क० खव० ज० | णरणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विहावमिदि भणिदा ॥ कम्मोपाधि विवज्जिय पज्जाया 
ते सहावमिदि भमणिदा | नियम० गा० १५१ 


न द्व्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २०- 
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उत्त ये- बालदब्वे जो परुण विब्भाओ कारुपेरिओ होदि। 
सो णिद्धलुक्खसांहदो बंधो खलु होइ तस्सेव ॥ 
दृब्यस्व मावपर्यायान्सदशयति-- 
दब्बाणं खु पएसा जे जे ससहावसंठिया छोए। 
ते ते पुण पज्जाया जाण तुम॑ दविणसब्भावं ॥२०। 
गुणस्वमावपर्यावान्सद्शयतिन-. है 
अगुरुगलूहुगाणंता समयं समय समुब्भवा जे वि। 
दव्वाणं ते भणिया "सहावगुणपज्जया जाण ॥२१७ 
जीवद्ृब्यवि भावपर्यायान्ि्दिशति-- 
ज॑ चदुगदिदेहोण देहायारं पदेसपरिणाम । 
अहू विग्गहगइजीबे तं दव्वविहावपज्जायं ॥२२॥ 
परिणमन करते है वह विभाव गुणपर्याय है । जैसे जीवद्रव्यमे ज्ञानगुणकी केवल ज्ञानपर्याय स्वभाव पर्याय है 
किन्तु ससारदशामे उस ज्ञानगुणका जो मतिज्ञानोदि रूप परिणमन कर्मोके संयोगवश हो रहा है वह विभाव- 
पर्याय है । अत जीवके जो स्वभाव है कर्मोके संयोगवद्य वे विभाव रूप हो जाते हैं । कहा भी है-- 
पुदूगल द्रव्यम कालके द्वारा प्रेरित जो विभावरूप परिणमन होता है वह स्तिस्ध और रूक्ष गुण 
सहित होता हैँ । ठसीसे उसका बन्ध होता है। अर्थात्‌ पुदूगल द्रव्यके स्निग्ध और रूक्ष गुणम परिणमन होनेसे 
एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ बन्ध होता हैं। यही उसका विभाव परिणमन है। 
आगे द्रव्य स्वभाव पर्याय को कहते है-- 
लोकमे द्रव्योके जो जो प्रदेश स्वस्वभाव रूपसे स्थित है उन्हे द्रव्योकी स्वभाव पर्याय 
जानो ॥। २० ॥ 
बिशेषार्थ --धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य निष्क्रिय है । धर्म द्रव्य भौर 
अधर्म द्रव्य के प्रदेण समस्त लोकाकाशम व्याप्त है। आकाश समस्त लोक-अलोकमे व्याप्त हूँ। काल द्रव्यके 
अणु लोकाकाशक प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक स्थित हूँ। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और एक जीवके असख्यात असख्यात 
प्रदेश है। आकाशक अनन्त प्रदेश है। कालका प्रत्येक अणु एकप्रदेशी हैं । पुदूगल द्वव्यका परमाणु भी एक- 
प्रदेशी है। इन द्रव्योको यह स्थिति इनको स्वभाव द्रव्यपर्याय है क्योकि यह परनिरपेक्ष है । 
गुण स्वभाव पर्यायोकी बतलाते है-- 
द्रव्योके अनन्त अगुरुलघु गुण जो प्रति समय हानिनवृद्धि रूप परिणमन करते हैं उसे 
स्वभाव गुणपर्याय जानो ॥ २१॥ 
विशेषाथ--आगममे द्रव्योगे अनस्त अगुरु लघु गुण माने गये है । वे अगुरु लघु गुणके प्रति समय 
छह हानिवृद्धियाँ रूप परिणमन करते रहते है । यही स्वभाव गुणपर्याय है । क्योकि यह परनिरपेक्ष है । 
जीव द्रव्यकी विभाव पर्यायी को बतलाते हैं-- 


चारो गतिके प्राणियोके तथा विग्नह गतिवाले जीवके आत्मप्रदेशोका परिणाम जो 
शरीराकार है वह जीव द्वव्यकोी विभावपर्याय है ॥ २२ ॥ 

विश्वेषाथे--परनिमित्तमे होनेवाली पर्यायको विभावपर्याय कहते है । ससारी जीवके आत्मप्रदेशोका 
वही आकार होता हैं जो उसके शरीरका आकार होता है और शरीर कर्मके निमित्तसे प्राप्त होता है। अत- 
१. 'तत्र स्वभातरपर्यायों नाम समस्तद्वव्याणामात्मीयात्मी यागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमु दीयमानघद्स्थानपति- 
तबृद्धिहानिनावात्वानुभूति, ।---प्रवचनसार टीका अम्रृतचन्द्र, गा० ९३। २. परिमाणं सुब्। 


“२५ ] नयचक्र १३ 


जीवगुणबिलसावपर्यायाश्षिदृशय ति-.- 

मविसुदओहीमणपज्जयं चर अण्णाण तिष्णि जे भणिया | 

एवं जीवस्स इसमे विहावगुणपज्जया सब्वे ॥२३॥ 
जीवदूब्यस्वसावपर्यायान्प्रदर्श वति-.- 

देहायारपएसा जे थक्‍का उहयकसम्मणिम्मुक्का' । 

जीवस्स णिच्चला खलु ते सुद्धा दव्वपज्जाया ॥२४॥ 
जीवगुणस्व मावपर्यायापझ्चिदृशयति--- 

"जाणं दंसण सुह वीरियं चल ज॑ उहयकम्मपरिहोणं । 

त॑ सुद्धं जाण तुम जीवे ग्रुणपज्जयं सब्बं ॥२५४ 


जीवके प्रदेशोका शरीर परिमाण होना विभाव द्रव्यपर्याय हैं। किन्तु जब जीव पूर्व शरीरकों छोडकर नया 
शरीर धारण करनेके लिए मोडे पूर्वक गमन करता है तब यद्यपि उसके शरीर नही होता फिर भी उसकी 
आत्माके प्रदेशोका वही आकार बना रहता हैं जिस शरोरको छोडकर वह आया है । अत. उसकी यह परि- 
णति भी विभाव द्रव्य पर्याय है । 

जीवकी विभाव गुणपर्यायोको बतलाते हैं-- 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन'पर्ययज्ञान और तीन अज्ञान-कुमतितज्ञान, कुश्रुतज्ञान, 
कुअवधिज्ञान ये सब जीवकी विभाव गुणपर्याय हैं ॥ २३ ॥ 

विशेषाथ--जीवका स्वाभाविक गुण ज्ञान है जो मुक्तावस्थामे केवलज्ञानके रूपमे प्रकट होकर सब 
द्रव्योकी सब पर्यायोको जानता है। किन्तु वही ज्ञानगुण ससार अवस्थामे विकृत होकर मतिज्ञानादि रूपसे 
परिणमन करता है अत ज्ञानगुणकी यह विकारयुक्त पर्याये विभावपर्याय कहलाती हैं और केवलज्ञानरूप 
अवस्था उसकी स्वभाव पर्याय हैं । 

जीव द्रब्यकी स्वभाव पर्यायोकों कहते हैं-- 

जीवके द्रव्य भावकर्मोसे मुक्त हुए जो प्रदेश शरीराकार रूपसे स्थित होकर निश्चल है वे 
शुद्ध द्रव्यपर्याय हैं ॥ २४॥ 

विशेषाथ--द्रब्यकी शुद्ध पर्यायकों ही स्वभाव पर्याय कहते हैं । जीवद्रव्यके प्रदेश शरी राकार होते 
है । मुक्त हो जानेपर भी बे प्रदेश किचित्‌ न्‍्यून शरी राकार ही रहते हैं । फिर उनमें कोई हलन-चलन नहीं 
होता और न अन्याकार रूपसे परिणमन होता है। बस, उनको यह अवस्था ही जीव द्वव्यकी स्वभाव पर्याय 
है क्योकि उसके होनेमे अब कोई परनिमित्त नही है । यद्यपि जिस शरीरको छोडकर जीव मुक्त होता है वह 
शरीर कर्मोके निमित्तसे होता हैं और उस शरीरके कारण ही मुक्त होनेपर भी उसके आत्मप्रदेश तदाकार 
रहते है किन्तु मुक्त होनेपर जो उपके प्रदेशोकी पूर्व शरीराकार स्थिति रहती हैं उसमे अब किसी कर्मका 
निमित्त शेष नही है अत वही उसकी स्वाभाविक अवस्था मानी जाती है । 

आगे जीवकी स्वभाव गुणपर्यायोको कहते है-- 

जीवमे जो द्रव्यकर्म और भावकर्मसे रहित ज्ञान दर्शन सुख और वीयंगुण होते है उन्हे तुम 
जीवकी शुद्ध गुणपर्याय जानो ॥ २५॥ 


१. कम्मविमुक्का आ० | २ 'स्वभावपर्यायसतावत्‌ द्विप्रकारेंणोच्यते कारणशुद्धपर्याय कार्यशुद्धपर्यायश्चेति । 
इह हिं सहजशुद्धनिश्चयेन अनाञ्निधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसहजज्ञानसहुजदर्शनसहजचारित्र सहजपरमवी त- 
रागसुखात्मक्रशुद्धान्तस्तत्त्वस्वरू पस्वभावानन्तचतुष्टयस्वरूपेण. सहाश्चितपदश्चमभावपरिणतिरेव कारणशुद्धपर्याय 
इत्यथ, । सादनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसद्भूतव्यवहारेण केवलज्ञान-केवलदर्शन-केवलसु ख-केवलशक्तियुक्त- 
फलरूपानन्तचतुष्टयेन साद्धं परमोत्कृष्ट्षायिकभावस्य शुद्धपरिणतिरेव कार्यशुद्धपर्यायरव ।--नियमस्रारटीका, 
ग्रा० १७५१ 


श्र द्रव्यस्वभावप्रकाशक ( गा० २६- 


संप्रति स्वमावविभाषपय यप्रकरणे किंचित्पौदूगलिकपरिणामं स्निग्धरुक्षरवादिजस्धमाह--- 


"मुत्ते परिणामादों परिणामों णिद्धशक्लगुणरुवो। 
एउत्तरमेगादी वड़्ढदि' अवरादु उक्कस्स ॥२३॥ 


पुदुग कानां परस्पर वन्धकस्वरूपमाह-- 
*णिद्धादो णिद्धेण तहेब रुकलेण सरिस विसमे वा। 
बज्लदि दोगुणअहिओ परमाणु जहण्णगुणरहिओ ॥२७॥ 


विशेषार्थ--गुणोकी शुद्ध अवस्था को स्वभाव गुणपर्याय कहते हैं क्योकि वह परनिमित्तके बिना 
स्वत, होती है । जैसे मुक्त जीवके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीयंगुण उसकी स्वभाव गुणपर्याय हैं। नियमसार 
( गा० १५ ) को टीकामे पद्मप्रभमलधारि देवने स्वभाव पर्यायके दो भेद किये है--कारण शुद्धपर्याय और 
कार्य शुद्धपर्याय | सहज शुद्ध नियमसे अनादि अनन्त, अमूतं, अतीन्द्रिय स्वभाववाले और छुद्ध ऐसे सहजज्ञान, 
सहजदर्शन, सहजचारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अन्तस्तत्त्व स्वरूप जो स्वभाव अनन्त चतुष्टय 
स्वरूप है, उसके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली जो पंचम पारिणामिक भावरूप परिणति है वह कारण शुद्ध 
पर्याय है । और सादि अनन्त, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाववाले, शुद्ध सदभूत व्यवहारतयसे केवलज्ञान, केवल 
दर्शन, केवल सुख, केवल शक्तियुक्त फलरूप अनन्त चत्तुष्टयके साथ जो परमोत्कृष्ट क्षायकभावकी शुद्धपरिणति 
है वही कार्यणुद्ध पर्याय है । अर्थात्‌ सहज ज्ञानादि स्वभाव अनन्त चतुष्टय युक्त कारणशुद्धपर्यायमेसे केवल- 
ज्ञानादि अनन्तचतुष्टययुक्त कार्यशुद्धपर्याय प्रकट होती है इसलिए परम पारिणामिकभाव परिणति कारणशुद्ध 
पर्याय है और शुद्ध क्षायिक भाव परिणति कार्य शुद्ध पर्याय हैं । 

आगे स्वभाव विभाव पर्यायके इस प्रकरणमे पुदूगलम स्निग्धता रूक्षता आदिके द्वारा होनेवाले बन्ध- 
रूप परिणामका कथन करते हैं-- 

पुद्गलद्रव्यमे परिणमनके कारण एकसे लेकर एक-एक बढते हुए जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त 
स्निग्ध ओर रूक्ष गुण रूप परिणाम होता है।॥। २६॥ 

विशेषार्थ--विभाव पर्यायका कथन करते हुए ग्रन्थकार पुदुगलद्रव्यमे विभाव रूप परिणमतन किस 
प्रकार होता है यह बतछाते हुए कहते हैं कि परिणमन तो वस्तुका स्वरूप है अत पुद्गलद्रव्यमे भी परिणमन 
होता है। उस परिणमन के कारण पुदूगल परमाणुमे पाये जानेवाले स्निग्य और छक्षगुणके अविभागी 
प्रतिष्छेदोमे एकसे लेकर कक बढते-बढते अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद तक वृद्धि होती हैं। परमाणुमे 
जधघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पवन स्तिग्धरूक्ष गुणके अविभागी प्रतिच्छेद सदा घटते-बढते रहते हैं । यद्यपि 
परमाणुमे अनेक गुण रहते है किन्तु बन्धमे कारण स्तिग्व और रुक्षगुण ही हैं। इन्ही दो गुणोके कारण 
एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ बन्ष होता है। यदि दोनो परमाणुओके गुणोका अनुपात बन्धयोग्य होता 
है तो बन्ध होता है अन्यथा नहीं होता । जिस परमाणुमे स्तिग्व या रूक्षणुणका भाग जधन्य होता हैं उसका 
बन्ध नही होता । किन्तु जधन्यसे उत्क्ृष्टकी ओर वृद्धि हो जानेपर वह परमाणु बन्ध योग्य हो जाता है । 
पुदूगलो के परस्परमे बन्धका स्वरूप कहते है--- है 


स्निग्धका स्निग्धके साथ तथा रूक्षके साथ बन्ध होता है किन्तु सम हो या विषम हो 
एकसे दूसरेमे दो गुण अधिक होनेपर ही बन्ध होता है। और जघन्य गुणवाले परमाणका बन्ध 
नही होता ॥२७॥ . 


१. मुत्तो अ० क०। २ वड्ढिप्रवरा- ज०--दि जह॒ण्णादु अ० क० ख० | हंतअककों: अगले 
णिद्धत्तण चर लुकखत्त । परिणामादों भणिद जाव अणतत्तमणुभवदि । प्रवचचन० गा७ १६४। ३ पगढ़ा 


वा लुक््खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा। समदो दुराधिगा ५ 
ग ॥ जदि बज्ञंति हि आ| न 
«प्रवचन ० गा० १६५। हैं आदिपरिहीणा ॥ 


“२९ ] नयचक्र १५ 


ठउथा सति-- 
'संखाध्संखाइणंता बादरसुहमा य हुति ते खंघा। 
परिणविदा बहुभेया पुढवीआदीहि णायव्या ॥२८॥ 
पुदगलद्ृब्यस्वभावपर्यायान्‌ प्रस्पयति--- 
जो खलु अणाइणिहणो कारणरूवों हु 'कज्जरूबो वा । 
परमाणुपोग्गलाणं सो वव्वसहावपज्जाओं ॥२९०॥ 


विशेषार्थ--यदि जघन्यगुण एक माना जाये तो कहना होगा कि एक गुणवाले परमाणुका किसी 

अन्य परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता । दो गुणवालेका बन्ध होता है किन्तु एकसे दूसरेमें दो गुण अधिक 
होना चाहिए । जैसे दो गुणवाले परमाणुका चार गुणवाले परमाणुके साथ ही बन्ध होता है, तीन-पाँच, 
सात आदि गुणवालेके साथ नहीं । इसी तरह तीन गुणवाले परमाणुका पाँच गुणवाले परमाणुके साथ ही 
बन्ध होता है पाँचसे कम या अधिक गुणवालेके साथ बन्ध नहीं होता । यह बन्ध स्निग्धका स्तिग्धके साथ, 
स्निग्घका रूक्षके साथ, रूक्षका रूक्षके साथ और रूक्षका स्निग्धके साथ हीता हूँ। यहाँ समसे मतलब दो- 
चार, चार-छह आदि समसख्यावालेसे है और विधमसे मतलब तीन-पाँच, पाँच-सात आदि विषम सख्यावाले 
से है अर्थात्‌ दोकों आदि लेकर या तीनको आदि लेकर दो अधिक गुण होनेसे बन्ध होता है । इस तरह दो 
गृुणवालेका चार गुणवालेके साथ, चार गुणवालेका छह गुणवालेके साथ, तीन गुणवालेका पाँच गुणवालेके 
साथ, पाँच गुणवालेका सात गुणवालेके साथ बन्ध जानना चाहिए । 

ऐसा होने पर-- 

संख्यात प्रदेशों असंख्यात प्रदेशो और अनन्तप्रदेशो बादर और सूक्ष्म स्कन्ध बनते है। वे 
पृथिवी आदि रूपसे परिणत स्कन्ध अनेक प्रकारके जानने चाहिए ॥२८॥ 

विशेषार्थ--स्निग्ध और रूक्ष गुणके निमित्तते सख्यात-असख्यात और अनन्त परमाणुओका बन्ध 
होनेपर सख्यात प्रदेशी असख्यात प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी पुदूगल स्कस्ध बनते हैं। उनमेसे बादर-स्थूछ 
भी होते है और सूक्ष्म भी होते हैं। पृथिवी, जल, आग और वायु उन्ही पुद्ूगल स्क्रन्धोके भेद है। कुछ 
दार्शनिक इन चारोको जुदे-जुदे द्रव्य मानकर उनके परमाणुओको भी भिन्न-भिन्न जातिके मानते है । उनके 
मतसे पृथिवी जातिके परमाणु जुदे है, उनमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श चारो गुण होते हैं। जलके परमाणुओ में 
गन्धको छोडकर तीन ही गुण होते हैं। आगके परमाणुओमे रूप और स्पर्श गुण ही होता हे तथा वायुके 
परमाणुओमे केवल स्पर्श गुण ही होता है किन्तु जैन सिद्धान्त ऐसा नहीं मानता । उसके मतानुसार सभी 
परमाणुओमे चारो गुण होते हैं किन्तु परिणमनवश किसीमें कोई गुण व्यक्त होता है और किसी मे कोई 
गुण अव्यक्त होता है। इन चारो गुणोमे परस्पर सहभाव है जहाँ एक होगा वहाँ शेष भी अवश्य रहेंगे । 
तथा एक जातिके परमाणुओसे दूसरी जातिकी वस्तु उत्पन्न होती हुई देखी जाती हैं। जल की बूँद सीप में 
पड़कर मोती बन जाती है । मोतीको पाथिव माना जाता हैं। लकडी पारथिव है वह आगरूप परिणत होती 
है । अत. पृथिवी आदि पौद्गलिक परमाणुओके बन्धसे बनते हैं। ये सब पुद्गल स्कन्धोके ही भेद है । 

आगे पुद्गल द्रव्यकी स्वभाव पर्यायोको कहते है-- 

जो अनादि निधन कारणरूप अथवा कार्यरूप परमाणु है वह पुदगलोंकी स्वभावपर्याय 
है ॥२९॥ 

विज्लेषाथ--पुदूगलका एक शुद्ध परमाणु उसकी स्वभाव पर्याय है। क्योंकि परमाणु रूप अवस्था 
पर निरपेक्ष है। परमाणु तो अनादिनिधन है। वह कारणरूप भो है और कार्यरूप भी हैं। परमाणुओके 


१ बादरसुहुमगदाणं खंधाणं पुम्गलो त्ति ववहारों। ते होति छप्पयारा तेलोक्क जेंहिं णिप्पण्णं ॥9६॥ 
पद्मास्ति० । २. 'धाउचउक्कस्स पुणो ज हेऊ कारण ति त॑ णेओ । खधाणं अवसाणों णादब्बों कज्जपरमाणु 
॥२५॥--नियमसा० । 


१६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक है गाह जैक 
चुदूगकगुणस्वभावपर्यायान्‌ निद्शयति--- 
रूवरसगंधफासा जे थक्‍का तेसु अणुयदच्वेसु । 
ते चेब पोग्गलाणं सहावगुणपज्जया णेया ॥रे०ण। 
पुद्शाकद्ब्यविमादपर्यायाश्षिख्पयति--- 
"पुढबी जल व छाया चर्जारिदियविसयकम्मपरमाणु। 
अइथुलथूलथला सुहमं सुहमं च अइसुहम ७३१७ 
सम्बन्धसे हो स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है अत परमाणु कारण है। तथा स्कन्धोके टूटनेसे परमाणु अपने 
परमाणु रूपको प्राप्त करता हैं अत परमाण कार्य भी हैं । 
पदुगलद्रव्यके गुणोकी स्वभाव पर्याय बतलाते है-- 
उन अणुरूप पुद्गलद्वव्योमे जो रूप रस गन्ध ओर स्पर्श गुण पाये जाते है वे ही पुदुगल- 
दरब्योकी स्वभाव गुणपर्याय है। अर्थात्‌ परमाणु पुदृगलद्गव्यकी स्वभावपर्याय है और परमाणुमे 
पाये जानेवाले गुणोकी अवस्था पृद्गल द्रव्यके गुणोकी स्वभाव पर्याय है ॥३०॥ 
पुदूगल द्रव्यकी विभाव पर्यायोकों कहते है-- 
पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुक्रे सिवाय शेष चार इन्द्रियोका विषय, कर्मवर्गणाके योग्य सकन्घ 
और कमंवर्गंणाके अयोग्य स्कन्ध, ये पुदूगलकी विभाव पर्याये है | इन्हे क्रमसे अतिस्थूल, स्थल, 
स्थुलसूक्ष्म, सूक्म ओर अतिसुक्ष्म कहते हे ॥३१॥ 
विश्ेषार्थ--निममसार ( गा० २१-२४ ) मे स्कस्धके छह भेद किये हैं--अतिस्थ॒र स्थल, स्थल, 
स्थूलसूक्ष्म, सूद्मस्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म । जो स्कन्ध छेदा-भेदा जा सके ओर अन्यत्र ले जाया जा सके 
उमे अतिस्थृुलस्थूछ या बादरबादर कहते हैं जैसे पृथिवी पर्वत वगैरह | जिसे छेदा-मेदा तो न जा सके किन्तु 
अन्यत्र ले जाया जा सके उसे स्थूल या बादर कहते है । जैसे घो, तेल, पानी वगैरह । जिसे न छेदा-भेदा 
जा सके और न अन्यत्र छे जाया जा सके उसे स्थूलसुक्ष्म कहते हैं जैसे छाया, धूप वगैरह। जो स्कन्ध नेत्र 
के सिवाय शेष चार इन्द्रियोका विषय हो उसे सूक्ष्मस्थूल कहते है । जो स्कन्ब कर्मवर्गणाके योग्य होता है 
उसे सूक्ष्म कहते है । और जो स्कन्ध कर्म वर्गणाके अयोग्य होते है उन्हें अतिसुद्षम कहते हैं | नयचक्रके कर्ताने 
कर्मके बाद परमाणुकों रखा है किस्तु परमाणु तो पुदुगल दव्यकी स्वभावपर्याय है. विभावपर्याय नहीं है । 
विभावपर्याय तो केवल पुद्गलस्कन्ध हैं । गोम्मट्रसार जीवकाण्डमे भो 'कम्मपरमार्णु' पाठ है। किन्तु उसमे 
पुद्गल द्रव्य के छह भेद गिनाये हैं उनमे एक परमाणु भी है और वह अतिसूक्ष्म है । तो पुद्मल द्रव्यक्रे छह 
भेदोमें तो परमाणुक्री गणता हो सकती है किन्तु पुदुगलद्रव्यकीं विभाव पर्यायोमे परमाणुकी गणना नहीं हो 
सकती । ऐसी स्थितिमे कर्मपरसाणुकों एक लिया जा सकता है-- कर्म परमाणु अर्थात्‌ कर्मस्कन्ध | और 
आगेकी गाथामे जो द्भ्रणुक आदिको पृदूगलकी विभावपयाय कहा है उसे अतिसृक्ष्म भेदके अन्तर्गत छेना 
चाहिए । नियमसारमे ऐसा ही कथन है। 


६ अदयूलयूछपू् थूलसुहुम्त च सुहुम थूछ च। सुहम अइसुहुम इदि घरादिय होदि छब्प्रेयं ॥२१॥ 
भूपव्वदमादीया भणिदा अइयूलथूलम्रिदि खधा । धूडा इंदि विष्णेया सप्पीजलतेलमादीया ॥२२॥ छायातव- 
मादीया पूछेदरखघमिदि वियाणाहि । सुहुमधूछेदि भणिया खंधा चउरक्खविसया ये ॥२३॥ सुहुमा हृवति 
खा पाओोग्या कम्मकर्गणस्स पुणो। ततब्बिवरीया खा अहसु हुमा इंदि परूवेदि ॥२४।॥।--नियमसा? । 


'पुढ़वी जल च्‌ छाया चर्तारिदियविसयकम्मपरमाणू । छब्विहभेयं भणिय पोग्गलद॒व्ब॑ जिणवरेह ॥६० १॥'-- 
ग्रो० जीवकाण्ड । 


-३५ ] नयचक्र १७ 


जे संखाई खंधा परिणमिया दुअणुआदिखंधेंहि । 
ते चिय दव्वविहाबा जाण तुम पोग्गलाणं च ॥३२॥ 
पुदूगछगुणविमावपर्यायान्संदर्शनति-- 
रूवाइया य उत्ता जे दिद्ठा दुअगुआइखंधम्सि । 
ते पुगगलाण भणिया विहावगुणपज्जया सब्बे ॥३३॥ 
धर्माधर्माकाशकाछानां स्व मावद्ध्ययुणपय यानाह--- 
गदिठिदिगाहणवट्टण धम्प्राधम्सेसु गसणकालेसु । 
गुणसब्भावों पज्जय दविप्रसहावों दु पुव्वुत्तो ॥३४॥ 
अथ व्युत्पत्तिपूवकस्वेन लक्षणत्रथ्॒ द्रष्यस्थाह-- 
.._'दबदि दविस्सदि दविदं जं सब्भावेहि विविहपज्जाए। 
“४ तं णहु जोबो पोग्गल धम्साधस्मं च काल च ॥३५॥ 
जो संख्यात प्रदेशा आदि स्कन्ध दृयणुक आदि स्कन्ध रूपसे परिणमित हाते है उन्हे भी 
तुम पद्गल द्रव्योकी विभाव पर्याय जानी ॥२०)॥ 
पुद्गल द्रब्योके गुणोको विभावपर्यायों को कहते है-- 
इथणक आदि स्कनन्‍्धो मे जो रूपादि गण देखे जाते है वे सब पृद्गलो को विभावगुणपर्णय 
जानना चाहिए ॥३३॥ 
विज्वेपाथ--जैसे परमाणु पुद्गलद्रव्यकी शुद्ध पर्याय है और परमाणुमे पाये जानेवाछे गुण उसकी 
स्वभाव गृणपर्याय हैं । वैसे ही दो आदि परमाणुओके मेलसे जो स्कन्ध बनते है वे पुदुगलोकी विभातर द्रव्य- 
पर्याय हैं और उनमें पाये जानेवाछे गुण विमावगणपर्याय है । जब द्रव्यका वैभाविक परिणमन होगा तो 
उस द्रव्यक गणोमे भी वेमाविक परिणमन होगा ही । द्वव्यका तो विभावरूप परिणमन हो और गणोका न 
हो यहू तो सम्भव नहीं हूँ बयोकि गृुणोके समुदायको हो तो द्रग्य कहते है । 
आगे घर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आाकाशद्रव्य और कालद्रव्यके स्वभावद्रव्य पर्याय ओर स्वभावगण- 
पर्यायोको कहते है-- 
धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यमे क्रमसे गतिरूप, स्थितिरूप, अवगाहन- 
रूप और वत्तंनारूप जो गुण पाये जाते है वह उनकी स्वभावगुणपर्याय है। और इन द्रव्योका 
स्वभाव तो पर्वोक्त है ॥३४॥ 
विज्ञपाथ--ये चारो द्रव्य किसी अन्य द्रव्यके साथ मिलकर विभावरूप परिणमन नहीं करते । 
सर्वदा अपनी स्वाभाविक दशामे ही रहत है । अत इनमें स्वभावद्रव्यपर्याय ही होती है। इनका स्वभाव 
पहले कह आये है कि घर्मद्रव्य जीव और पृद्गलोक़ी गतिमे निमित्त होता है, अधर्मद्रब्य उनकी स्थितिमे 
निमित्त होता हैं। आकाशद्रव्य रब द्रव्योके अवगाहनमे निमित्त होता है और कालद्रव्य वर्तनागे नि्ित्त है। 
इन द्रव्योमे पाये जानेवाले इन गणोकी जो अवस्था हूँ वही उनकी स्वभाव गुणपर्याय है । 
इस प्रकार पर्यायाधिकार समाप्त हुआ । 
आगे ब्युत्पत्तिपूर्षक द्रव्यके तीन लक्षण कहते है-- 
जो गुणो और पर्यायोके द्वारा प्राप्त किया जाता हे, प्राप्त किया जायेगा और प्राप्त किया 
गया है वह द्रव्य है। अथवा जो अपने गुणों और पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त 
कर चुका है वह द्रव्य है। वह द्रव्य छह प्रकारका है--आकाश, जीव, पुदूगल, धम, अधर्म ओर 
काल ॥३५॥ 


१. दवियदि गच्छदि ताइ ताइ सब्भावपज्जयाइ जं। दबियं त॑ भण्णते अणण्णभूद तु सत्तादों ॥९॥ 
--पश्चास्ति० । “यथास्य पर्यायद्र यनन्‍्ते द्रवन्ति वा तानि द्रब्याणि ।--सर्वार्थ ७ ७४३ । 
३ 


१८ द्रव्यरवभावप्रकाशक [ गा० ३६- 


"तिबकाले ज॑ सत्तं वहृदि उप्पादवयधुवर्तेहि। 

गुणपम्जायसहावं अणाइसिद्धं खु तं हुवे दव्वं ॥३६॥ 
लक्षणानां परस्परमविनामावित्व भेदाभेद॑ चाहु.-- 

जम्हा एक्कसहावं तम्हा तत्तिदयदीसहाव॑ खु। 

जम्हा तिदयसहावं तम्हा दोएफ्कसब्भावं "३७॥ 

दोसब्भाव॑ जम्हा तम्हा तिण्णेकक होइ सब्भाव। 

दब्बत्यिएण एक्क भिष्णं बबहारदों तिदयं ॥३८॥ 


विशेषार्थ--द्रव्य शब्द द्र घातुमे बना है उसका अर्थ जाना या प्रास करता है। जो गुणपर्याय 
को प्राप्त करता है या गुणपर्यायोके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह द्रव्य है। यह द्रव्य शब्दकी व्युतत्तिको 
लेकर, उसका लक्षण किया गया है | चूँकि द्रव्य तो अनादि अनन्त हैं। न उसका आदि है और न अन्त है 
सदासे हैं और सदा रहेगा, इसलिए उसकी व्युत्पत्ति भो तीनो कालोकी अपेक्षा की गयी हैं। जो गुणपर्याथों- 
को प्राप्त करता है वह दब्य है यह वर्तमानकी अपेक्षाकों लेकर हैँ । जो गृणपर्यायोको प्राप्त करेगा यह भविष्य 
की अपेक्षासे व्यत्पत्ति है। और जो गुणपर्यायांको प्राप्त कर चक्का है यह भूतकालकी अपेक्षात्रें हैं। इस तरह 
द्र्व्ध त्रिकालवर्तो है। उसका प्रवाह सदा चलता है एक पर्याय जाती है तो दूमरी पर्याय आतो हैं | इरा तरह 
पर्याय उत्पन्न होती और नष्ट होती रहती हैं । किन्तु द्रव्य न तो नष्ट होता हैं और न उत्पन्न होता है। यही 
बात आगे कहेंगे । 

द्रब्यके शेष दो लक्षणोकों कहते है-- 

तीनो कालोमे जो उत्पाद व्यय ओर अ्रौव्यरूपसे सत्‌ रहता है अथवा जो गणपर्याब- 
रवभाववाला है वह द्रव्य है बहु द्रव्य अनादिसिद्ध है ॥३६॥' 

विज्ञपाथ--ऊपरका लक्षण द्रव्य शब्दकी व्यृत्पत्तिको लेकर किया गया हैं। ये दोनों लक्षण द्रव्यक्रे 
स्वरूपको बतलाते हैं। जो पदा उत्पाद व्यय और प्रोव्यसे यक्त होता है वह द्रव्य है। चेतन या अचेतन द्रव्यमे 
अपनी जाति को न छोडते हुए जो पर्यायान्‍्तरकी उत्पत्ति होती है वह उत्पाद है जैमे प्िट्टीके पिण्डमें घट- 
पर्याय । इसी तरह पृव॑पर्यायके विनाशकों व्यय कहते है जैसे घड़ेकी उन्पत्ति होनेपर मिट्टीके पिण्डाकारका 
नाश हो जाता है । अनादि पारिणामिक स्वभावसे न उत्ताद होता है और न व्यय होता है, द्रव्य श्रुव रहता 
है जैसे पिण्ड और घट दोनों अवस्थाओमे मिट्टीपना ध्रुव है । अथवा जँसे मलिन हुए वस्त्रकों धोनपर निर्मल 
अवस्था रूपसे उसकी उत्पत्ति होती है, मलित अवस्थारूपसे व्यय होता हैं और उसका वस्त्रत्व कायम रहता 
हैं। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य प्रतिसमय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूर्व अवस्थासे व्यय होता है और 
द्रव्यत्व अवस्थारोीं भ्रुव रहता है । इस तरह जिसमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और पश्रौव्य वर्तमान है वह द्रव्य 
है | तथा जो गुण और पर्यायवालाा है वह द्रव्य है। गुण और पर्यायोका कथन कर आगे है ॥ 

अब लक्षणोका परस्परमे अविनाभाव और भेदागेद बतवाते है-- 

चूंकि द्रव्य एक स्वभाववाला है इसलिए तीसरे और दूसरे स्वभाववाला है, यतः तीसरे 
स्वभाववाल्ा है इसलिए दो और एक स्वभाववाला है। यतः दा स्वभाववाला है इसलिए तीन 
ओर एक स्वभाववाहा है। द्रव्याथिक नयसे द्रव्य एक रूप है, व्यवहारनयसते भिन्न तीन रूप 
है ॥३७-३८॥ 

विशेषाथे--ऊपर तीन प्रकारसे द्रव्यका लक्षण उहा है । सत्तासे अभिन्न होनेके कारण द्रव्यका रक्षण 
केवल 'सत्‌' ही है । किन्तु द्रव्य तो अनेकान्तात्मक है । अत. अनेकान्तात्मक दव्यका स्वरूप केवल सन्मात्र ही 


| दल सल्लकतणय उप्यादव्ययधुवत्तसंजुत्त। गुणपज्जयासय वा ज त भण्णंति सव्बण्हू ॥१०॥--पश्चास्ति०। 
अपरिच्चत्त सहावेणुप्पादव्वयधुवत्तसजुत्त | गुणवं च सपज्जाय ज॑ त दब्बति अन्त पा 5 अवन 5 
सद्द्रव्यकक्षण ॥२९॥ उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌ ॥३०॥ गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥३८॥ '-...तरवार्थसूत्र पा 


-रे८ ] नयचक्र श्र, 


नही हो सकता। इसलिए उत्पाद ब्यय ध्रौव्यका लक्षण है। अनादि प्रवाहरूप अखण्ड द्रग्यकी परम्परामे पूर्व- 
पर्यायका विनाश व्यय है, उत्तर पर्यायका प्रादुर्भाव उत्पाद है । और पू्वपर्यायका विनाश तथा उत्तर पर्यायका 
उत्पाद होनेपर भी अपनी जातिकों न छोडना श्रौव्य है। ये उत्पाद व्यय प्रौव्य सामान्य कथनकी अपेक्षा द्रव्यसे 
अभिन्न हैं और विशेष कथनकी अपेक्षा द्रव्यमे भिन्न है, तीनो एक साथ होते है और द्रव्यके स्वभावरूप होनेसे 
वे उसके लक्षण हैँ, द्रव्यका तीसरा लक्षण गुण और पर्याय है । अनेकान्तात्मक बस्तुमे पाये जानेवाले अन्वयी 
विशेषोकों गुण कहते है और व्यतिरेकी विशेषोकों पर्याय कहते है । अन्वयका मतलब है एकरूपता या सदृ- 
शता । गुणोमें सर्वदा एकछूपता रहती है परिवर्तन होनेपर भी अन्यछूपता नही होती इसलिए उन्हे अन्वयो कहते 
है । किन्तु पर्याय तो क्षण-क्षणमें अन्यछप होती रहती हैँ इसलिए व्यतिरेकी कहते है । इनमे-से गुण तो 
द्रव्यमें एक साय रहते हैं और पर्याय क्रमसे रहती है। ये गुण पर्याय भो द्रव्यसे कथचित्‌ भिन्न और कथचित्‌ 
अभिन्न होते है, ये भो द्रव्यके स्वभावभूत है इसलिए द्रव्यका लक्षण है । द्रव्यके इन तीन लक्षणोमे-ते एकका 
कथन करनेपर बाकीके दो अनायास आ जाते हूँ । यदि द्रव्य सत्‌ है तो वह उत्पाद व्यय भ्रौव्यववाला और 
गुणपर्यायवाला होगा ही । यदि वह उत्पाद व्यय प्रौग्यवाला हैं तो वह सत्‌ और गुणपर्यायवाला होगा ही । 
यदि वह गुणपर्यायवाला हैं तो वह सत्‌ और उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला होगा । सत्‌ नित्यानित्य स्वभाववाला होनेसे 
ध्रीष्य को और उत्याद व्ययरूपताको प्रकट करता है । तथा ध्रौव्यात्मक गुणोके साथ और उत्पाद व्ययात्मक 
पर्यायोके साथ एकताकों बतराता है। इसी तरह उत्पाद व्यय श्रीव्य नित्यानित्यस्वरूप पारमाथिक सतृको 
बतलाते है और अपने स्वरूपकी प्राप्तिके कारणभूत गुण पर्यायोको प्रकट करते है । क्योकि गुणोके होनेसे ही 
द्रव्यमे श्रौव्य होता है । और पर्यायोके होनेसे उत्पाद व्यय होता है । यदि द्वव्यमे गुणपर्याय न हो तो उत्पाद 
व्यय भ्रौव्य भी नही हो सकते । अत द्रव्य उत्पाद व्यय प्रौव्यवाला हैं ऐसा कहनेसे द्रव्य गुणपर्यायवाला भी 
सिद्ध हो जाता है। और द्रव्य गुणपर्यायवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य उत्वादव्यय श्रौव्यारा है ऐसा सूचित 
होता हैं तथा नित्यानित्यरवभाव परमार्थ सत्‌ है यह भी सूचित होता हैं। इस तरह द्रग्यक्रे तीनो लक्षण 
परस्परमे अविनाभावो है जहाँ एक हो वहाँ णेप दोनो नियमसे होते है । इसी तरह द्रन्‍्य और गुण पर्याय तथा 
उत्पाद व्यय प्रोग्य भो परध्यरमे अविनाभावों है। जो गुग और पर्यायोकरो प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं 
अत जो एक द्रव्य स्वभाव है वह गुणपर्याय स्वभाव भी हैं और जो गुणपर्याय स्वभाव है वह द्रव्य स्वभाव भी 
है । क्योकि द्रव्यके बिना गृणपर्याय नहीं हो सकते ओर गुणपर्यायके बिना द्रव्य नही हो सकता । इसो तरह 
द्रव्य और गुणके बिना पर्याय नही होती और पर्यायोरे बिना द्रव्य और गृण नही होते । अत जो द्रव्य गुण- 
स्वभाव हैं वह पर्याय स्वभाव भी है ओर जो पर्यायस्वभाव हैँ वह द्रव्य गुणस्वभाव भी हैं। इसी तरह उत्पाद 
व्ययके बिना नही होता, व्यय उत्पादके बिना नहीं होता, उत्पाद और व्यय भ्रौव्यके बिना नही होते और 
प्रौव्य उत्पाद तथा व्ययके बिना नही होता । तथा जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है, 
जो उत्पाद और व्यय है वही भ्रौग्य है। ओर जो प्रोग्य है वहो उत्पाद और व्यय है। इसका स्पष्ट इस 
प्रकार है--जो घढ़ेका उत्पाद है वही मिट्टीके पिण्डका व्यय है। क्योकि भाव अन्यभावक्रे अभावरूप 
स्वभाववाला है । जो मिट्टीके पिण्डका व्यय है वही घडेका उत्पाद हूँ क्‍्योक्रि अभात्र भावान्तर भाव स्वभाव 
होता है । जो धघडेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है वही मिट्टीकी स्थिति ( भौव्य ) हैं। और जो मिट्टीकी 
स्थिति है वही घडेका उत्पाद और पिण्डका व्यय हैं । यदि ऐसा न माना जाये और उत्पादको अन्य, व्ययको 
अन्य और भ्ौव्यको अन्य माना जाये तो अनेक दोप उपस्थित होगे जो इस प्रकार है -- यदि व्यय और प्रौव्य 
के बिना केवड घटका उत्पाद माना जायेगा, धटके उत्पत्ति कारणका अभाव होनेसे या तो घट उत्पन्न ही 
नहीं होगा क्योकि मिट्टीकी स्थिति और उसकी पिण्डपर्यायके नाशके बिना घट उत्पन्न नही हो सकता और 
ये दोनो बाते आप मानते नही । ऐसी स्थितिमें भो यदि घटकी उत्पत्ति मानी जाती है तो असतकी हो 
उत्पत्ति होगी । यदि असत्‌की भो उत्पत्ति मानी जायेगी तो आकाशपुष्प, गधेके सीग जैसी असम्भव वस्तुओकी 
भो उत्पत्ति माननी होगी । तथा उत्पाद और भ्ौ्यके बिशा केवल व्ययको माननेंपर व्ययके कारणका अभाव 


२० द्रव्यस्वभावप्रकाशक | गा० ३५९- 


निरपेश कान्तलक्षणं निराक़त्य तस्‍्येद दोष दर्शबति-- 
रजत्य ण अविणाभावो तिण्हुं दोसाण संभवो तत्थ। 
अह उवयारा तं इह कह उवयारा हुवे णिघसो शरे०७ 


होनेये मिट्रीके पिण्डका व्यय ( विनाश ) हो नहीं होगा या फिर सतका ही गजन्कद हो जायेगा । क्योंकि 
मिट्टीके स्थिर रहते हुए उसकी पिण्ड पर्यायका व्यय होनेपर घटकी उत्पत्ति होती है स्ोन तो मिल्लेकी 
स्थिरता को माना जाता हैं और न घटकी उत्पत्ति मानी जाती हैं तो पिण्ड पर्यायका नाश होगा कैसे ? 
फिर भी यदि पिण्ड पर्यायका विनाश माना जाता है तो मिट्टीका सर्वथा लोप हो जायेगा, कुछ भी शेष नहीं 
बचेगा । इसी तरह केवल विनाशको माननेपर या तो किसी भी पदार्थका वित्ताश हो नहीं होगा या फिर 
सबका उच्छेद ही हो जायेगा, कुछ भी शेप नहीं रहेगा। तथा उत्पाद व्ययके बिना केवल मिट्टीकों श्रौग्य 
मानलेपर भी नहीं बनता क्योंकि श्रौष्य उत्पाद व्यय सहित ही होता हे, उत्पाद व्ययके बिना नहीं । अत पूर्व- 
पूर्व पर्यायके विनाशके साथ, उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद और दोवोमे अनुस्यृत, जन्द्यका ध्रौव्य इस प्रकार 
मविनाभावकी लिये हुए त्रिलक्षणान्मक द्रव्यको मानना चाहिए । ये उत्पाद व्यय और प्रौज्य वास्तवमे पर्याय- 
में होते है भौर पर्याय द्रव्यम होती है इसलिए य तीनों एक ही द्रग्य है, द्ब्यान्तर नही हे । जैसे स्कन्ध, 
मल, धावा ये सब वृक्षके आश्रित है वृक्षसे भिन्न पदार्थड़व गही हैं उसी प्रकार पर्याय भी हव्याश्वित ही है 
द्रव्यवे भिन्न पदार्थ रूप नही है । किन्तु जैसे वृक्षय फड-्फड और पत्ते पूछ एपग्रक होते है वैसे ही 7व्य 
का किसी एक अन्नके जरा उस्ताद, किसों एक अश्क्रे गा । व्यय जोर किसी एक अलके तारा प्रोग्य हो, ऐसी 
बात नही हे । किन्तु द्रव्य ही उत्पादरूप है, द्रव्य हूं व्ययस्प हैं और द्रव्य ही तौज्यरत है । ने तो केबल 
अशोक़ा ही उत्पाद व्यय और शोव्य होता है, न केवठ अशीका ही उपाद व्यय आन्य ट्ोता है, किन्तु अशी- 
का अशरूप से उत्पाद व्यय श्रोज्य होता हैं। जैसे तरसोग व्याप्त समुद्र एक ही है । क्योकि समुद्र स्वद् ही 
तरगरूपसे परिणमन करता है। इसी तरह द्रव्य स्वय ही उत्पाद हूं, स्वव ही व्यय है और रवय ही प्रौन्य 
हैं । द्रव्यमे भिन्न न उत्पाद है, न व्यय है और न ध्रौव्य है । किन्तु द्रव्याथिक नयसे न उत्पाद है, न ठप्रय 
है, न श्रीव्य है, न गुण है, त पर्याय हैं किन्तु फंबछ एक द्रग्य हूँ । पर्यायाथिक नयसे उत्पाद भी है व्यय भी 
है और भोव्य भी हे । साराश यह है कि जब भेददृष्टि होती है. नब तो उत्पाद व्यय प्रौष्य दोनों प्रदीत 
हाते हैं और जब अभदर्दृष्टि होती ६ तो ये तीनो ही प्रनीत नही होने । 

आगे निरपेक्ष एकान्त लक्षणका निराकरण करके उसके दोष बतजाते ह-- 

"जहाँ इन त्तीनोमे अविनाभाव नहीं है वहां अनेक दाप आते है) यदि कहोंगे कि उपचा रमसे 
ऐसा है ता उपचारसे नियम कैसे हो सकता ॥३९७” 

विज्ञपाथ--यददि उत्पाद व्यय और औ्ौव्यप अविनाभाव नहीं माना जायेगा तो अनेक दोप आयेगे। 
यह पहले रप्ट कर आये है कि केवल उत्पाद, केवल व्यय या केबल प्रौष्यको माननेगे या तीनम दो को 
माननेसे क्या बया दोप आते है । इन तोनोंका परस्परमे अवियाभाव है, एकके बिना वाकीके दो नही हो 
सकते । इसी तरह इन तीनोमे-से किन्‍्ही दोके बिना एक भी नही हां राकता | इसका रप इस प्रकार हैं -- 
उतटाद व्ययके बिना नही हो सकता क्योकि जो नवोन पदार्थ उत्पन्न होता है बहू किसोका जिनाश हुए बिना 
नही होता । इसी प्रकार व्यय भी उत्पादको बिना नही होता क्योकि अभाव नियमसे भावपवंक ही होता है । 
उत्पाद ओर व्यय भी ध्रौव्यके बिना नही होते क्योकि सत्स्वल्‍््प वस्पुके होनेपर हो उसके आश्रयमे उत्पाद 
और व्यय होते है मिट्टी यदि न हो तो पिण्डपर्यायका विनाश और घटपर्यायकौ उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
इसी तरह उत्पाद और व्ययके बिना ध्रौव्य भी नही ही सकता क्योकि विशेपके अभावमे सामान्य नही 


१ निरपेक्षेव व्यवहारनिश्चयेकान्त --आ०। २. 'ण भवो भगविहीणों भगो वा णत्यि सभवविद्ोणो । उप्पादो 
विय भगो ण विणा प्रौव्वेण अत्येण ॥। उप्पादटिदिभगा विज्जते पञज्जएसु पज्जाया | दब्बं हि सति णियद 
तम्हा दव्य हृवबदि सब्ब ॥--प्रवचन ० ॥ |००-१०१॥ 


-४२ ] नयवचक्र २१ 


निश्चयेन न कस्यचिदुत्पादों विनाशों वेति दुशयति-- 
ण समुब्भवइ ण णस्सइ ददवं सत्तं वियाण णिच्छयदो । 
उप्पादवयधुवेहि तस्स य ते हुति पज्जाया ॥४०। 
दृब्यगुणपर्यायाणामभेदमाह -- 
गुणपज्जयदो दब्वं दव्वादों ण गुणपज्जया भिण्णा। 
जम्हा तम्हा भणिय॑ दव्वं गुणपज्जयमणण्णं ॥४१॥ 
द्रष्ियस्वरूप निरूपयति--- 
ण विणासियं ण णिच्च ण हु भेयं णो अभेयणाभावं । 
ण विसत्तं सव्वगयं दव्वं णो इक्कसब्भावं ॥४श॥ 


रहता । अत यदि इनमे-से एकको भी नही माना जायेगा तो शेषका मानना भो शक्‍य नही होगा । ये तोनो 
केवल उपचार मात्रसे नही है किन्तु वास्तविक है । 

आगे बतलाते हैं कि मिश्वयनयसे न किसीका उत्पाद है और न व्यय 

परमार्थसे द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता हे। उसे सत्स्वरूप जानो । उत्पाद व्यय 
और ध्रोव्यके द्वारा द्रव्यका उत्पाद व्यय होता है और वे पर्यायरूप है ॥४०॥ 

विज्ञेषार्थें--यहाँ दोनो नयोके द्वारा द्रव्यका स्वरूप कहा है। द्रव्य तो त्रिकाल अवस्थायी अनादि 
अनन्त है | उसका उत्पाद और विनाश उचित नही है। परन्तु पर्यायोके द्वारा उत्पाद विनाश घटित होते 
हैं। अत द्रव्याधिकनयकी दृष्टिसे द्रव्यक्रो उत्पाद रहित, विनाश रहित सत्स्वभाववाला ही जानना चाहिए 
ओर पर्यायाथिक दृष्टिसे उत्पादवाला विनाशवाला जानना चाहिए | इस प्रकारके कथनमे कोई दोप नही है. 
क्योंकि द्रव्य और पर्यायमे अभेद हैं । 

आगे द्रव्यगुण पर्यायोके अमेदकों बतछाते है-- 

चू कि गुण और पर्ययसे द्रव्य भिन्‍न नही है और द्रव्यसे गुण और पर्याय भिन्‍न नहीं है 
इसलिए द्रव्यको गुण और पर्यायोसे अभिन्‍न कहा है ॥४१॥ 

विज्ञप।थ--जैसे मक्खन घी दूध दहीसे रहित गोरस नहीं होता उसी प्रकार पर्यायोसे रहित द्रव्य 
नही होता । और जैसे गोरससे रहित दूध दही घी मक्खन वर्गरह नहीं होते उसी प्रकार द्वव्यसे रहित पर्याय 
नही होती । इसलिए कथनकी अपेक्षा यद्यवि द्रव्य ओर पर्यायोमे कथंचित्‌ भेद है तथापि उन सबका 
अस्तित्व जुदा नही हैं वे एक दूसरेको छोडकर नही रह सकते, इसलिए वस्तु रूपसे उनमे अभेद है। उसी 
तरह जैसे पुदूगलसे भिन्न स्पर्श रस गन्ध वर्ण नही होते उसी प्रकार गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होता। और 
जिस प्रकार स्पर्श रस गन्ध वर्णसे भिन्‍न पुदूगल नहीं होता उसी प्रकार गुणोके बिना द्रव्य नही होता। 
इसलिए यद्यपि कथनकी अपेक्षा द्रव्य और गृणोममं कर्थंचित्‌ भेद है तथापि उन सबका एक अस्तित्व नियत 
है वे परस्पर मे एक दूधरेको कभी नहीं छोडते इसलिए वस्तु रूपसे द्रव्यगुणोमें मी अभेद है ॥। 

द्रब्यका स्वरूप कहते है-- 

द्रव्य न विनाशीक है, न नित्य हे, न भेदरूप है, न अभेद रूप है, न असत्‌ हे, न व्यापक है 
और न एक स्वभाव है ।। ४२ ॥ 

विज्ञेषार्थे--द्रव्यका स्वरूप बतछाते हुए उसे विनाशीक ( क्षणिक ) भी नहीं माना और नित्य भी 
नही माना । इसी तरह उसे भेद रूप भी नही माना और अभेदरूप भी नहीं माना। इसका सतलूब यह 





१. 'उप्पत्तीत्र विणासों दब्वस्स य णत्थि अत्यि सब्भावों | विगमुप्पादधुवत्त करोति तस्सेव पज्ञाया ॥११॥ 
-पश्चास्ति० | रे. घुवेहिय आ० । रे 'पज्जय विजुद दब्वं दव्वविजुत्ता य पज्जया ण त्थि। दोष्हं 
अणण्णभूद भाव समणा परुवेति ॥१२॥ दव्वेण विणा ण गुणा गुर्णह दव्बं विणा ण सभवदि । अव्बदिरित्तो 
भावों दव्वगुणाणं हृवदि तम्हा ॥१३॥--पश्चास्ति० । 


रर द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४२३- 


सतो विनाशेउसतश्रात्पत्ती दूषणमाह--- 
संत इह जद णसइ किह तस्स प्रुणो वि सोयत्रिदि णाण। 
अहू व असंतं होदि हु दुमरहियं कि ण फलफुल्ल ॥४३॥ 
ननु वासनात सोथ्यमिति ज्ञानमिरति चेंदुत्तर पठति-- 
अहया वासणदो य॑ं पडिअहिणाणे वियप्पविण्णाणं । 
ता सा पंचह भिण्णा खंधाणं वासणा णिच्च ध४४॥ 


है कि द्रव्य न तो एकास्त रूपसे क्षणिक हो और न नित्य ही है, न सवधा भेद रूप ही हैं और न सर्वथा 
अभेद रूप ही हैँ । न सर्वथा सत्‌ व्यापक और एक रूप हो है। आगे ग्रन्थकार स्वयं इन एकान्त पक्षोंमे 
दूषण दे रहे है अत यहाँ उनके सम्बन्धमे विद्येप स्पष्टीकरणकी आवश्यक्रता नहीं हूँ । 

सबसे प्रथम सत्‌॒का विनाश और असत्‌की उत्पत्तिमे दुषण देंते हैं-- 

याद संसारमे सत्‌का विनाश होता तो पुनः उसीमे 'यह वही है' ऐसा ज्ञान केसे होता। 
तथा यदि असत्‌ की भी उत्पत्ति होती तो बिना वृक्षके भी फल फूल क्यों न होते ॥४ श॥। 

विश्येषाथ-वस्तुको सर्वधा क्षणिक माननेपर सत्के विनाशका तथा असत्की उत्पत्तिका दूषण आता 
है दर्शनशास्वका यह एक सर्वमान्य नियम है कि न तो सत॒का विनाश होता है और न असत्‌की उत्पत्ति होती 
है । किन्तु वस्तुकों सर्वथा क्षणिक माननेपर जो सत्‌ है उसका सर्वथा विनाश मानना होगा और जब उसका 
सर्ववा विनाश हो जायेगा तो पुन जो वस्तु उत्पन्त होगी उसको उन्पत्ति असतमे ही माननी पटेगी। जैसे 
मिट्टीके पिष्ठका सर्वथा विनाण माननेपर उत्पन्न होतेबवाला घट असतूसे ही उत्पन्न हुआ कहलायेगा, बयोकि 
मिट्टी तो सवथा विनष्ट हो गयी । सर्वथा विनाशसे मतलब यह है कि मिट्टीकी पिण्ड पर्यायके साथ सिट्टरीका भी 
सर्वया अभाव हो जाये और तब घट उत्पन्न हो तो अमत्‌मे हो घटकी उत्पत्ति कही जायेगी । पिण्ड पर्याय नष्ट 
होनेपर मिट्ठीके घट पर्याय रूपमे परिणत हो जानेसे तो न सतका विनाश होता है और न असलकी उत्पत्ति 
होती है । जेनदर्गन ऐसा ही मानता है इसीसे वह्द प्रत्येक वस्तुको द्रव्यरूपसे सित्य और पर्याय रूपसे अनित्य 
मानता है। किन्तु बौद्धर्शव 'सर्व क्ष णिक! सिद्धान्तका अनुयायों है। उसका मत हैँ कि ससारकी प्रत्येक 
वरतु प्रतिद्षाण नष्ट हो रहो है। जैनदर्भन भी वस्तुको प्रतिक्षण परिवर्तन्ञील मानता है किन्तु परिवर्तनके 
होते हुए भी द्रव्यका विनाश नहीं मानता, केवल उसकी पर्यायका विनाश मानता हैं। किन्तु चकि पर्याय 
द्रब्यसे अभिन्न होती हैँ अत ऐसा कहा जाता है कि द्रव्यमे प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होता हैँ। किन्तु 
यथार्थमे द्रव्यका तो न विनाश होता है और न उत्पाद होता है। उसका व्रव्यत्वरूप तो श्रौब्य हैं। यह 
प्रोग्यक्प बौद्ध नही मानता । केवल उत्पाद और विनाश ही मानता है। और बिना प्रौग्याशके उत्पाद 
व्यय माननेसे सतका विनाश और असत्‌को उत्पत्तिका प्रसग आता है । तथा यदि वस्तु सर्वथा दाणिक ह 
तो हमें उस वस्तुमे 'यह वहीं है जिसे हमने पहले देखा था' ऐसा प्रत्यभिज्ञान क्यों होता है। वरतुके नष्ट हो 
जानेपर तो 'यह वही है! ऐसा बोध नहीं होना चाहिए । तथा यदि असत्‌ की भी उर्तत्ति होती है तो वृक्षके 
बिना भी फल फूल पैदा हो जाने चाहिए। बिना मिद्रीके भी घडा बन जाना चाहिए । 

इसपर बौद्धका कहना है कि वस्तुक्े दाणिक होते हुए मी जो उसमे यह वही है' ऐसी बढ्धि होती 
है इसका कारण वासना हैँ । वासनाके कारण ऐसा श्रम होता है कि यह वही वस्नु ह। किन्तु यवार्थम बह 
वस्तु वही नही हैं । 

इराका उत्तर भागे ग्रन्थकार देत है-- 

यदि वासनासे प्रत्यभिज्ञान रूप विकल्प ज्ञान होता है तो वह वासना पाँचो स्कन्धोसे भिन्न 
नित्य हुई ॥४०॥ 


१. 'क्षणिकेकान्तपक्षेडपि प्रेत्यभावाद्यमभत्र । प्रत्यमिज्ञाभावाप्न कार्यारस्भ कुत, फलम्‌ ॥४१॥ आ०्मी० । 
२, सा भिण्णाभिष्णा वा भा० । 


“४५ ] सयचक्र र३ 


नित्यपक्षे दूषणमाह-- 
"जो णिच्चसेव सण्णदि तस्स ण किरिया हु अत्थकारित्तं । 
ण हु तं बस्‍्थू भणियं जं॑ रहियं अत्यकिरियाहि ॥४५॥ 
अधिक चोक्‍तं दृषणम्‌--- 
“प्रत्यभिज्ञा पुनर्दान भोगोपाजितेनसाम्‌ । 
बन्धमोक्षादिक सर्व क्षणभड़ाद्‌ विरुध्यते ॥! 


विज्वेषाथें---जैन बौद्धोसे पूछते है कि जिस वासनाके कारण क्षणिक वस्तुमे “यह वही है” इस 
प्रकारका ज्ञान होता है वह वासना क्‍या है? क्‍या बौद्धोके माने हुए रूप वेदना विज्ञान सज्ञा और सस्कार इन 
पाँच स्कन्धोसे वह मिन्न है ? यदि भिन्न और नित्य है तो 'सर्व क्षणिक है! इस आपके मतमे वासनासे ही दोष 
आता हैं क्योंकि वह नित्य हैं। और यदि वासना भी क्षणिक हैं तो क्षणिक वासनाप्ते “यह वही है इस प्रकार 
प्रत्यभिज्ञानरूप विकल्पज्ञान कैसे हों सकता है ? अत “यह वही है इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान वासनाजन्य 

ही है किन्तु यथार्थ है और इसलिए उससे क्षणिकत्व ब।धित है ॥ 

कहा भी हे-- 

“प्रत्यभिज्ञान, दानका फल, सचित पापोका भोग और बन्ध मोक्ष वगैरह सब क्षणभंगसे विरुद्ध है ।'' 
अर्थात्‌ दाणिकवाद माननेपर 'यह वही है इस प्रकारका प्रत्यभिनज्ञान नही हो सकता, दानादिका फल और 
सचित पापोका भोग नहीं बनता, क्योंकि जिसने दान दिया या जिसने प्यप किया वह तो नष्ट हो गया तब 
दानका फल किसे मिलेगा और सचित पापोके फलको कौन भोगेगा । इसो तरह जिसने कर्मका बन्ध किया 
वह तो क्षणिक होनेसे नष्ट हो गया तब मोक्ष किसे होगा । किन्तु ये सब बाते होती है जो दान देता है उसे 
ही इस लोक या परलोकम उसका फल मिलता है। जो पायकर्म करता हैं वही उसका फल भो भोगता है, 
जो कर्मबन्धनसे बँध्ता है वही उसमे छूटकर मोक्ष भी प्राप्त करता हैं। हम प्रतिदिन यह अनुभव करते है 
जो हम कल थे, आज भी है। हमारे स्त्री पुत्रादि सगे सम्बन्धी भी वे ही है जो पहले थे। जिसे हम कज देते 
है कुछ दिनोके बाद उससे ही वसूल करते हैं। यदि सब सर्वथा क्षणिक होते तो न देनेवाला लेनेबालेको 
पहचानता और न लेनेवाला देनेवालेको । ऐसी स्थितिमे सारा ही लोक-व्यवहार नष्ट हो जाता है । अत 
क्षणिकवादका सिद्धान्त ठीक नही है । 

अब निम्यपक्षमे दूषण देते है-- 

जो वस्तूको स्वथा नित्य मानता है उसके मत्तमें सवेथा नित्य वस्नुमे अर्थक्रिया नहीं हो 
सकती । और जो अर्थक्रियासे रहित हे वह वस्तु नही है ४५७ 

विद्ञेपाथ--अथ माने कार्य और उसको क्रिया माने करना अर्थात्‌ कार्यको करनेका नाम अर्थक्रिया है । 
जिसमे अर्थक्रिया होती है वही परमार्थ सत्‌ हैं ऐसा सभी मानते है । किन्तु सर्वथा नित्य था सर्वथा क्षणिक 
पक्षम अर्थक्रिया सम्भव नहीं है । अर्थक्रियाके दो ही प्रकार है या तो वह क्रमसे होती है और या एक साथ 
होती है किन्तु नित्य वस्तुमे न क्रमसे अर्थक्रिया सम्भव हैं और न एक साथ । इसका खुलासा इस प्रकार है-- 
पहले एक कार्यको करके पुन दूसरा कार्य करनेका नाम क्रम हैं । सर्वथा नित्य पदार्थ क्रमसे कार्य नही कर सकता 
क्योकि नित्य पदार्थमे सब कार्योकों एक ही कारयके उत्पादन कालमे उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य हैं। यदि उस 
समय उसमे अन्य कार्योको करनेकी सामर्थ्य नही है और बादकों वह सामर्थ्य आतो है तो वह सर्वथा नित्य 
नही हो सकता, क्योकि अपने असमर्थ स्वभावकों छोड़कर समर्थ स्वभावकों ग्रहण करने रूप परिणमनका 
ताम ही अनित्यता है। नित्य पदार्थ एक साथ भी सब कार्योको नही कर सकता, क्योकि एक ही समयमे सब 
कार्योको कर देने पर दूसरे समयमें उसे कुछ करनेके लिए नही रहेगा और ऐसी स्थितिमे अर्थक्रियाका अभाव 


१ “अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयो । क्रमाक्रमाम्या भावाना सा लक्षणतया मता ॥<॥' 
--+छघीयस्त्रय । 


२४ द्रत्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४६- 


दूषण/न्तरमाह-” , 
णिच्चे दब्वे ण गमणट्वाणं पुण किह सुहासुहा किरिया । 
अह उवयारा' किरिया कह उवयारों हवे णिच्चे ॥४६॥ 
भेदपक्षे दृषणमाह-- 
णिच्च गुणगुणिन्नेये दव्वाभावं अणंतियं अहवा। 
अणवत्या समवाए किह एयत्तं पसाहेदि "४ 


होने उसके असत्वका प्रसंग आयेगा। तथा अनेक कार्योके करनेसे नित्यमे अनेक स्वभावोके होनेका भी 
प्रसग आता है। क्योकि एक स्वभावसे अनेक कार्योका करना तो युक्त नही हैं ऐसा होनेसे सब कार्य एक रूप 
ही हो जायेगे । यदि कहोगे कि सहकारी कारणोकी विचित्रताके कारण कार्यो वैचित्य पाया जाता है तो 
सा कहना भी युक्त नहीं है। क्योकि जिस सहकारीके होनेपर नित्यके स्वभावम परिवर्तन नही होता 
वह सहकारी हो नहीं कहा जा सकता । और परिवतंन होनेपर सर्वथा नित्यतामे बाघा आती है। अत 
सर्वथा नित्य पक्षमे क्रम और यूगपद्‌ अर्थक्रियाके सम्भव न होनेसे उसका असत्त्व हो सिद्ध होता है । 

नित्यपक्षमे अन्यदूषण भी बतलाते है-- 

नित्य द्रव्यमे गसन और स्थिति हो सम्भव नही है तब शुभ और अशुभ क्रियाका तो कहना 
ही क्या है ? यदि नित्य द्वव्यमे उपचारसे क्रिया मानते हैं तो नित्यमे उपचार केस हो सकता 
है ॥४६॥ 

विज्ञेपाथ--नित्य द्रव्यमे यदि गमन रूप क्रिया मानी जाती है तो वह नित्य नहीं हो सकता, क्योकि 
जब वह गमनकों छोडकर स्थिति करेगा या स्थितिको छोडकर ग़मसन करेगा तो अनित्य कहलायेगा क्योकि 
पूर्वन्‍्वभावकों छोडकर उत्तर स्वभावकों धारण करनेवाला द्रव्य सर्वथा नित्य नही कहा जा सकता । ऐसी 
स्थितिमें सर्वथा नित्य आत्मा शुभ और अशुभ क्रियाका कर्ता कँसे हो सकता हैं। वह दान पृजा हिंसा चोरी 
आदि क्रियाओका यदि कर्ता है तो सर्वधा नित्य नही है क्योकि सर्वथा नित्य वही हो सकता है जिसके स्वभावमे 
भी परिणमन नहीं होता। यदि कहोगे कि उपचारसे क्रिया मानेंगे तो वह उपचरित क्रिया वास्तविक है या 
अवास्तविक है। यदि वास्तविक है तो नित्य सर्वथा नित्य कैसे कहा जायेगा । यदि क्रिया अवास्तविक है तो 
अवास्तविक क्रिया कात्पतिक ही हुई उससे नित्यमे वास्तविक शुभाशुभ क्रिया कैसे हो सकती है ? 

आगे भेदपक्षमे दूषण देते हे-- 

गुण ओर गुणीमे सर्वथा भेद माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायगा अथवा अनन्त द्रव्य हो 
जायेगे । समवाय सम्बन्धसे गुण और गुणीमे अभेद माननेपर अनवस्था दोष आता हैं ऐसी स्थिति- 
मे समवाय सम्बन्धसे कस्े अभेद हो सकता हे ॥४७॥ 

विज्ञपाथ-- गुणोसे द्रव्यकों और दरब्यसे गुणोको भिन्न माननेपर द्वव्यका अभाव और द्रव्यकी 
अनन्तताका दूषण आता है । इसका लुलासा इस प्रकार है--गुण वास्तवमें किसीके आश्रयसे रहते है और 
जिसके वे आश्रयमे रहते हैं वही द्रव्य हैं। यदि द्रव्य गुणोसे भिन्न हो तो फिर भी गुण किसोके आभ्रयसे ही 
रहेगे और जिसके आश्रित व होगे वही द्रव्य है। वहु भा यदि गुणोसे भिन्न हो तो फिर भो गुण किसीके 
आशित ही २ हेगे जिसके बे आश्रित होगे वही द्रव्य है । वह भी यदि गुणोसे भिन्न हो तो फिर भी गुण किप्ती 
आश्रयते ही रहेंगे और जिसके वे आश्रित होगे वही द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्यकी अनन्तताका प्रसंग आता 
न नह हम धुल व मदर कोर ध धय य ? बणज 

न ता हूँ। भ्रदेशोका जुदा-जुदा होना भिन्नताका छक्षण है। 


६ दव्य ग़मण झ० आ० ख० मु०१ २ उवयारों आ० आ० कु० ख०। ३. हवइ णिच्चों अ० | 


४. णिच्चे गुणगुणिमेय अ० क० । 'जदि हवदि दब्बमण्णं गुणदों य गुणा य दब्बदों अण्णे । दव्बाणंतियमधवा 
दव्वाभाव पकुव्वति ॥४४॥--पत्चास्ति० । 


न्हं८ | नयचक्र र५प 


अभेदपक्षे दूषणमाह-- 
जाणं दो वि य भिष्णं ताणं पि य जुततिवज्जियं सुत्त। 
ण हु त॑ तच्च परम जुत्तोदो जं ण इह सिद्ध ॥४८॥ 


किन्तु गुण ओर गुणीके प्रदेश भिन्न नहों होते । जैसे शुक्ल गुणके जो प्रदेश हैं वे हो प्रदेश गुणी वस्त्रके हैं 
इसलिए उन दोनोमे प्रदेश भेद नहीं हैं। इसी तरह एक परमाणु और उसमें रहनेवाले स्पर्श रस गन्ध वर्ण 
आदि गुणोके प्रदेश भिन्न-भिन्न नही हैं! इसलिए उनमें अमेद हैं। परन्तु जैसे अत्यन्त दूरवर्ती सह्य और 
विन्ध्यपर्वतमें प्रदेशमेद होनेसे भेद है तथा अत्यन्त निकटवर्ती मिले हुए दूध-पानोमें प्रदेशभेद होते हुए भी 
अभेद है, उस प्रकारका मेद और अभेद द्रव्य और गुणमे नहीं है क्योकि उनमें प्रदेश भेद नहीं है । यहाँ 
वस्तुरूपसे भेद और वस्तुरूपसे अभेदके दो उदाहरण हैं --एक तो धनके योगसे धनी व्यवहार होता है 
यहाँ धनका अस्तित्व आदि, घनो पुरुषके अस्तित्व आदिसे भिन्न है। दूसरे, ज्ञानके योगसे ज्ञानी व्यवहार 
होता है । यहाँ ज्ञानका अस्तित्व और ज्ञानोका अस्तित्व आदि एक ही हैं अलग नहीं है। यदि ज्ञानी 
शानसे सवंधा भिन्न हो और ज्ञान ज्ञानीसे सर्वथा भिन्न हो तो दोनोको ही अचेतनपना आता है। यदि ज्ञान 
और ज्ञानीकों जुदा जुदा मानकर उनका सयोग माना जायेगा तो बिना गृणोके द्रव्यकी शुन्‍्यताका प्रसग आता 
है और बिना द्रव्यके निराधार होनेसे गुणोकी शृन्यताका प्रसग आता हैं। यदि ज्ञान और ज्ञानीका समवाय 
सम्बन्ध माना जाता है जैसा कि नेयायिक-वैशेषिक दर्शनवाले मानते है तो वह भी ठीक नही है । क्योकि 
ऐसी अवस्थामे प्रश्न उत्पन्न होता है कि ज्ञानके समवाय सम्बन्धसे पहले आत्मा ज्ञानी था या अज्ञानी ? यदि 
ज्ञानी था तो ज्ञानका समवाय मानना व्यर्थ है। यदि अज्ञानी है तो अज्ञानके समवायमे अज्ञानी हैं अथवा 
अज्ञानके साथ एकत्व होनेसे अज्ञानी हैं। अज्ञानके समवायमे तो अज्ञानी हो नहों सकता क्योंकि जो स्वयं 
अज्ञानी है उसमें अज्ञानका समवाय मानना निष्फल हैं। और ज्ञानका समवाय न होनेसे ज्ञानी तो वह है हो 
नही । अत “अन्नानो” यह शब्द अज्ञानके साथ एकत्वकोी अवश्य हो सिद्ध करता है और इस प्रकार अज्ञानके 
साथ एकत्व सिद्ध होनेपर ज्ञानके साथ भो एकत्व अवश्य सिद्ध होता है। अत द्रव्य और गुणका एक ही 
अस्तित्व होनेसे उन दोनोमे जो अनादि अनन्त सहवृत्तिपना है वही जेनोका समवाय सम्बन्ध है उससे भिन्न 
समवाय नामका कोई सम्बन्ध नहीं है। अत. जेनोके मतानुसार द्रव्य और गृणोमें सज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि _ 
की अपेक्षा भेद होनेपर भी वस्तुरूपमे भेद नही हैं इसलिए वे दोनों अभिन्न है । जिनका अस्तित्व भिन्न होता 
है वे ही वास्तवमें भिन्न होते है । न्‍्याय-वैशेषिक दर्शनवाले युतसिद्धोका संयोग सम्बन्ध और अयुतसिद्धोंका 
समवाय सम्बन्ध मानते है) जैसे दण्ड और पुुष युतसिद्ध हैं, उनका अस्तित्व जुदा-जुदा है अत उन 
दोनोका सयोग सम्बन्ध -हैं। और ज्ञान तथा आत्माका अस्तित्व भी यद्यपि जुदा है तथापि वे दोनो 
अयुतसिद्ध है अत उनका समवाय सम्बन्ध है ऐसा उनका मत है। किन्तु जैनोका कहना है कि ज्ञान और 
आत्मा या गुण गुणीका अस्तित्व जुदा है हो नही, जो गुणके प्रदेश हैं वे ही गुणी के प्रदेश हैं और जो गुणीके 
प्रदेश है वे हो गुणके प्रदेश हैँ। इस प्रकार उनमें प्रदेश मेद न होने से भेद नहीं है। किन्तु फिर भो 
गुण और गुणीमे नाम भेद पाया जाता है, लक्षणभेद पाया जाता है, संख्याभेद पाया जाता है इस 
दृष्टिसे वे भिन्न भी हैं. किन्तु वस्तुरूपसे भिन्न नहीं हैं। गाथा में ग्रन्थकारने समवाय सम्बन्धमे अनवस्था 
दोष दिया है वह इस प्रकार है--यदि गुण द्रब्यम॑ं समवाय सम्बन्धसे रहता हैं तो समवाय सम्बन्ध भी 
गुण और गुणीमे किस सम्बन्धसे रहेगा । यदि अन्य समवाय सम्बन्धसे रहता है तो पुन. प्रइन होता है कि 
वह समवाय सम्बन्ध किस सम्बन्धसे उनमे रहेगा । इस तरह अनवस्था दोष आता है । और यदि कह्ोगे कि 
समवाय सम्बन्ध बिना किसी अन्य सम्बन्धके गुण और गुणीमे रहता है दो जेसे समवाय सम्बन्ध बिता अन्य 
सम्बन्धके गुण गुणीमे रहता है उस तरह गुण स्वयं ही बिना किसी अन्य सम्बन्धके द्रव्यमे क्यो नहीं रहेगा । 
अतः गुण द्रव्यसे भिन्न न होकर उसीके परिणाम विशेष हैं ऐसा मानना चाहिए । 
४ 


२६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४९- 


नहि किंचिस्सदिति झृुम्यपक्षे दूषणमाह--- 
"संत जो ण हु मण्णइ पच्चक्लविरोहियं हि तस्स मय । 
णो णेयं ण हि णाणं ण संसयं णिच्छयं जम्हा ॥४९॥ 
सव सर्घन्न वि्यते इति सबगवश्वपक्षे दृषणमाह-- 
सब्वं॑ जद सव्यगयं विज्जदि हह अत्यि कोइ ण वरिद्वी । 
सेवावणिज्जकज्जं ण कारणं कि पि कस्सेव ॥५०॥ 
णेयं णाणं उहय॑ तिरोहियं तं च जाणणससक्क । 
अहवाविरभावगयं सब्वत्य वियाणए सब्बं ॥५१॥ 





अभेदपक्षमे दूषण देते हैं-- 

जो गुण गुणीको अभिन्न मानते हैं उनका कथन युक्ति रहित है। जो यहाँ युक्तिसे सिद्ध नही 
होता वह परमतत्त्व नही है ॥४८॥ 

विशेषाथ--गुण और गुणीमे सर्वथा भेदकी तरह सर्वथा अभेद भी नहीं है। उन्ते सर्वया अभेद 
माननेसे गुण और गुणी जैसा भेद व्यवहार भी सम्भव नहीं हो सकता । और ऐसी स्थितिमे या तो गुण 
ही रहेंगे या गुणी ही रहेगा । किन्तु गुणोके बिना गुणी नही रह सकता और गुणीके बिना गुण नहीं रह 
सकते । अत सर्वथा भेदकी तरह सर्वंधा अभेदमे भी शून्यताका प्रसग आता है। इसलिए गुण गुणीमें 
वस्सुरूप से अभेद और सज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकी अपेक्षा भेद मानना चाहिए। 

कुछ भी सत्‌ नही है इस प्रकारके शून्य पक्षमें दूषण देते है--- 

जो कुछ भी सत्‌ नही मानता उसका मत प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्योकि उसका यह निश्चय है 
कि न ज्ञेय है, न ज्ञान है और न सदय है।।४९॥ 

विशेषार्थ--ससारमे ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है, इसोसे जब कभी सशय भी हो जाता है कि यह 
साँप है या रस्सी । संशय भी वस्पुके अस्तित्वको ही सिद्ध करता है क्योकि जो चीजें वर्तमान होती है उन्हों को 
लेकर सशय होता है। यह गधेकी सीग है या घोडेकी सीग है ऐसा सशय नही होता क्योकि न गधेके सीग 
होते हैं और न घाडेके सीग होते हैं । हाँ, गधा, घोडा और सीग जरूर है। तथा जब ज्ञान और ज्ञेय ही नही 
हैं तब हम शून्यवादको ही कैसे जान सकते हैं क्योकि यदि हम जानते है कि शून्यवाद है तो ज्ञान और 
जैयका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है क्योकि जो जानता है वह ज्ञान है और जिसे जानता है वह ज्ञेय है । 
अत शून्यवाद ही शेय हो जाता हैं। और यदि शून्यवाद ज्ञेय-शानका विषय नहों होता तो 'शन्यवाद है! 
यही सिद्ध करना दाक्‍्य नहीं है । अत सर्वथा धून्यवाद भी निरापद नही हैँ ॥ 

सब सर्वत्र विद्यमान है ऐसा माननेवाले सांख्योके सर्वग॒तत्व पक्षमे दूषण देते हैं-- 


यदि सब वस्तुएं सब जगह विद्यमान हैं तो संसारमे कोई दरिद्र नहो होना चाहिए। तथा 
सेवा व्यापार आदि कार्य और किसोका भी कोई कारण नही होना चाहिए॥ ज्ञेय और ज्ञान यदि 


दोनो तिरोहित है तो उनको जानना शक्य नही है। और यदि उनका आविर्भाव है तो सवंत्र सबको 
जातना चाहिए ॥५०-५१॥ 


विशेषार्थ--साल्य दर्शन उत्पत्ति और विनाशको नही मानता, आविर्भाव और तिरोभावको मानता 
है क्योंकि वह सत्कार्यवादी है। उसका मत है कि कार्य कारणमे विद्यमान रहता है अत बह उत्पन्न नही 
होता प्रकट होता है।। कुम्हार मिट्टीसे पडा उत्पन्न नही करता, घडा तो मिट्टीमे पहलेसे वर्तमान है कुम्हार 


१. सत्तं अ० झु०। २ ण हु क० अ०.। 


-५२ ] नय॑चक्र २७ 
सवमेकब्रह्मस्थमा वास्मकमिति पक्षे वृषण॑मसाह--- 


'जह सब्यं बंभसयं तो किह विविहसहावर्ग दव्यं। 
एक्कविणासे णासइ सुहासुह सव्यक्ोयाणं ॥५२॥ 


उसे व्यक्त करता है उसे ह्वी आविर्भाव कहते हैं। इसी तरह मुद्गरसे घटके फूट जानेपर घटका विनाश 
नही होता उसका तिरोभाव हो जाता है । इसीसे सब सर्वत्र विद्यमान है ऐसा उसका सिद्धान्त हैं। उसके 
विरोधमें जैनोका कहना है कि ऐसा माननेपर तो कोई किसीका कार्य और कोई किसोका कारण ही नहीं 
बनेगा क्योकि यदि दूधरूप कारणमे दही आदि कार्य सर्वथा विद्यमान हैं तो उसकी उत्पत्तिके लिए 
कारणोंकी क्या आवश्यकता है वह तो पहलेसे हो विद्यमान है। अतः जो सब रूपसे सत्‌ है वह किसीसे 
उत्पन्न नही होता, जैसे प्रधान और आत्मा । साख्यमतमे दि आदि सर्वरूपसे सत्‌ हैं अत' वे कार्य नही 
हो सकते । तथा दूध उनका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दही उसका कार्य नहीं है। तथा जब दूध 
अवस्थामें भी उसमे दही वर्तमान है तो जिस समय वहू दूध रूपमें है उस समय भी उसमें दहीकी 
उपलब्धि होना चाहिए। तथा जब दही दृूधमे विद्यमान है तो दहीकी उत्पत्तिके लिए कारणोका 
व्यापार उसे जमाना मथना आदि व्यर्थ है। यदि कहोगे कि कारणोंके ध्यापारसे दहीकी अभिव्यक्ति ( प्रकट- 
पना ) होती है तो अभिव्यक्ति पहले है या नहीं ? यदि है” तो उसके करनेकी क्या आवश्यकता है । यदि 
नहो है तो गधेकी सीगोकी तरह उसे किया नही जा सकता । क्योकि सारूष ऐसा मानते है कि जो असत्‌ है 
उसे नहीं किया जा सकता । तथा ज्ञान और जशेय यदि तिरोहित है--अप्रकट है तो उन्हें जानना शक्‍य नही 
हैं। यदि वे प्रकट है तो सर्वत्र सब वस्तुओका ज्ञान होना चाहिए क्योकि सब सब जगह विद्यमान है। अत. 
साख्यकी मान्यता सदोष हैं । 


सब जड चेतन एक ब्रह्मस्वरूप हो है' इस मतमे दूपण देते हैं-- 
यदि सब ब्रह्ममय है तो नाना स्वभाववाले द्रव्य केसे है? तथा एकके नष्ट होनेपर सब लोको- 
का शुभाशुभ नष्ट हो जाना चाहिए ॥५२॥ 


विशेषाथं--ब्रह्म वादियोका मत है कि यह सब जो कुछ संसार हैं यह सब ब्रह्म हैं इसमे भेद नहीं 
है। जड़ ओर चेतन ब्रह्मकी ही पर्याय हैं । जैसे एक सुवर्णके कंटक केयूर हार आदि नाना परिणाम होते 
है वेसे ही अरह्मके भी नाना परिणाम होते हैं! यद्यपि उन नाना परिणामोमें देश-मेद, काल-भेद और शक्ति- 
भेद पाया जाता है फिर भी उनके एक होनेमे कोई विरोध नहीं है । जैसे मकडी स्वभावसे ही जाला बुनती 
है वैसे ही ब्रह्म स्वभावसे हो जगत्‌का निर्माण करता है। इसके विरोधमे जैनोका कहना है कि जब ब्रह्म 
नित्य और एकरूप है तो उसमे परिणमन ही संभव नहीं है। यदि कहोगे कि सहकारी कारणोके वद्गसे 
ब्रह्ममे परिणाम होता है तो अद्गेतके स्थानमें द्वेवकी आपत्ति आती है। सुवर्ण वगरह अनेक स्वभाववाले 
होते हैं! तभी उनके नाना परिणाम देखे जाते हैं यदि वह सर्वधा एक स्वभाववाला हो तो उसके नाना 
परिणाम सभव नहीं हो सकते । किन्तु आप तो ब्रह्मको एक स्वभाव मानते है उससे जड और चेतनकी 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इसके सिवाय अद्वेतवादमें क्रियाकारकका मेद सम्मव नहीं है किस्तु कर्ता 
करण स्थान गमन आदि रूप क्रिया प्रत्यक्षते देखी जाती है। कर्ता क्रिया कर्म आदिके अभावमे अकेला ब्रह्म 
स्वय ही स्वयमें तो पैदा हो नही सकता । फिर लोकमे पुण्य पाप कर्मका भेद, शुभ-अशुभ फलका भेद, इस 
लोक परलोकका भेद भी तो देखा जाता है। अद्गतवादमें यह कैसे संभव हैं? और यदि संभव है तो अद्वैत- 
बादके स्थानमें द्वेतवाद ही सिद्ध होता है । 


१. अद्वैतैकान्तपक्षे$पि दृष्ठो भेदो विरुष्यते । कारकाणां क्रियायादव नैक स्वस्मात्‌ प्रजायते ॥२४॥-आ० मी० । 








२८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ९५३- 


अ्रविद्यावशादेव भेदव्यवस्था हति चेत्तदनुश दूषयति--- 
बंभसहावेभिण्णा' जट्ट हु अधिज्जा वियप्पसे कह वा। 
ता तं जदा सहाबं अह पुष्चुत्त पलोएज्जा 0५३७ 

यदि सबपक्षेपु दोषास्तहिं के वास्तवा इत्यत आह-- 
वत्यू ह॒वेद तच्च॑ वत्यंसा पुण हवंति भयणिज्जा । 
सिय साबिक्खा बत्यू भणंति इयरा दु णो जम्हा ॥५४॥ 


फरक+कमन+>-> कक ३०< ५ 


इस परसे ब्रह्माईतवादोका कहना है कि अविद्याके कारण भेदकी प्रतीति होती है अत भेदकी 
प्रतीति वास्तविक नही है, इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं--- 

यदि ब्रह्मस्वरूपसे अविद्याकों भिन्न मानते हो तो ब्रह्म अद्वत रूप न होकर 6 तरूप हो जाता 
है और यदि अभिन्न मानते हो तो पूर्वोक्त भेद केसे बन सकता है इसका विचार करो ॥५३॥ 

विज्ञपा्थ--जैन पूछते है कि अविद्याके कारण यदि भेदकी प्रतीति होती हैं तो वह अविद्या ब्रद्मसे 
भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो वस्तुरूप है या अवस्तुरूप ? अवस्तुरूप तो हो नहीं सकती क्योकि 
ब्रह्मकी तरह वह भी कार्यकारी है और जो कार्यकारी होता है वह अवस्तु नही हो सकता । याद वस्तुरूप 
है तो ब्रह्म और अविद्या इन दो वस्तुओके होनेसे अईतके अभावका प्रसंग आता है । यदि अविद्या ब्द्मसे 
अभिन्न है तो ब्रह्म भी मिथ्या सिद्ध होता है क्योकि वह मिथ्यारूप अविद्यासे अभिन्न है। अथवा अविद्याके 
वास्तविक होनेका प्रसंग आता हैँ क्योकि वह सत्यरूप ब्रह्ममे अभिन्न हैं। और ऐसी स्थितिमे सत्यरूप अविद्या 
मिथ्या प्रतीतिका हेतु कैसे हो सकती है । अत अह्यताद भी ठीक नहीं है। 

ऐसी स्थितिम यदि सभी मत सदोष है तो वास्तविक कया हैं? शिष्यकी इस जिज्ञासाक़ा समाधान 
करनेके लिए आज़ार्य कहते है-- 

वस्तु तत्त्व है किन्‍नु वस्तुबे अश भजनीय है। यदि वे अंश स्थात्‌ सापेक्ष होते है ता वस्तु- 
रूप है और यदि निरपेक्ष हे तो वस्तुरूप नहीं हैं ॥५४॥ 

विशेषा्थ--वरतु एक अखण्ड है किन्तु उसको दो आत्माएँ है--द्रव्य और पर्याय । इससे वस्तुको 
द्व्यपर्यायात्मा कहा जाता हे । किन्तु द्रव्य और पर्याय दो जुदी चस्तु एँ नही है । किन्तु एक हो वस्तुके दो 
रूप है। अभेदात्मक रूपका द्रव्यसज्ञा है और भेदात्मक रूपकी पर्यावसंज्ञा है । इसीसे वस्तुको भेदाभेदात्मक 
भी कहा जाता है। अत. वस्तु न केवल द्रव्यरूप हैं और न केवल पर्यायरूप है किन्तु द्रव्य पर्यायात्मक है । 
द्रष्य और पर्याय न वस्तु है ओर न अवस्तु है किन्तु वस्तुके एकदेश हैं। जसे समुद्रका अश न समुद्र है 
और न असमुद्र है किन्तु समुद्रका एक देश है। ब्रह्मवादी पर्यायको अवास्तविक मानते है भौर पर्यायसे 
भिन्न द्रव्यको वास्तविक मातते है। बौद्ध द्रव्यको अवास्तविक मानते है और द्रव्यसे भिन्न पर्यायको बास्त- 
विक मात्रते हैं । किल्तु द्रव्य और पर्यायमे-से एककों हो माननेपर और दूसरेको नही माननेंपर कार्य बही 
हो सकता । न तो पर्यायनिरपेक्ष द्रव्य हो अर्थक्रियाकारी है और न द्रव्यनिरपेक्ष पर्याय ही अर्थक्रयाकारी 
हैं। किन्तु अनेक पर्यायात्मक द्रव्य हो अर्थक्रियाकारी है । बे द्रव्य ओर पर्याय सर्वथा भिन्न नही हैं । जो 
सर्वथा मिश्न होते हे बे द्रव्य पर्याय नही होते, जैसे सहा पर्वत और विन्ध्य पर्वत । अत एक द्रव्य ही है पर्याय 
नहों है या पर्याय ही है एक द्रव्य नही है ये दोनो मान्यदाएँ सदोष है । क्योकि निरपेक्ष द्रव्य या निरपेक्ष 
पर्याय अव्तु हे । हू, जाता प्रयोजनवश यदि पर्यायकों गोण करके द्रब्यमुखेन वस्तुका प्रतिपादत करता है 
गा द्व्यको यौण करक॑ पर्यायरूप वस्तुका प्रतिपादन करता है तो वह गलत नही है। क्योकि बस्तुके दो 
रूपोमे-से एकको गण और दूसरेकों मुझ्य कर देनेसे वस्तुके यथार्थ स्वरूपका धात नही होता । इसीसे भ्रन्थ- 


>नअ-+>००-»॥ 





६. न्‍वाउभिण्णा मु०। २. ता त तस्स सहाव मु० । 


“५६ ] सयचक्र २९ 


एकान्तपक्षे तु-- 
'सब्बे वि य एयंते दव्बसहावा विदृत्तिया होंति । 
बुट्टे लाण ण हेऊ सिज्झइ संसार सोक्खं वा ॥५५७ 
स्वमतसमथनार्थ दृष्टान्तमाह-- 
'दव्ब॑ विस्ससहायव एक्कसहावं कय कुविद्वीहि। 
लद्धृण एयदेस जहू करिणों जाइअंभहि ॥५६॥ 


कारने वस्तुके अभोको भजनीय कहा हैं। तथा सापेक्ष दशामे उन्हें वस्तुरूप और निरपेक्ष दशामे अवस्तुरूप 
कहा हैं । 
एकान्त पक्षमे दोष बतलाते है -- 


सभी एकान्त मतोंमे द्रव्यका स्वभाव दूषित सिद्ध होता है। और उसके दूषित होनेपर 
संसार और मोक्ष और उनके कारणोकी प्रक्रिया नही बनती ।॥॥५५॥ 

विशेषाथ --भावैकान्त, अभावैकास्त, नित्यैकान्त, अनित्यैकान्त, अद्वतकान्त, द्वतेकान्त, आदि एकान्त- 
वादोंमें वस्तु का ही स्वरूप नही बनता, तब ससार और मोक्षकी तो बात ही क्‍या है। इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--यदि भावंकान्त माना जाता है और अभावकों बिलकुल नहीं माना जाता तो जो कुछ है 
वह सत्स्वरूप ही है, असत्स्वरूप कुछ भी नहीं है। ऐसा माननेपर प्रत्येक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी, 
क्योकि किसी वस्तुका दूसरों वस्तुपें अभाव तो है ही नहीं। प्रत्येक वस्तु का वस्तुत्व दो बातोपर निर्भर 
है - स्वरूपका ग्रहण और अपनेसे भिन्न अन्य सब वस्तुओके स्वरूपोका अग्नरहण | यदि ऐसा न माना 
जाये तो एक वस्तुका स्वरूप दूसरी वस्तुके स्वरूपसे भिन्न न होकर एकाकार हो जायेगा और ऐसा 
होनेसे सब वस्तुएँ अपनी-अपनी स्वतत्र सत्ताकों खोकर एकाकार हो जायेंगी। तत्र घट पट पुस्तक आदिका 
भेद ही नहीं रहेगा क्योकि सबका स्वरूप परस्परमें मिला-जुला है। इस विपत्तिसे बचनेके लिए एकका 
दूसरेमे अभाव मानना ही होगा--घट घटरूप हो है पटरूप नहीं है, पट पटरूप ही है, घटरूप नहीं हैं 
अत घटका पटमे अभाव हैं और पटमे घटका अभाव है। इसलिए प्रत्येक वस्तु भावाभावात्मक है 
बह न केवल भावात्मक है और न केवल अभावात्मक हैँ। स्वरूपकी अपेक्षा भावात्मक हैं और पररूपकी 
अपेक्षा अभावात्मक हैं। यदि भावैकान्तकी तरह अभावैकान्त माना जायेगा तब तो सब कुछ शून्य हो 
जायेगा क्योकि जब केवल अभाव ही अभाव है, भाव है ही नहीं, तब न संसार है ओर न मोक्ष । 
इसी तरह 'सब कुछ नित्य ही है अनित्य कुछ है हो नहीं ऐसा नित्यैकान्त माननेपर जो वस्तु जिस 
रूपमे है वह उसी रूपमें सदा रहेगी उसमें कुछ भी परिणमन नही होगा तो संसारका कोई भी कार्य 
नही हो सकेगा मिट्टीसे कभो भी घट नहीं बनेंगा। ससारी सदा ससारी ही बना रहेगा अथवा 
संसार ही नही बनेगा क्योंकि जीवमे पुण्य पापरूप क्रिया होनेसे जीव मरकर एक योनिसे दूसरी योनिमें 
जन्म लेता रहता है इसे ही संसार कहते हैं। सर्वथा नित्यमें तो क्रिया ही संभव नही है। यदि क्रिया 
मानी जायेगी तो वह सर्वधा नित्य नही रहेगा । सर्वथा अनित्य माननेपर पैदा होते ही जब वस्तु सर्वथा 
नष्ट हो जाती है तो जिसने जन्म लिया वह तो नष्ट हो गया अब नया जन्म किसका होगा । जिसने शुभ 
या अशुभ कर्म किया वह तो नष्ट हो गया, उसका फल कौन भोगेगा । जिसने मोक्षके लिए प्रयत्व किया 
बह तो नष्ट हो गया अब मोक्ष किसको होगा । अत. एकान्तपक्ष सदोष है उसे नहीं मानना चाहिए। 





१ 'कुशलाकुशलं कर्म परछोकशच न क्वचित्‌ । एकान्तग्रहरक्तेषु नाथ स्वपरवैरिषु ॥८॥-आा०मी० । २. परमा- 
गमस्य बीज॑ निषिद्धजात्यन्धसिन्धु रविधानम । सकलनयविलूसितानां विरोधमथनं नमासम्यनेकास्तम्‌ ॥२॥- 
पुरुषाथसि० । 


३० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ५६- 


“नित्येकान्तमतं यस्य तस्यानेकास्तता कथस्‌ । 
के 73 
“अथानेकान्तता यस्‍्य तस्येकान्तमत स्फुटमू ॥१॥ 


आग ग्रन्यकार दृष्टान्तपूर्वक अनेकान्तका समर्थन करते है-- 
द्रव्य विश्व स्वभाव है--अनेक रूप है उसके एकदेशको हो देखकर मिथ्यादुष्टिपोंने एक 
स्वभाव मान लिया है जैसे कुछ जन्मान्धोने हाथीको मान लिया था ॥५६॥ 


विश्येपाथ--कुछ जन्मसे अन्धे मनुष्य एक दिन शहरमभ-से जाते थे। आगे मार्गमें हाथी खडा था । 
किसीने उनसे कहा--बचकर जाओ, आगे हाथी खडा है । यह सुनकर उन अन्धोके मनमें हाथीको देखनेंकी 
उत्कण्ठा हुई कि हाथी कैसा होता हैं। अत वे हाथीके पास जाकर उसके अगोकों टटोलकर देखने लगे ४ 
किसी ने हाथोका पैर पकडा तो किसीने सूंड, किसीने पेट और किसीने पूछ। उसके बाद वे सब अन्धे 
हाथीके स्थरूपके बारेमे अपनी-अपनी जानकारी बतलाने लगे जिसने पैर देखे थे वह बोला हाथी तो स्तम्भ 
जैसा होता है । जिसने पेट पकडा था वह बोला ढोल सरीखा होता हैं। जिसने पूछ पकड़ी थी वह बोला 
लाठी सरीखा हांता है। इस तरह सब अन्धे आउसमें झगठने छूगे और अपनी-अपनी ही बातको सच कहने 
लगे । उनको अगडता देखकर एक पुरुष उनके पास आया और उनसे क्षणडनेका कारण जानकर बोला-- 
तुम सभी लोगोका कहना ठोक है। तुम सबने हाथीके एक एक अगको देखा है पूरा हाथी नही देखा । यदि 
तुम सबकी बावोफ़ों जोड़ दिया जाये तो पूरा हाथी वन सकता है। हाथीऊे पैर स्तम्म सरीखे है, उसका 
पेट ढोल सरीखा हैं, उसको पृंछ लाठी सरीखी है। अत हाथी ढोलकी तरह भो है, लाठोकी तरह भा 
है भोर स्तम्भ सरीखा भी है किस्तु इनप्रेसे एक हो बातकों माववा गलत है । इसी तरह वस्तु नित्य भी 
है अनित्य भी हैं, एक भी है अनेक भी हैं, सत्‌ भी है असत्‌ भी है । द्रव्यरूपसे नित्य है, एक है, सत्‌ हे, 
पर्यायरूपसे अनित्य है जनेक हैँ, असत्‌ है। कोई वादी आकाशको नित्य और दीपककों क्षणिक कहते है, 
क्योकि वे आकादमे स्थिरता और दापकमे क्षणिकता देखते है। किन्तु आकाश भी पर्याय दृष्टिसि अस्थिर है 
ओर जिन तत्वोस दोपक बना है उन ठत्त्वोकी नित्यताकी दृष्टिसि दीपक भी नित्य हैं । अत, भनेकान्ता- 
त्मक वस्तुके केवड एक एक धर्मको ही देखकर मिध्यादृष्टिवाणोने उसे एकरूप मान किया हे यथार्थम वस्तु 
अनेकधर्मात्मक है । 

कहा भी हैं-- 

जो नित्य एकान्तमतका अनुयायी है उसके अनेकास्तता जैस्ते संभव हैं । किन्तु जो अनेकान्तमतका 
अनुयायी हैं वह स्पष्टरूयतते एकान्तमतानुयायी भी है ॥ 

इसका स्पष्ट रूप यह हूँ जो एककों ही मानता है वह अनेककों माननेवाला कैसे हो सकता है किन्तु 
जो अनेकको मानता हैं वह एकक्रों भो अवश्य मानता है क्योकि एक-एक मिलकर हो अनेक होते हैं, एके 
बिना अनेक बन नही सकते । अत जो एकान्तमतानुयायी हैं वे तो अनेकान्तमतानुयायी हो ही नहीं सकते 
किन्तु जो अनेकान्तमतके अनुयायी है वे एकान्तमतके भी अनुयायी अवश्य है क्योकि एकान्तोक्े समूहका 
नाम ही अनैकान्त है। किन्तु विशेषता इतनो हूँ वे एकास्त यथार्थताक़े विरोधी नही है वे सब सापेक्ष होते 
हैं। एकान्त और अनेकान्त दोनो हो सम्यक्‌ और मिथ्याके भेदसे दो प्रकारके होते आई 
अवधारण करके अन्य घर्मोका निराकरण करनेवाला मिथ्या एकान्त है। और प्रमाणके द्वारा निरूषित 
हपुफे एक देशकों सृक्ति ग्रहण करनेवाला सम्यक्‌ एकान्त है। इसी तरह एक वस्तुमे युक्ति और आगमसे 
भविरुद्ध अनेक विराधो धर्मोको ग्रहण करनेबाला सम्यगनेकान्त है _तथा वस्तुको ततू अतत्‌ आदि स्वभावसे 
शून्य कहकर उसमें अनेक धर्मोको मिथ्या कल्मता करनेबाला बचनविलात म्रिथ्या अनेकान्त है। सम्यग्‌ 
एकान्तको तय कहते है और सम्यक अनेकान्तको प्रमाण कहते है। यदि अनेकान्तको अनेकान्त ही माना 


१. अनेकान्तमतं यस्य झ० क० मु० ज०। अथानेकान्तमत थस्य तस्वैकान्तं स्फुटमू ख० ॥ 


“५१९ ] नयचक्र डर 


स्वसावानां युक्तिपथप्रस्थायित्वं, नामभेद॑ च दृशयति-- 
भावा णेयसहावा परराणगहुणेण होंति णिव्वत्ता। 
एक्कसहावा वि पुणो ते चिय णयभेयगहणेण ||५७। 

स्वभावा द्विविधाः सामान्‍्या विशेषाश्र । तम्न सामान्यस्थभावानां नामान्याह--- 
'अत्थि त्ति णत्यि णिच्च॑ अणिच्चमेगं अणेग भेविदरं । 
भव्याभव्व परम साम्ण्णं सव्वदव्बाणं ॥५८।। 

विशेषस्व मायानां नामान्याह-- 

*चेदणमचेदर्ण पि हु मुत्तममुत्तं व्र एगबहुदेसं । 

सुद्धासुद्धविभाव॑ उवयरियं होइ कस्सेव ॥५९॥ 


जाये और एकान्तको न माना जाये तो सम्यग्‌ एकान्तके अभावमें उनके समुदायरूप अनेकास्तका भी अभाव 
हो जाये । जैसे शाखा आदिके अभावमे वृक्षका अभाव हो जाता है । 


आगे स्वभावोको युक्तिसे सिद्ध करते हुए उनके नाम बतलाते है-- 

प्रमाणक द्वारा ग्रहण किये जानेपर पदार्थ अनेक स्वमाववाले सिद्ध होते हैं। ओर प्रमाणके 
भेद नयोके द्वारा ग्रहण क्रिये जानेपर वे ही पदार्थ एक स्वभाववाले प्रतोत होते है ।!५७॥ 

विज्ञेपा्थ--अनेक धर्मात्मक वस्तु प्रमाणका विषय हैं। और प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एकदेशकों 
ग्रहण करनेवाझा नय है । अतः जब हम प्रमाणके द्वारा वस्तुको जानते है तो उसमें अनेक स्वभावोका बोध 
होता है और जब नयके द्वारा जानते है तो वस्तुके किसी एक स्वभावका बोध होता हैं। जैसे द्रव्यपर्या- 
यात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है। किन्तु जब हम उसी वस्तुकों नयक़े द्वारा जानते हैं तो या वो उसके द्रव्य- 
रूपकी ही प्रतीति होती है या पर्यायरूपकी हो प्रतीति होती है । 

स्वभावके दो प्रकार हैं सामान्य और विशेष । पहले सामान्य स्वभावोके नाम कहते है-- 

अस्ति, नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद, भव्य-अभव्य और परमभाव ये 
ग्यारह सामान्य स्वभाव हैं जो सब द्रव्योंमे पाये जाते है ॥५८॥ 

विशेपार्थें--स्भी पदार्थ स्वरूपसे सत्‌ और अपने-्से भिन्न अन्य सब पदार्थोंके स्वरूपकी अपेक्षा 
असत्‌ है अत अस्ति और नास्ति स्वभाव सभी पदाथोंपें पाया जाता है। सभी पदार्थ द्रव्यहूपसे नित्य एक 
और अभेदरूप हैं तथा पर्याय दृष्टिसे अनित्य अनेक ओर भेदरूप है । सभी जानते है कि द्रव्य एक और नित्य 
होता है तथा उसकी पर्याये अनेक और अनित्य होती हैं। अथवा अनेक स्वभाबवाला होनेसे अनेक है और 
गुण गुणी आदिके भेदसे भेदरूप है। जो आगे होनेके योग्य हो वहु भव्य है और होनेके योग्य न हो वह अभव्य 
है सभी द्रव्य अपने-अपने अनुरूप ही परिणमन करते हैं ओर कभो भी पररूप परिणमन नहीं करते अत 
भव्य और अभव्य स्वभाव भी सभीमें पाया जाता है। सभी द्रव्य पारिणामिक भावप्रधान होनेसे परम स्वभाव 
है । जो भाव अन्य निरपेक्ष होता है उसे पारिणामिकभाव कहते हैं । इस तरह ये ग्यारह स्वभाव सामान्य है । 

आगे विशेष स्वभावोके नाम गिताते हैं-- 

चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूतं, एकप्रदेशी, बहुप्रदेशी, शुद्ध, अशुद्ध, विभाव भौर उपचरित, ये 
दस विशेष स्वभाव हैं, क्योकि ये सभी द्वव्योमें नहीं पाये जाते, किसी-किसीमे ही पाये जाते है ॥५५॥ 


१. 'स्वमावा, कथ्यन्ते । अस्तिस्वभाव , नास्तिस्वभाव', नित्यस्वभाव', अनित्यस्वभाव , एकस्वभाव., अनेक- 
स्वभाव:, भेदस्वभाव:, अभेदस्वभाव., भव्यस्वभाव', अभव्यस्वभाव , परमस्वभाव:--द्रव्याणामेकादश सा मान्य- 
स्वभावा: ।।-आाछाप० । २. “चेतनस्वभाव , अचेतनस्वभाव , मूर्तस्वभाव., अमूर्तस्वभाव., एकप्रदेश- 
स्वभाव., अनेकप्रदेशस्वभाव., विभावस्वभाव:, शुद्धस्वभाव., अशुद्धस्वभाव:, उपचरितस्वभाव , एते द्रध्याणां 
दशविशेषत्वभावा ।-आकार० 


३२ द्रथ्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४९- 


तेषामपि स्वरूपड्याख्यानाथ गाथाषट्केनाह-- े 
"अत्यिसहावे सत्ता असंतरूवा हु अण्णसण्णेण । 
सोयं इदि तं णिच्चा अणिच्चरुवा हु पजजाया !६०। 
*एबको अजुदसहावों अणेक्करूवा हु विविहभाषत्था । 
भिण्णा हु बयणभेदे ण हु ते भिष्णा अभेदादों ॥६१॥ 
आगे सामान्य स्वभावोका स्वरूप छह गाथाओके हारा कहते है-- 
सभी द्रव्य अपने अस्तित्व स्वभावमें स्थित होनेसे सत्‌ हैं। तथा एक दूसरेकी अपेक्षा 
असत्स्वरूप है। यह वही है' इस प्रकारका बोध होनेसे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य हैं ॥६०॥ 
विशेषार्थ-- सभी द्रव्य सत्स्वरूप है इसलिए सभोमे अस्तित्व स्वभाव पाया जाता है। किन्तु सभी 
द्रव्य सर्वथा सत्स्वरूप नहीं है अपने-अपने स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ है किन्तु परस्वरूपकी अपेक्षा सभी असत्‌ 
है । जैसे घट घट रूपध सत्‌ है, पटरूपसे असत्‌ है। पट भी पटरूपसे सत्‌ है ओर घटरूपसे असत्‌ हैं है. इसी 
तरह सभी पदार्थ स्वरूपसे सत है और पररूपसे असत्‌ हैं। अतः सभी पदार्थ जैसे अस्तिस्वभाववाले है वैसे 
ही नास्तिस्वभाववालले भी है। ये दोनो स्वभाव मिलकर ही पदार्थकी प्रतिनियत सत्ताको कायम किये हुए 
है । इनमे-से यदि एक भी स्वभावकों न माना जाये तो वस्तुव्यवस्था नहीं वन सकती । यदि द्रव्यकों अस्ति- 
स्वभाव न माना जाये तो वह गधेकी सीगको तरह असत्‌ हो जाये । यदि अस्तिस्वभाव मानकर भी उसमे 
नास्तिस्वभाव न माना जाय तो एकका दूसरेमें अभाव न होनेसे सब पदार्थ मिलकर एक हो जाये । गद्य 
प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, उसमे प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है, फिर भी उस परिणमनमे ऐसा 
एकत्व रहता है कि उसे देवकर हम कहते है कि यह वही है । तत्त्वार्थमृत्रके 'तद्भावाव्यय नित्यम्‌ | 
(५।३१) सृत्रकों व्यरूया करते हुए पृज्यपाद स्वाभोने लिखा है जिस रूपसे वस्तुको पह . देखा था उसी 
रूपमे पुन देखतेपर 'यह वही है” इस प्रकारका ज्ञान होता है। यदि पूव॑दृष्ट रूपसे वर्तमान रूपमे अत्यन्त 
विरोध हो या उसके स्थानमे तयी ही वस्तु उत्पन्न हो गयी हो तो 'यह वही हैं! इस प्रकारका स्मरण नहीं 
हो सकता । और उसके न हूनेमे जितना लोकव्यवहार हैं वह सब गडबडा जायेगा। इसलिए प्रत्यमिज्ञानमे 
कारण जो एकरूयता है उसका नष्ट न होना ही नित्यता है सर्वथा नित्य तो कुछ भी नहीं हैँ । इसीसे वस्तु 
नित्य स्त्रभाव भी है और प्रतिक्षणमे बदलनेवाली पर्यायत्री दृश्सि अनित्य स्वभाव है। इस प्रकार अस्ति- 
स्वभाव, नास्तिस्वभाव, निन्‍्यस्वभाव और अनित्यस्वभाव ये चारो सामान्य स्वभाव सब द्रब्योमे पाये 
जाते हैं । 
अयुतस्वभाव होनेसे प्रत्येक द्रव्य एक स्वभाववाला है। अनेक स्वभाववाला होनेसे 
प्रत्येक द्रव्य अनेक स्वभाववाला है। वचन भेदसे भिन्न स्वभाववाला है और अभेदरूप होनेसे 
अभिन्न स्वभाववाला है ॥६१॥ 
विश्ेषाथ--द्रव्यमें अनेक स्वभाव रहते है किन्तु वें स्वभाव कभी भो उस द्वव्यसे पृथक नही होते 
अत जहाँ स्वभावोके अनेक होनेसे प्रत्येक द्रव्य अनेक स्वभाववाला हैं वहाँ स्वभावोके अखण्ड एक रूप होनेसे 
प्रत्येक द्रव्य एक स्वभाववाल्ता भी है । भर्थात्‌ वे अनेक स्वभाव उस द्रव्यको एकरूपता और अखण्डतामे 
बाधक नही है बत्कि ब्रव्यकी एकता और अखण्डताके कारण वे अनेक स्वभाव भो एकरूप और अखण्ड हो 
रहे है अत द्रव्य एक स्वभाव है। वचनभेदसे द्रव्यमे भिन्नताको प्रतीति होती है, तथा जोब ज्ञान दर्शन चैतन्य 


१. स्रभावलाभादच्युतत्वादस्तिस्वभाव. । पररूपेणाभावाश्नास्तिस्वभाव: । निजनिजनानापर्यायेषु तदेवेदमिद- 
मिति द्रव्यस्योपलम्भान्नित्यस्वभाव । तस्याप्यनेकपर्यायपरिणामित्वादनित्यस्वभाव ('-झाकछताप० | २ 'स्व- 
भावानामेकाधारत्वादेकस्वभाव । एक्स्याप्यनेकस्वभावोपरूम्भादनेकस्वभाव: । गुणगुण्यादिसज्ञाभेदाद भेद- 
स्वभाव , संज्ञासख्यालक्षणप्रयोजनानि । गुणगुण्यादेकस्वभावादभेदस्वभाव ।'-आाछ्ाप० | 


“४ ] नयचक्र ३३ 


“अव्यगुणादों भव्या तब्विवरीएण होंति विवरीया । 
सब्भावेण सहावा सामण्णसहावदों सब्बे ॥६२॥ 


अणुह्वभावों चेयणमचेयणं होइ तस्स विवरोय॑। 
रूवाइपिड मुत्तं विवरोए ताण विवरोय॑ं ॥६३॥ 
खेत्तं पएसणाणं एकक्‍्काणेक्क च दष्बदो णेय॑ । 
जहजादो रूबंतरगहणं जो सो हु विब्भावो ॥६४॥ 








गुणवाला है, वह अस्तिरूप हे, नास्तिरूप है, नित्य है, अनित्य हैं इस प्रकार कथन करनेते वस्तु भिन्न-भिन्न 
प्रतीत होती है । अत वचनमभेदसे प्रत्येक द्रव्य भिन्न स्त्रभाव है । किन्तु वास्तव उस द्रव्यके अन्दर कोई भेद 


नहो है वह तो एक अखण्ड वस्तुरूप है अत प्रत्येक द्रव्य अभिन्नसत्तावाला होनेसे अभिन्नस्वभाव है। इस 
प्रकार ये चारो भी द्रव्योके सामान्य स्वभाव है, ये सभी द्रब्योमे पाये जाते है । 


भव्यगुणके कारण सब द्रव्य भव्यस्वभाव है। अभव्यगुणक कारण सब द्रव्य अभव्य स्वभाव 
है। और अपने स्वभावसे परमस्वभाव रूप है। इस प्रकार ये सब द्रव्योके सामान्य स्वभाव 
है ॥६२॥ 

विज्ञेपार्थ--यो तो भव्य और अभव्य स्त्रभाव केवल जीवद्रव्यमे माना गया है किन्तु वहाँ एक ही 
जीवमे दोनो नहो माने गये । इसलिए यहाँ उनसे प्रयोजन नही है । भव्यका शब्दार्थ है होनेके योग्प और 
अभव्यका अर्थ है, न होनेके योग्य । प्रत्येक द्रव्यके भवनकी एक मर्यादा हैँ। प्रत्येक द्रव्य अपनो-अपनी मर्यादा- 
में ही होता हैं उससे बाहर नही । चेतन चेतनरूपसे हो होनेके याग्य है, अचेतन रूपसे नही । अचेतन द्रव्य 
अचेतन रूपसे ही होनेके योग्य है, चेतनरूपते हो नही । इस तरह प्रत्येक द्रव्य भव्यस्वभाव भो है और 
अभव्यस्वभाव भी है। तथा द्रव्योमे एक पारिणामिक या स्वाभाविक परमस्वभाव होता है जो कि उनका 
मूलभूत स्वभाव होता है। इस प्रकार ये ठ्रव्योके सामान्य स्वभाव होते है । 


अनुभवनरूप भावकों चेतन करते है और उससे विपरीत्त भावकों अचेतन कहते है। रूप 
रस आदि गुणोक पिण्डको मूतिक कहते हैं और उससे विपरोतको अमृ्तिक कहते है ॥६३॥ 

विज्वेपाथ--जो जानता देखता हो बह चेतन है और जिसमे जानने देखने या अनुभवन करनेकी 
शक्ति नही होती वह अचेतन है । अत जानने देखने या अनुभवन करने रूप भावकों चेतनभाव कहते है और 
उससे विपरोत भावकों अचेतन स्वभाव कहते है । इसी तरह जिसमें रूप रस गन्ध और स्पर्श गुण पाये 
जाते हैं वह मूतिक है और जिसमे यह गुण नही पाये जाते वह अमृतिक है । उन दोनोके भावोकों मृतिक 
स्वभाव और अमृर्तिक स्वभाव जानना चाहिए। 

क्षेत्रकों प्रदेश कहते है | द्रव्यकी अपेक्षा एकप्रदेशित्त और बहुप्रदेशित्व स्वभाव जानना 
चाहिए। यथाजात स्वाभाविक रूपसे रूपान्तर होनेकों विभाव कहते है ॥६४॥ 

विशेषार्थ--पुदुगलका एक परमाणु जितने क्षेत्रकों रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। इस मापके 
अनुसार जिस द्रव्यको जेसी अवग्राहना होती हैँ तदनुसार उसका एकप्रदेशित्व या बहुप्रदेशित्व स्वभाव होता 
है । और एक द्रब्यका दूसरे द्रव्यके सयोगसे अन्य भाव रूप परिणमन करनेका नाम विभाव है। इस प्रकारके 
स्वभावकों विभावस्वभाव कहते है । 
१. भवणगुणा दो क० । 'भाविकाले परस्वरूपाकारभवनाद्‌ भव्यस्वभाव” । कालबत्रयेडपि परस्वरूपाकाराभव- 
नादभव्यस्वभाव, “ पारिणामिकभावश्रधानत्वेव परमस्वभाव इति सामान्यस्वभावाना व्युत्पत्ति ॥[- 
आारझाप० । २. सहजादो मु० ज० । स्वस्वभावत । 

भु 


रेड द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ६५७ 


फम्मक्खयदो सुद्धों मिस्सो पुण होइ इयरजो भावो। 
ज॑ विय दव्वसहावं उवयारं तं पि ववहारं ॥६५॥ 


स्वमावानां यथा निरथकन्व साथकस्व च तथा दशयति-- 


णिरवेक्खे एयंते संकरआईहि दूसिया भावा । 
णो णियकज्जे अरिहा विवरीए ते वि खलु अरिहा ॥६६॥ 


गुणपर्याययो; स्वमसावत्वमनुक्तस्वभावानामस्तर्भाव॑ च देशयति-- 


गुणपज्जायसहावा दव्वत्तमुवगया हु ते जम्हा । 
पिच्छह अंतरभावं अण्णगुंणाईण भावाणं ॥६७॥ 


कर्मोके क्षयसे प्रकट हुए स्वभावकों बुद्ध स्वभाव कहते है। और कर्मोके सयोगसे उत्पन्न 
हुए भावको अशुद्ध स्वभाव कहते है। व्यवहार नयसे जो द्रव्यका स्वभाव होती है उसे उपचरित 
कहा जाता है ॥६९५॥ 


आगे बतलाते है कि स्व्रभाव कैसे निरर्थक और सार्थक होते है-- 


निरपेक्ष एकान्तवादम भाव संकर आदि दोपोसे दूषित होनेसे अपना-अपना कार्य करनेमे 
असमर्थ होते है किन्‍्तू विपरीत स्थितिमे अर्थात्‌ सापेक्ष एकान्तवादमें या अनेकास्तवादमे वे भाव 
अपना-अपना कार्य करनेमे समथ्थ होते है ॥६६॥ 


विशेषाथ--सामान्य स्वभावोका कथन करते हुए एक हो द्रव्यमे अस्तित्व स्वभाव-नास्तित्व 
स्वभाव, नित्यत्व स्वभाव-अनित्यत्व स्वभाव, एकत्व स्वभाव-अनेकत्व स्वभाव जैसे परस्परमे विरोधी प्रतीत 
होनेवाले स्वभाव बतलाये है । निरपेक्ष एकान्तवादमे एक हो वस्तुप अस्तित्व-नास्तिल, नित्यन्व-अनित्यत्व 
जंसे स्वभाव बन ही नहीं सकते, क्योकि बिना अपेक्षाके जो अस्ति स्वभाव हैं वही नास्तिस्वभाव कैसे हो 
सकता है। और यदि होगा तो अस्तिस्वभाव नास्तिस्वभाव रूप ही जायेगा और वास्तिस्वभाव अस्ति- 
स्वभाव रूप हो जायेगा क्योकि निरपेक्ष एकान्तवादमे अपेक्षा भेद तो सम्भव नहीं है। यह तो सापेक्ष एकान्त- 
वादमे या अनेकान्तवादमे ही सम्भव है कि वस्तु अपने स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिस्वभाव है और प्रस्वरूपकी 
अपेक्षा नास्तिस्वरभाव है, तथा द्रव्यहूपसे नित्य हैं और पर्यायरूपगे अनित्य हैं। और तभी ये स्वभाव 
कार्यकारी भी होते है क्योंकि उरा स्थितिमे इनके द्वारा वस्तुके यथार्थ स्वरूपको प्रतीति होती है। और फिर 
प्रतीतिके अनुसार हो वस्तुस्वरूपका यथार्थ निर्णय करके उनके द्वारा छोकव्यवहार प्रचलित होता है । किस्तु 
निरपेक्ष एकान्तवादमे यह सभव नहीं हैं । उदाहरणके लिए एक व्यक्ति पिता पृत्र दोनो होता है। अपने 
पिताकी अपेक्षा वह पृत्र है और अपने पृत्रकी अपेक्षा पिता है। इस अपेक्षा भेदकों यदि न मान करके एक 
व्यक्तिको पिता और पृत्र माना जाये तो बड़ी गड़बड़ उपस्थित हो--जिसका वह पिता हैँ उसका पुत्र भी 
माना जा सकता है और जिसका वह पत्र है उसका पिता भी माना जा सकता है. क्योकि निरपेक्ष एकान्त- 
वादमे अपेक्षाभेद तो सम्भव नहीं है । किन्तु सापेक्ष एकान्तवादमे जब उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता 
है तो वह उसका पिता होते हुए भी उसी कालूमे अपने पिताके द्वारा पुत्र पुकारे जानेपर उसका पृत्र भी 
होता है । इस तरह उसका पितृत्व और पुत्रत्व धर्म सापेक्ष अवस्थाम ही कार्यकारी हैं निरपेक्ष अवस्थामें 
नही । निरपेक्ष अवस्थामे तो वह किसीका भी पुत्र और किसीका भी पिता कहला सकता है। अथवा न वह 


पिता ही कहा जा सकता है और ते पृत्र ही कहा जा सकता है, क्‍योंकि वे दोनों धर्म सापेक्ष हैं निरपेक्ष नही 
है । इसी प्रकार अन्य स्वभावोके सम्बन्धमे भी जानना । 


१. गुणाइ आईण अ० आ० क० रघ० ज० | 


“६९ ] नयचक्र ३५ 


प्रध्यक द्रव्यस्वमावसंख्यामाह-- 


इगवीसं तु सहावा दोण्हं तिष्हं तु सोलसा भणिया | 
पंचदसा पुण काले दव्वसहावा मुणेयव्वा ॥६८॥ 
इगवीसं तु सहावा जीवे तह जाण पोग्गले णयदो । 
इयराणं संभवदों णायव्वा णाणबंतेह ॥६९॥ 


आगे गुण और पर्यायोंकों स्वभावपना तथा जो स्वभाव नही कहे गये है उनके अन्‍्तर्भावकों बत- 
लाते हैं-- 

चू कि गुण पर्याय ओर स्वभाव द्रव्यरूप ही होते है अत' अन्य गुण आदिका उन्होमे अन्त- 
भाव जानना चाहिए ॥६७॥ 

विज्येषाथे--आचार्य देवसेनने आलापपद्धति को रचना करते हुए प्रारम्भमे ही यह प्रतिज्ञा की 
है कि में गुण पर्याय ओर स्वभावोका विस्तार कहूँगा । तदनुसार उन्होंने इन तीनोका कथन किया है। ये 
तीनो द्रव्यरूप ही हैँ । द्रव्यकी ही अवस्था विज्येषोकों गुण, पर्याय और स्वभाव कहते है । किन्तु प्रश्न यह 
होता है कि गुण और पर्यायसे अतिरिक्त स्वभाव क्‍या है । गुण और पर्याय ही तो द्रव्यके स्वभाव हैं । गुणोको 
तो द्रब्यका विधाता कहा है । विशेष गुणोके ही कारण एक द्रव्य दूसरे द्व्यसे भिन्न होता हैं। अत उन्हें 
द्रव्यका विधाता कहा जाता है। यदि गुण न हो तो द्रव्योपे संकर हो जाये । जैमे जीवद्रव्य ज्ञानादि गुणोके 
कारण पुद्गल बादि द्रव्योमे भिन्न माना जाता हैं और पुदूगल आदि द्रव्य रूप आदि गुणोके कारण जीव- 
द्रत्यसे भिन्न माने जाते है । यदि इन द्रव्योमे ये विशेष गुण न हो तो जीव पुदुगल आदि सब द्र॒व्योमें कोई 
विशेपता न रहनेसे सब एकमेक हो जाये । अत सामान्य रूपसे ज्ञानादि जीवके गुण कहे जाते है ओर 
रूपादि पुदूगलोक़े गुण कहे जाते है । गुणोके विकारकों पर्याय कहते है । जैसे घटज्ञान पटज्ञान ज्ञानगुणको 
पर्याय हैं । अत पर्यायका गुण ओर स्वभावसे भेद तो स्पष्ट है किन्तु गुण और स्वमावमे क्या भेद है यह 
स्पष्ट नही है । आलापपद्धतिमे लिखा है--स्वभाव गण नहीं होते किन्तु गुण स्वभाव होते है । यह बात गुणों 
और स्वभावोके स्वरूपको दृष्टिम रखकर जानी जा सकतो हैँ । जैसे आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख आदि 
गुणोको आत्माका स्वभाव कहा जा सकता हूँ किन्तु नास्ति, नित्य, अनित्य आदि स्वभावोको उसका गुण 
नही कहा जा सकता । आत्मामर स्वभाव अपने प्रतिपक्षी धर्मके साथ रहता है जैसे आत्मामें अस्ति स्वभाव 
भी है और नास्तिस्वभाव भी है, एक स्वभाव भी है और अनेकस्वभाव भी है। किन्तु ज्ञानगुणका प्रतिपक्षी 
अज्ञानगुण आत्मामे नहीं है। यही गुण और स्वभावमे अन्तर है। स्वभाव नष्ट भी हो जाते है जैसे 
मुक्तावस्थामे औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदयिक, आदि भाव नष्ट हो जाते है यहाँ तक कि भव्यत्व नामक 
पारिणामिक भाव भी नष्ट हो जाता है किन्तु गुण नष्ट नही होते । यह भी स्वभाव और गुणमें अन्तर है । 

प्रत्येक द्रव्यमे स्वभावकी सख्या बतलाते है-- 

दो द्रव्योमें से प्रत्येकमे इक्क्रीस-इक्‍क्रीस स्वभाव होते है। तोन द्रव्योंमें सोलह-सोलह्‌ 
स्वभाव होते है । कालद्रव्यमे पन्द्रह स्वभाव जानने चाहिए। जीव और पुद्गल द्रव्यमे इक्कीस 
स्वभाव जानो । शेष द्रव्योंमे नय दृष्टिसे ज्ञानियोंको यथासम्मव स्वभाव जानने चाहिए ॥६८-६९॥ 

विशेषाथ--पीछे द्रव्योंके ग्यारह सामान्यस्वभाव और दस विशेष स्वभाव बतलाये है । दोनो 
मिलकर इक्कोस स्वभाव होते हैं। जीव और पुद्गल द्रव्यमे इक्की स-इक्कोस स्वभाव होते है। अस्ति-नास्ति, 


६... 


नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद, भव्य-अभव्य और परमस्वभाव ये ग्यारह सामान्य स्वभाव हैं। ये 


१ ६८-६९ गायाद्रयं आा० झु० प्रतौ च व्यत्ययेन बतंते। २. 'एकविशतिभावा. स्थुर्जीवपुदूगलयोम॑ता । 
धर्मादीनां षोडश स्पु काले पञ्चदश स्मृता । --आकाप० | 


३६ द्रव्पस्वभावप्रकाशक [ गा० ६९- 


[ संबंधेकान्तेन सद्रपस्य न नियतार्थव्यवस्था सकरादिदोषत्वात्‌ तथासद्रपस्य सकलशून्यता- 
प्रसंगात्‌। नित्यस्येकस्वरूपत्वात्‌ एकरूपस्थार्थक्रियाका रित्वाभाव , अथ क्रियाका रित्वाभा वे द्रव्यस्पाप्य- 


स्वभाव यद्यवि परस्पर विरोधी दिखाई देते 8 फिस्तु नयदृष्टिसे विरोधी नहीं है । एक ही द्रव्य स्वरूपकी 
अपेक्षा अस्तिस्वभाव है तो पररूपको अपेक्षा नास्तिस्वभाव है। दवव्य दृष्टिसे नित्य है तो पर्याय दृष्टिसे अनित्य 
है। गृण गणी आदि मज्ञा वेंदगे मेदरवभाव है तो अखण्ड होनेसे अमेदस्वमाव है। इसी प्रकार अन्य 
भावोके सम्बन्ध भी जानना चाहिए | किस्तु विशेष सर्वभावोमे चैतन्य स्वभाव भी हैं और अचेतन स्व्रभाव 
भी है। मर्त-अमर्तस्वभाव भी है, एक प्रदेश अनेक्रप्रदेश स्वभाव भी है ओर ये सभी स्वभाव जीव- 
द्र्व्य और पुदूगलह्रव्यमे बतलाये है । अर्थात्‌ जीव अचेतन स्वभाव भी हैं और पुदूगल चेतन स्वभाव 
भी है। जीव मर्तस्वभाव भी है और पुदगल अमूर्तस्वभाव भी है । यह बात अवश्य ही श्रोताकों खटक 
सकती है क्योंकि जीवका विशेष गृण चेतना है और पुदूगलका विशेष गृण अचेतनपता है। ये दोनो 
विशेष स्वभाव एक ही द्र॒व्यमे कैसे रह सकते हे, यह शका होना स्वाभाविक हैँ । इसीके समाधानके लिए 
प्रस्यकारने गायामे 'नयदृष्टिसे' लिखा है । नवदृ।ष्टमे जीव भी अचेतन मर्त और एक प्रदेश स्वभाव होता है 
और पुद्गलद्रव्य चेतन, अमुर्त और अनेक प्रदेश स्वभाव होता है। व्यवहार्तयके भेदोंम एक असदभूत 
व्यवहास्तय भी है । अन्य द्रव्यके धर्मफा अन्य द्रव्यमे आरोपण करनेकों असदूभूत व्यवहार्तव कहते है । 
जीव और पुद्गल कर्म नोकर्म अनादिकालसे दूध और पानीकी तरह परम्परमे मिले हुए है । इस 
निमित्त नमित्तिक सम्बन्धकों लेकर असदभत व्यवहारसतयमे पुदूगलक्के अचेतनत्व और मर्तत्व धर्मका आरोप 
चेतनमें किया जाता है और जीवके चतनत्व और अमर्तत्व घ॒र्मका आरोप पदगलमे फ़िया जाता है। 
अत असद्भत व्यवहारतयसे जीव भी अच्ेवत स्वभाव और मर्तस्वभाव है तथा पदूयछ भी चेतन स्वभाव 
और अमर्त स्वभाव है । पुदुगलका एक परमाणु एक प्रदेश स्वभाव ओर शुद्ध स्वभाव वाला हे किन्तु अन्य 
परमाणुओके साथ मिलकर स्कन्धरूप परिणत होने पर अनेक प्रदश स्वभाव और अराद्ध स्वभाववाला है। 
इसी तरह जीव स्वमावसे अनेक प्रदेश स्वभाव और शुद्ध स्वभाववाला है । किन्तु कर्मबन्धके कारण अशुद्ध 
स्वभाववाला हैं । 

इस प्रकार जीव और पुटगल ट्रव्य में नयदृष्टिसे सभी सामान्य और विशेष स्वभाव रहते हैं । किन्तु 
धर्मद्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में चेतन स्वभाव, मर्तस्वभाव, विभाव र+भाव, एकप्रदेश स्ववाव और 
अशद्ध स्त्रभाव ये पाच स्वभाव उपचारसे भी नहीं णये जाते है क्योंकि ये द्रव्य किसी अन्य द्रव्यसे न तो 
बन्धको प्राप्त होते है और न इतमें ससारी जीवकी तरह सकोच विस्तार होता है। इसलिए इन तीनोमे 
सोलह सोलह स्वभात्र ही होते हैं। कालद्रव्यमे बहु प्रदेण स्वभाव नहीं है क्योंकि काउक्रे अण रत्नोकी 
राशिको तरह प्रथफू-पथक्‌ स्थित है अत कालब्रव्य एकप्रदेश स्वभाव है। किन्तु कोलेदरव्य मे उपचरित 
स्वभाव नही माता जाता इसलिए उसमे पन्द्रह स्वभाव ही होते है । 

आगे एकान्तवादम दध बतलाकर अनेकान्तवादकी व्यवस्था करते है--वस्तुको सर्वथा एकान्तसे 
सद्रप माननैपर नियत अर्थव्यवस्था नही हो सकती, क्योंकि एक वस्तु अन्य वस्तु स्वरूप हो जानेसे सकर 
भादि दोषोका प्रमग आता है । जब वस्तु सर्वथा सत्‌ हे तो जैसे वह स्वरूपको अपेक्षा सत्‌ है वैसे हो पर 
रूपको अपेक्षा भी सत्‌ हो जायेगी और तब घट घट ही हैँ पट नही हैं तथा पट पट ही है घट नही है इस 
प्रकारकी प्रतितियत अर्थव्यवस्था नही बन सकेगी क्योकि प्रत्येक वस्तु स्वरूपको तरह पररूपसे भी सत 
मानती होगी उसके माने बिना सर्वधा सत्पना नही बन सकता । तथा वस्तुको सर्वथा असत्‌ मानने पर 
सकल शून्यताका प्रसंग आता हैं क्योकि वसा माननेपर ससारमे कुछ भो सत्‌ नही हो सकता। वस्तुको 


9 । रे | एतदन्तर्गत पाठ आए! प्रत्तौ नास्ति। क प्रतौ 'तानास्वभावसंयुक्त! इत्यादि इलोकद्य॑ तु 
मूलपाठे लिखितमत्ति, अन्यच्च सर्व टिप्पणरूपेण । 


-६९ |] नंयचक्र ३७ 


भाव-। अनित्यपक्षेदपि निरन्वयत्वादर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्थाप्यभाव:। एकरूपस्येकान्तेन 
विशेषाभावः सर्वथेकरूपत्वात्‌ । विशेषाभावे सामान्यस्याप्यमावः। अनेकपक्षेईपि तथा द्रव्याभावों 
निराधारत्वात्‌ । मेदपक्षेईपि विशेषम्वभावाना निराधा रत्वादर्थक्रियाका रित्वाभावः । अर्थक्रियाकारि- 
त्वाभावे द्रव्यस्थाप्यमाव:। अभेदपक्षे5पि सर्वथेकरूपत्वादर्थक्रियाकारित्वाभाव । अर्थ क्रयाकारित्वा- 
भावे द्रव्यस्याप्यभाव । भव्यस्थेकान्तेन परपरिणत्या सकरादिदोषसभव.। अभाव्यस्थापि तथा 
शून्यताप्रसग' स्वरूपेणाप्यभवनात्‌ । स्वभावरूपस्थेकान्तेव ससाराभाव । विमावपक्षर्डप तथा मोक्ष- 
स्पासभव । चंतन्यमेवेत्युक्ते सर्वषा शुद्धजानचंतन्यावाप्तिभंवेत्‌ । तथा अचेतन्यपक्षे*ि सकल- 
चेतन्योच्छेद: स्थात्‌। मृतंस्यंकान्तेनात्मनों न माक्षावाप्ति स्थात्‌ । अमृ्तस्थापि आत्मनस्तथा ससार- 
विलोपः स्थात्‌ | एकप्रदेशस्येकान्तेनात्मनोःनेकक्रियाका रित्वहानि स्थात्‌ । अनेकप्रदेशत्वेंईपि तथा 
तस्य नार्थक्रियाका रित्व स्वस्वभावशुन्यता प्रसगातू । शुद्धस्येकान्तेनात्मनो न क्मंकलड्भावलेप सर्वथा 
निरजञ्जनत्वात्‌ । अशद्धरयापि तथात्मनो न कदाचिदपि शुद्धबोधप्रसग' स्यात्तन्मयत्वात्‌ | उपचरिते- 


सर्वथा नित्य माननेपर उसमे कोई भी परिवर्तन नहों हो सकता अत उसे सर्वथा एकरूप मानना होगा । 
सर्वया एकरूप वस्तु कुछ भी काय नहीं कर सकती । अत. उसमे अर्थक्रिया नही हो सकती । अर्थक्रिया ही 
सत्‌का लालण ह। अत अर्थंक्रियाकफे अभावम द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा। सर्वथा सनित्य ( क्षणिक ) 
मानने पर भी उस्तु उत्पन्न होते हो स्वंधा नष्ट हो जायेगी तब वह अर्थक्रियाकारी कैसे हो सकती हूँ और 
अर्थक्रियाकारित्वके अभावम द्रव्यका मो अभाव हो जायेगा । बरतुकों सर्वथा एकछूप माननेपर विद्येपका 
अभात्र हो जायेगा । और विद्येपफे अभावम सामान्यका भी अभाव हो जायेगा क्योकि विशेषक॑ बिता अकेला 
सामान्य नहीं रहता । वस्तुकों सर्वथा अनेक माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायेगा। तथा द्रब्यके अभावमे 
आधारके विना अनेक रूप कहाँ रहेंगे अत उनका भी अभाव हो जायेगा। सर्वथा भेद पक्षम भी गुण गुणीसे 
स्वथा भिन्न हानेपर निराधार हो ज)येंगे और निराधार होनेसे उनमे अर्थक्रिया नही हो सकेगी, वे कुछ 
कार्य नहीं कर सकंगे। ओर ऐसी स्थितिम गुणों द्वव्यका भी अभाव हां जायेगा। सर्वथा अभेद पक्षमे भी 
नित्यपक्षकी तरह वस्तु सर्वथा एकरूप होनेसे अर्थक्रियः नही कर सकती और अर्थक्रियाके अभावसे द्रव्यका 
अभाव सुनिश्चित है । 

यदि एकान्तसे वस्तुको भव्यस्वभाव माना जायेगा तो उसके पररूप परिणमन करनसे सकर आदि 
दोप सम्भव है। और सर्वथा अभव्य स्वभाव माननेपर वस्तुकी शून्यताका प्रसग आता है क्योंकि वस्तु 
स्वरूपसे भी परिणमन नहीं कर सकेगी । सवथा स्वभाव रूप माननेपर जीव और पुदूगलका कभी मेल हो 
नही होगा और तब समारका हो अभाव हो जायेगा क्योकि ससार तो स्वभावदशामे नहीं होता विभावदशा 
में होता हैं । इसो तरह सर्वथधा विभावरूप माननेपर कभी किसी जीवका संसारके बन्धनसे छुटकारा नही 
होगा । अत. मोक्षका अभाव हो जायेगा | यदि सबको केवल चैतन्य स्वरूप ही माना जायेगा तो सभी शुद्ध 
ज्ञान चैतन्यमय हो जायेंगे। इसी तरह केवल अर्च॑तन्य स्वभावकों ही स्वीकार करनेपर समस्त चैतन्य 
स्वभावका उच्छेद हो जायगेगा। यदि आत्माक्ो एकान्तरूपमे मूर्त माना जायेगा तो उसे कभी मोक्षको 
प्राप्ति नही हो सकेगी । इसी तरह आत्माको सर्वथा अमूर्त माननेपर ससारका हो लोप हो जायेगा क्योकि 
सर्बथा अमृत आत्मा कर्मबन्धनसे बद्ध नही हो सकता और कर्मबन्धनसे बद्ध हुए बिना ससारका प्रवर्तन नही 
हो सकता । यदि आत्माको सर्वथा एकप्रदेशी माना जायेगा तो वह अनेक प्रकारकी क्रियाएँ नहीं कर 
सकेगा। इसी तरह सर्वधा अनेकप्रदेशों माननेपर भी आत्मा अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकता क्योकि 


स्वभावशुन्यताका प्रसंग आता है । 


आत्माका एकान्तसे शद्ध माननेपर उसपर कर्ममल रूपी कलंकका लेप नही चढ़ सकता; क्योंकि वह 
सर्वथा निर्मल है । यदि सर्वया निर्मल आत्माके भी कर्मम्छ रूपी कलंकका अवलेप सम्भव हो तो एक तो 


न द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ६९- 


कान्तपक्षेठपि नात्मज़्ता सभवति नियमितपक्षत्वात्‌। तथात्मनोइनुपचरितपक्षेषपि परज्ञतादोना 
विरोध । उभग्रैकान्तपक्षेईपि विरोधः एकान्तत्वात्‌। तहांनेकान्ते5पि कस्मान्न भव ति। स्याद्गादात्‌। स 
च क्षेत्रादिमेदे दृष्टोईहनकुलादोनाम ॥ स च व्याघातक:, सहालवस्थालक्षण:, प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धक- 
ब्चेति, अनवस्थानादिक वा। तत्रानवस्थानं द्विविधं, गुणानामेकाधारत्वलक्षणं गगनतलावल- 
म्बीति (ध) | सकरः व्योातकर अतवस्था अभाव अदुष्टअल्पना दृष्टपरिहाणिः विरोध. वेयधिकरण्यं 
चेति अष्रदोपाणा एकान्ते सभव । 


नानास्वभावसयवत द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणतः । 

तच्च सापेक्षसिद्धयर्थ स्थान्नयमिश्रितं कुरु ॥१॥ 
भाव स्यथादस्ति नास्तीति कुर्या न्निर्बाधमेव तम्‌ । 
फर्लेन चास्य सत्रन्धों नित्यानित्यादिक तथा ॥२॥ 


कर्मबन्धन अहेनुक हो जायेगा और अहेतुक हानेस उसका विनाश सम्भव नहीं होगा । यदि कदाचित्‌ सम्भव 
भी हो तो शुद्ध होनेपर वह पुत्र क्ममलसे छिप्त हो जायेगा । यदि आत्माको स्ंथा अशुद्ध माना जायेगा 
तो उसे कभो भो शुद्धता प्राप्त नही हो सकेगी क्योकि वहे तो स्वंथा अशद्ध है। आत्माकों सर्वथा उपचरित- 
स्वभाव मानने पर जात्मामे आन्मज्ञता नहीं बनेगी और सवध्रा अनुपचरित स्वभाव माननेपर परज्ञता आदि 
नहीं बनेगी । इसका आगय यह है कि स्वभावका अन्यत्र उपचार करनेको उपचरित स्वभाव कहते हैँ तो 
अनुपचरित स्वभावसे तो आत्मा आत्मज्ञ है और उपचरित स्वभावसे परवस्तुका ज्ञाता है। इन दोनोमे-से 
किसी एक स्वभावकों एकास्त रुपसे मानने पर दूसरा नहीं बनेगा । अत या तो आत्मा केवल आत्मज्ञ ही बन 
सकेगा या केवल परन्ञाता ही हो सकता है| दोनो एकान्तोको एक साथ माननेमे भी विरोध आता हैं 
क्योंकि दो एकान्तोका एक साथ रहना सम्भव नहीं हैं अर्थात्‌ एक ही वस्तु सवंधा नित्य भी हो और सर्वथा 
अनित्य भी हो यह कैम सम्भव हो सकता हैं। एकान्त ल्पसे या तो नित्यता हो सम्भव है या अनित्यता ही 
सम्भव है। हाँ, अनेकान्तवादम दो परस्पर विरोधो प्रतीत होनेवाले धर्म अपेक्षा भेदसे एक साथ एक वस्तु- 
में रह सकते हैं । उसमें कोई विरोच नही है। विरोध तीन प्रकारका होता है--सहानवस्थान रूप, परस्पर 
परिहार स्थितिस्प और वध्यघातक रूप। सहानवस्थानरूप विरोध तो सम्भव नहीं है क्योकि एक ही 
वस्तुमे भेद अभेद, सत्त्व असत्त्व आदि धर्म अपेक्षा भेंदसे देखे जाते है । परस्पर परिहारस्थिति रूप विरोध 
तो एक आम्रफलमे रूप और रसकी तरह एक साथ रहनेवाले दो धर्मोमे ही सम्भव होता है। वध्यधातक 
भावरूप विरोध भी सर्प और नेवलेकी तरह बलवान्‌ और कमजोरमे ही होता हैं। किन्तु एक ही वस्तुमे 
रहनेवाले सत्त्व अमच्य, भेद अभेद, नित्य अनित्य आदि धर्म तो समान बलशाली है अत, उनमें यह विरोध 
भी सम्भव नही हैं। हाँ, एकान्तवादमे ही सकर, व्यतिकर, अनवस्था, अभाव, अदृष्टकल्पना, दृश्हानि, 
विरोध और वेयधिकरण नामक आठ दोप बाते है । 

इस प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्वभावोसे सयुक्त द्रव्यकों जानकर उसवी सापेक्ष सिद्धिके लिए 


नयोसे उन्हें मिलाना चाहिए । अर्थात्‌ नयोके द्वारा द्रव्यके नाना स्व्रभावोको जानमा चाहिए कि किस अपेक्षा 
से द्रब्यमे कौन स्वभाव है । 


इस प्रकार नयोकी योजना करनेसे पदार्थ बिना किसी प्रकारकों बाधाके कंथचित॒ अस्ति और 


कथबित्‌ नास्ति, कथित नित्य, कथचित्‌ अनित्य आदि सिद्ध होता है और ऐसा होनेसे जो करता है बही 
उसका फेल भोगता है । 


१ अष्टो दोपा एकान्तसभवा । इलोक, --अ० ज०। 


नजर] तथचक्र ३९ 


स्वमावस्वमाविनों स्वरूप प्रमाणनयत्रिषय व्याचष्टे--- 


अत्थित्ताइसहावा दव्वा सब्भाविणों ससब्भावों। 
उहय॑ जुगवपमाणं गहइ णओ गउठणमुक्वभावेण ॥७०॥ 
स्याच्छब्द्रहितस्वेन दोषमाह--- 


सियसहेण विणा इह विसयं दोण्हं पि जे वि गिण्हंति। 
मोत्तण अमियभोज्ज विसभोज्ज ते विभंजति ॥७१॥ 
सियसद्देण य पुट्ठा बेंति णयत्या हु बत्युसब्भावं । 

वत्थ जुत्तीसिद्ध जुत्तो पुण णयपमाणादों ॥७२॥ 


स्वभाव और स्वभाववान्‌का स्वरूप तथा प्रमाण और नयका विषय कहते है-- 


अस्तित्व आदि धर्म तो स्वभाव है। और अस्तित्व आदि स्वभाववाले द्रव्य स्वभाववान्‌ हैं । 
जो इन दोनोको युगपत्‌ ग्रहण करता है वह प्रमाण है और जो दोनोमे-से एकको गौण और एकको 
मुख्य करके ग्रहण करता है वह नय है ॥७०॥ 

विश्येपाथ-- स्वभाव और धर्म एकार्थक है तथा स्वभाववान्‌ और धर्मी एकार्थक हैं। धर्मी या 
स्वभाववान्‌ तो जीवादि द्रव्य है । और जीवादि द्र॒व्योमे रहनेवाले अस्तित्व आदि धर्म स्वभाव है । स्वभाव 
स्वभाववान्‌से न तो सर्वथा भिन्न ही होते है और न सर्वथा अभिन्न हो होते है किन्तु कथचित्‌ भिन्न और 
कथचित्‌ अभिन्न होते है । इसीस वस्तु भेदाभेदात्मक है । स्वभाववान्‌की अपेक्षा अभेदात्मक है और स्वभाववी 
अपेक्षा भेदात्मक है क्योकि स्वभाववान्‌ एक होता हैं और स्वभाव अनेक होते है । र्वभावविशिष्ट स्त्रभाववान्‌ 
प्रमाणका विषय है । इसीको इस तरह भी कह सकते हैं कि द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है क्योकि 
प्रमाण सकलग्राही है। किन्तु स्वभाववान्‌ या द्रव्यको मुख्य और स्वभावोको गौण करके या स्वभावोकों मुख्य 
और स्वभाववान्‌कों गौण करके ग्रहण करनेवाला ज्ञान नय है। जैसे वस्तु द्रव्यरूपमे नित्य है या पर्यायरूपसे 
अनित्य है वह नय है। पहलेमे द्रव्यता मुख्य है स्वभाव गौण है | दूसरेमे स्वभाव मुख्य है द्रव्यता गोण है । 
इस गौणता और मुख्यताकी उपेक्षा करके जो वस्तुको केवल नित्य ही या केवल अनित्य ही जानना और 
मानना है वह नय नहो है दुर्नय है । 


आगे 'स्थात्‌' शब्दका प्रयोग न करनेमे दोप बतलाते है-- 


जी स्यात्‌' शब्दके बिना प्रमाण ओर नग्रके विषयको ग्रहण करते है वे अमतमय भोजनको 
छोडकर विषमय भोजन करते है। 'स्यात्‌' शब्दसे युक्त नयार्थ--नयके विषयभूत पदार्थ वस्तुके 
स्वभावको कहते है। वस्तु युक्तिसिद्ध है ओर युक्ति नय ओर प्रमाणसे सम्बद्ध है॥७(-७शा। 

विशेषाथ--वस्तु अनेकान्तात्मक है। उसको पूर्णरूपसे प्रमाण जानता है और एकदेश रूपसे नय 
जानता है। प्रमाण स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। ज्ञानात्मक स्वार्थ होता है और वचनात्मक 
परार्थ होता है। अर्थात्‌ ज्ञाता अपने जिस ज्ञानसे स्वय वस्तुको जानता है वह स्वार्थ है ओर जब वचनके द्वारा 
दूसरोके लिए उसका कथन करता है तो वह परार्थ हैं। इसोलिए परार्थ प्रमाण वचनात्मक होता है । ज्ञानमे 
ओर शब्दम एक बडा अन्तर हैं। ज्ञान अनेकान्तात्मक वस्तुको एक साथ एक समयमे जान सकता है किन्तु 
शब्द वस्तुके अनेक घर्मोको एक साथ नही कह सकता । शब्दके द्वारा जब भो वस्तुका कथन किया जायेगा, 
१. तदुक्त--अर्थस्यानेकरूपस्य धी. प्रमाण, तदशधी । नयो धर्मान्तरापेक्षो दुर्णयस्तान्तिराकृति ॥ इति। 
लदनेकान्तप्रतिपक्ति.. प्रमाणमेकधर्मप्रतिपत्तिनयस्त॒त्पत्यनीकप्रतिक्षेपो. दुर्ण ,  केवलविपक्षविरोधदर्शनेन 
स्वपक्षाभिनिवेशात्‌ ।--अष्टश़ती-अष्टसद्नी एछ० २५० ॥ २ ते वि कुव्वति श्र० क० ख० ज० मु०। 


ड० द्रव्यस्वमावप्रकाशक [ गा० ७३- 


इय पुथ्वुत्ता धम्मा सियसावेक्शा ण गिष्हुए जो हु । 
सो इह मिच्छाइट्री णायव्यो पथयणे भणिओो ॥७३॥ 


एक धर्म मुखेन ही किया जायेगा । जैमे वस्तु अस्तिस्वरूप भी है और नास्तिस्वरूप भी है। किन्तु जब हम 
शब्दके द्वारा उसको कहेंगे तो या तो अस्तिस्वरूप ही कहेंगे या नाह्तिस्वरूप ही कहेंगे, दोतों धर्मोका कथन 
एक साथ नहीं कर सकते । इसके सिवाय दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके अधीन 
है । वक्ता वस्तुके अनेक धर्मोमे-ले किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वचन व्यवहार करता है । जैसे देवदत्तको एक 
हो साथ उसका पिता भी पुकारता है और पुत्र भी पुकारता है--पिता उसे पुत्र! कहकर पुकारता है और 
पूत्र उसे (पिता' कहकर पुकारता है। किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है और न केवल पुत्र ही है। वह 
पिता भी है और पृत्र भी है। अपने पुत्रकी अपेक्षा वह पिता हैं और अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र हैं। अब 
पुत्रकी दृष्टिसि उसका पितृत्वधर्म मुख्य है शेषधर्म गोण है। और पिताकी दृष्टिसे पृत्रत्वधमं मुख्य है शेष 
धर्म गोण हैं । इसीसे अनेक धर्मात्मक वस्वुमे जिस धर्मकों विवक्षा होती है वह धर्म मर्य कहा जाता है और 
शेष धर्म गोण । इस तरह जब वस्तु अनेक धर्गात्मक हैं ओर शब्दम इतनी शक्ति नहीं है कि वस्तुके उन 
भनेक धर्मोका कथन एक साथ कर सके । तथा जब प्रत्येक वक्ता भो अपने-अपने अभिप्रायक्रे अनुसार वचन- 
व्यवहार करता हैं तो वस्तुका यथार्थ स्वरूप समझनेमे श्रोताको कोई धोखा न हो, इसलिए अनेकान्तवादी 
जैनदर्शनमे स्याद्वाद सिद्धान्तका आविष्कार हुआ । 'स्थात्‌! शब्दका अभिपष्राय कथचित्‌ या किसी अपेक्षासे 
है। गह 'स्थात्‌' शब्द अनेकान्तका वाचक है। जैन दृष्टिके अनुसार यह स्थात' दब्द प्रत्येक वाक्‍्यके साथ 
गुप्त रूपसे सम्बद्ध रहता है। अत जब कोई किसी वस्तुकों सत्‌ या असत्‌ कहता हैं तो उसका यही अभिप्राय 
छेना चाहिए कि वस्तु स्यात्‌ सत्‌ है या स्यात्‌ असत्‌ हे । क्योंकि ते तो कोई वस्तु सर्वया सत्‌ हो सकती है 
भर न सर्वया असत्‌ हो सकती है। इसीसे ग्रन्थकारने स्थात्‌ शब्दकी उययोगिता बतलछायी है और उसके 
अभावमे हानि बतलायी है। जैसे कोई पदार्थ सर्ववा एकान्तात्मक नहीं है वैसे ही कोई वाक्यार्थ भी सर्वथा 
एकान्तात्मक नही है । तथा जैसे ज्ञान प्रमाण और नयरूप है बेसे ही वाक्य भी प्रमाण और नयरूप होते है । 
प्रमाण और नये जो अन्तर है वही अन्तर प्रभाणवाक्य और नयवाक्यमे हैं। एकघमके द्वारा अनेकान्तात्मक 
वस्तुका कथन करनेवारू। प्रमाणवाक्य है और इत्तर धर्मसापेक्ष एकधर्मका कथन करनेवाला नथवाक्‍्य है । 
दोनो ही प्रकारके वाषयोमे 'स्पात्‌र शब्दका प्रयोग आवश्यक है। यदि उसका प्रयोग ते भी किया गया हो 
तो भो यह समझना चाहिए कि स्यात्‌ पद उसके साथ गुप्तल्पमे सम्बद्ध है। इससे वक्ताके अभिप्रायके अनु- 
सार वस्तुके स्वरूयको समझनेमे विपरोतता होनेको सम्भावना नहीं रहती । किस्तु जो दस अपेक्षाभेदको 
स्वीकार नहीं करते और वेस्तुको राबयथा एकान्तात्मक मानते है थे वस्तुके यथाथथस्वरूपको नही जानते । यही 
बात आगे कहते हे-- 

इस प्रकार जो पूर्वोक्त धर्मोको 'स्थात्‌' सापेक्ष ग्रहण नही करता है उमे मिथ्यादुष्टि जानना 
चाहिए, ऐसा आगममे कहा है ॥७३॥ 

_विशेषायं--वस्तुस्वरूपको यथार्थ देखनेको जिसकी दृष्टि डोक नहीं है उसे भिथ्यादृष्टि कहते है । 
वस्तु अनेकान्तात्मक है--परस्परमे विरोधी प्रतीत होनेवाले अनन्त धर्मोका एक अखण्ड पिण्ड है। वहुन 
कैयलछ सत्‌ है और न केवल असत्‌ है किन्तु सदसदात्मक है। न केवल नित्य है और न केवल अनित्य है 
किन्तु नित्यानित्यात्मक है। न सर्वधा भेदरूप है और न सर्वथा अभेदरूप है किन्तु भेदासेदात्मक है। ऐसी 
वस्तुको जो सर्वधा सत्‌, सर्वधा नित्य और सर्वथा अभेदरूपसे देखता हैं वह मिथ्यादृष्टि है। इसो तरह जो 
उसे सर्वथा असत्‌ सर्वथा अनित्य या सर्वथा भेदरूप देखता है वह भी मिथ्यादृष्टि है । किन्तु जो उसे सद- 
सदात्मक, भेदामेदात्मक और नित्यानित्यात्मक देखता है वह सम्यर्दृष्टि है। वह जानता है कि बस्तु स्पात्‌ 
सत्‌ है स्थात्‌ असत्‌ है, स्थात्‌ नित्य है, स्यात्‌ अनित्य है भादि | अत इस ग्रम्थमे वस्तुमे जो स्वभाव बतलाये 
है बे सब स्यात्‌ सापेक्ष ही जानने चाहिए, सर्वथा नही । 


७१ ] नयचक्र ड््‌ 


कमजक्षायिकस्वामाविकस्व मावानां संख्यां स्वरूपं चाह-- 


चारिवि कम्से' जणिया एक्को खाईय हयर परिणामों । 
भावा जोवे भणिया णयेण सब्वेबि णायव्या ॥७४॥ 
ओदबयिओ उवसमिओ खओवसमिओ वि ताण खलु भेओ। 
तेसि खथादु खाई परिणामी उहयपरिचत्तो ॥७५॥ 


आगे जीवके कर्मजन्य, क्षायिक और स्वाभाविक भावोंकी सख्या और स्वरूप बतलाते हैं--- 

जीवमें चार भाव कमंजन्य कहे है, एक भाव क्षायिक है, एक पारिणामिक है। ये सभो 
भाव नयके द्वारा जानने चाहिए ॥७४॥ ओऔदबिक, ओपशमिक, क्षायोपशमिक ये उन भावोंके मेद 
हैं। कमोके क्षयसे क्षायिकमाव होता है और जो भाव न तो कर्मजन्य है और न कर्मके क्षयसे 
होता है वह पारिणामिक है ॥७०॥ 

विशेषा्थ--जीवके पाँच भाव बतलाये हैं--औदगिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और 
पारिणामिक । इनमें से प्रारम्भके चार भाव कर्मजन्य हैं--कर्मोके निमित्तसे होते हैं। संसारी जोव अनादि- 
कालसे कर्मोमे बद्ध है। अत संसार अवस्थामें रहते हुए उसके करमोके निमित्तसे होने वाले भाव होते हैं ऐसे 
भाव केवल चार हैं। उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये चारों कर्मकी अवस्थाएँ हैं। कर्मोके फलदानको 
उदय कहते हैं । उदयके निमित्तसे जो भाव होते हैं उन्हे औदयिक कहते हैं। औदयिक भाव इकक्रोस है-- 
४ गति, ४ कपाय, ३ तीन लिग, १ मिथ्यादर्शन, १ अज्ञान, १ असंयम, १ असिद्धत्व, ६ छेदया । गतिनाम 
कर्मके उदयसे गति होती है । गति चार हैं--नरक गति, तिर्यनचगति, मनुष्यगति और देवगति । यह गति 
नामकर्म जीव विपाकी है अत नरक गति नामकर्मके उदयसे नारक भाव होता है, तियंअव गतिनाम कर्मके 
उदयसे तिर्यञ्चभाव होता है । इसी तरह मनुष्य गति नाम कर्मके उदयसे मानुष भाव और देवगति नाम कर्म 
के उदयसे देवसम्बन्धी भाव होता है । आशय यह है कि प्रत्येक गतिमें उस गतिके अनुसार जीवोके भाव भी 
भिन्न-भिन्न होते है । चुँकि उन भावोके होनेमे गतिनाम कर्मका उदय निमित्त पडता है, इसलिए उन्हें 
ओदयिक कहते है। मोहनीय कर्मके सल भेद दो हैं--दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र 
मोहनी यका भेद कषाय वेदनीय है । कषाय चार हैं--क्रोध, मान, माया, लोभ । क्रोधकषायके उदयमें क्रोध 
रूप भाव होता है । इसी तरह मान माया और लोभ कषायके उदयमें मान, माया और छोभ रूप भाव होते 
हैं। अत कधाय भी औदयिक भाव है । तत्त्वार्थश्रद्धान रूप आत्मभावका नाम सम्यग्दर्शन है और सम्यर्दर्शन 
की विकाररूप अवस्थाका नाम मिथ्यादर्शन है उसमें निमित्त मिथ्यादर्शन कर्मका उदय है। अत मिथ्यादर्शन 
कर्मके उदयतसे होनेवाले तत्वार्थ अश्रद्धान रूप परिणाम को मिथ्यादर्शन कहते है अतः मिथ्यादर्शन भी 
औदयिक है । ज्ञानावरण कर्मके उदयसे जो पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता वह अज्ञान भी ओऔदयिक है । जब 
तक जीवको केवलज्ञानकी प्राप्ति नही होती तब तक वह अज्ञानी माना जाता हैं और तभी तक उसके 
जशञानावरण कर्मका उदय रहता है अत अज्ञान औदयिक भाव है। चारित्र मोहनीय कर्मके सर्वधाती स्पर्ड्धकों 
के उदयसे असंयम रूप भाव होता है अतः असयम भी औदयिक भाव है। जब तक किसी भी कर्मका उदय 
रहता है तब तक सिद्धत्वभाव नहीं होता अत" असिद्धत्व भी औंदयिक भाव है। छेश्याके दो प्रकार हैं-- 
द्रव्यलेश्या और भावलेश्या । जीवके भावोमे भावलेश्या ही लो गयी है। कषायके उदयसे अनुरक्त मन 
वन कायकी प्रवृत्तिको भावजेश्या कहते हैं। चूंकि लेह्यामें कषायका उदय रहता है अतः लेश्या भी 
ओऔदयिकी है । यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि कषायके उदयके कारण लेश्याको औदयिकी कहते हैं 
तो कषायका उदय तो कषायमें जा जाता है अतः कषायसे भिन्न लेश्या क्यो कही ? इसका समाधान यह है 


है, कस्मज-ज० । २. ओऔपशमिकक्षायिकौ भावों मिश्रर्व जीवस्य स्वतत्त्यमौदयिकृपारिणासिकौ जे | 
तत्तार्थ सू० २।१ । 
है] 
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कि योग और कषाय मिलकर लेक्याभाव रूप होते हैं और छेश्याका कार्य केवल योग या बे वलः कपायके 
कार्यतते भिन्न है वह है ससारकी वृद्धि | अत लेदया पृथक्‌ मानी ग्रयी हैं। दूसरी सम यह हो सकती है कि 
आगममें ग्यारहवें, बारहवें, और तेरहवें गुणस्थानोमें शुक्ललेद्या कही है किन्तु उनमे 902 नही 
है। कपायका उदय दसवें गुणस्थान तक ही होता है। तब वहाँ लेश्यामें औदयिकभावपना कैसे घटित होगा । 
इसका समाधान यह है कि एक नयका नाम पूर्वभाव प्रज्ञापत है । वह नय पुरानी बोती बातोकी विवक्षासे 
वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन करता है। अतः इस नयकी अपेक्षासे जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति कषायके उदयसे 
अनुरजित थी वही ग्यारहवें आदि गुणस्थानोम भी है इस तरह उपचारसे उसे औदयिकी कहते हैं ( सर्वा- 
सिद्धि २६ ) । इस तरह कषायके उदयको लेकर लेश्याकों औदयिक कहा गया है । कषायके उदयके छहू 
प्रकार है--तीब्रतम, तीब्रतर, तीम्, मन्द, मन्दतर और मन्दतम । केषायके उदयके इन छह प्रकारोके क्रमसे 
लेश्या भो छह बतलायी है--कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, पीतलेश्या, पद्मलिश्या, शुक्ललेश्या । इस 
तरह औदयिक भावके इक्कोस भेद हैं। कर्मके उपशमसे होनेवाले भावकों औपशमिक भाव कहते है। 
कर्मको उदयके अयोग्य कर देनेका नाम उपशम हैं जैसे कीचड मिश्रित पानीमे निर्मलो डाल देनेसे कीचड़ 
नीचे बैठ जाता है और ऊपर निर्मल जल रहता है। औपशमिक भाव दो हँ--औपशमिक सम्यक्‍त्व और 
ओऔपशमिक चारित्र । अनस्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ भिथ्यात्व सम्यक्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्‍त्व 
मोहनीयकर्म, इन सात प्रकृतियोके उपशमसे जो तत्त्वार्थश्रद्धान होता है उसमे औपशमिक्र सम्यकत्व कहते है । 
भव्यजीवकों सबसे प्रथम औपशमिक सम्यक्‍त्व ही .होता है। और अन्‍्तर्मुहुत काल तक रहता है । 
मोहनीय कर्मकी रोष इकक्‍्क्रीस प्रकृतियोके उपशमसे औपशमिक चारित्र होता है। इस तरह यह दो भाव 
ओऔपशमिक हैं । यहाँ इतना विशेष जानना कि उपशम सम्यक्त्वके दो भेद हैं--प्रथमोपशम सम्यकक्‍त्व और 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्व । अनादि सिथ्या दृष्टिके पाँच और सादि मिथ्यादुष्टिके सात प्रकृतियोके उपशमसे 
जो सम्यकत्व होता है उसे प्रथमोपशम सम्यकत्व कहते हैं ॥ यह सम्यकत्व चौथेसे सातवें गुणस्थान तक ही 
होता है। सातवें गुणस्थानमे क्षायोपशमिक सम्यर्दृष्टिजीव जब उपशमश्रेण चढनेके अभिमुख होता है 
तो अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभका विसयोजन करके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोका उपशम 
करता है उससे जो सम्यकक्‍त्व प्राप्त होता है वह द्वितोयोपणम सम्यवत्व हैँ। वर्तमान निषेकरम सर्वधाती 
स्वर्डकोका उदयभावी क्षय और आगामी कालमे उदय आने वाले तिपेकोका सदवस्थारूप उपशम तथा 
देशघाती स्पद्धकोका उदय, ऐसी कर्मको अवस्थाको क्षयोपशम कहते है और उससे होने वाले भावोको 
क्षायोपशमिक भाव कहते है । क्षायोपशमिक भाव १८ हँ--मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय्ज्ञान, 
कुमतिज्ञान, कुश्रुतशान, कुअवधिज्ञान, चक्षुद्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, दान, छाभ, भोग उपभोग, वीय॑, 
क्षायोपशमिक सम्यकत्व, क्षायोपदामिक चारित्र और संयमासयम | ये सभी भाव अपने अपने आवारफ 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्मके क्षयोपशमसे होत हैं । ऊपर जो क्षयोपशमका लक्षण 
कहा गया है सवंत्र वही पाया जाता है किन्तु आचार्य वीरसेनने श्रोधवलछामें उसका निषेध किया है। उनके 
अनुसार--दर्शनमो हनी य कर्मकी देशघाती सम्यकक्‍त्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला सम्यक्‍त्व भाव क्षायोप- 
शमिक है। सम्यक्त्व प्रकृतिके स्पर्धकोकी क्षय संज्ञा है क्योकि उनमे सम्यर्दर्शनकों रोकनेंकी शक्तिका अभाव 
है। मिथ्यात्व और सम्यस्मिथ्यात्व प्रकृतियोके उदयके अभ्ावको उपशम कहते है इस प्रकार इन क्षय और 
उपशमसे उत्पन्न होनेसे सम्यक्त्व भावको क्षायोपशमिक कहते हैं-[ पट्खण्डा०, पु० ५, पु० ११०-१११ ]। 
कर्मोके क्षयसे प्रकट होने वाले भावको क्षायिक कहते है । क्षायिक भावके नौ भेद है--केवलज्ञान, केवलूदर्शन, 
क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वोर्य, क्षायिक सम्यवत्व और क्षायिक 
चारित्र । ज्ञातावरण कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला केवलज्ञान क्षायिक है। इसी तरह दर्शनावरण 
कर्मके अत्यस्त क्षयसे प्रकट होने वाला केवरुदर्शन क्षायिक है । दानास्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयते प्रकट हुभा 
अभयदातन क्षायिक है। उसी भावके कारण केवलजञानीके द्वारा अनस्त प्राणियोका उपकार होता है 


>उद | नयचक्र धरे 


हेयोपादेयस्वं स्प्रमावानां द्शयति-- 
हेया कम्मे जणिया भावा खयजा हु मुणसु फलरूबा । 
हेओ त्ताणं भणिओ परमसहाबो हु जोवस्से ॥७६॥ 





लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेसे भोजन न करनेवाले केवली भगवान्‌के शरीरको बल देने वाले जो परम 
शुभ सूक्ष्म नोकर्म पुदूगल प्रति समय केवलीके द्वारा प्रहण किये जाते हैँ जिनसे केवलीका औदारिक शरोर 
बिता भोजनके कुछ कम एक पूर्वकोटी वर्षतक बना रहता है यह क्षायिक लाभका परिणाम है। भोगान्तराय- 
का अत्यन्त क्षय होनेसे क्षायिक भोग होता है। उसीके कारण सुगन्धित पुष्पोकी वर्षा, मन्द सुगन्ध पवनका 
बहूना भादि होता हैं। उपभोगान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक उपभोग होता है। उसीसे सिहासन, 
तीनछत्र, भामण्डल आदि विभूति प्रकट होती है । वीर्यान्तरायकर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक वीर्य होता है । 
मोहनीय कर्मंकी उक्त सात प्रकृतियोके क्षयसे क्षाथिक सम्यक्त्व होता है और समस्त मोहनोय कर्मके क्षयसे 
क्षायिक चारित्र होता है । ये चारो हो भाव कर्म जन्य है क्योकि कर्मके ही उदय, उपशम, क्षयोपशम और 
क्षयरूप अवस्थाका निमित्त पाकर प्रकट होते है । पाँचवाँ पारिणासिक भाव ही ऐसा है जिसमे कर्म निमित्त 
नही है । वह स्वाभाविक हैं। उसके मुख्य भेद तीन ही है--जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व । जीवत्व नाम चैतन्य 
भावका हैँ । वह जीवका स्वाभाविक भाव होनेसे पारिणामिक है । जिस जीवमे सम्यर्दर्शन आदि परिणामोके 
होने की योग्यता हैँ वहु भव्य है और जिसमें वेसी योग्यता नहीं है वह अभव्य है। ये दोनो भाव भी 
स्वाभाविक हैं । अत पारिणामिक हैं। 

आगे उक्त स्वभावोमे उपादेय और हेयपना बतलाते है--- 

कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले भाव हेय है--छोडने योग्य है । कर्मोके क्षयसे होनेवाले भाव फल 
रूप जानने चाहिए । उन सब भावामेसे जोवका परम स्वभाव ही ध्यान करनेके योग्य है ॥॥७६॥ 

विज्येषाथ--उक्त भावोमें औदयिक, औपशमिक और क्षायोपशमिक ये तीम भाव कर्मजन्य हैं । 
क्षायिक भाव केवलज्ञानादिख्प होनेसे यद्यपि वास्तवम शुद्ध बुद्ध जीवका स्वभाव हैँ तथापि वह कर्मके क्षयसे 
उत्पन्न होता है इसलिए उसे उपचारसे कर्मज्नतित कहा है । किन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष ही 
हैं । एक प्राचीन गाथामे ( जयधवला, भा. १, पु ६० में उद्धृत ) कहा है कि अध्यात्ममे जो भाव बन्धके 
कारण है और जो भाव मोक्षके कारण हैं तथा जो न बन्धके कारण हैं और न मोक्षके कारण हैं उन सबको 
भी जानना चाहिए। ओऔदयिकभाव बन्धके कारण हैं; औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव मोक्षके 
कारण है । किन्तु पारिणामिक भाव न तो बन्धका कारण है और न मोक्ष का कारण है । 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हँ--ओऔपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और औदयिक ये चार भाव 
तो पर्यायरूप हैं और शुद्धपारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। तथा परस्पर सापेक्ष उत्त द्रव्य और पर्यायको आत्मा 
नामक पदार्थ कहते है । पारिणामिक भाव तीन हैं जोवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व । इन तीनोमे शक्तिरूप 
शुद्धजी वत्व नामक पारिणामिक भाव शुद्ध द्रव्याथिकनयके आश्रित होनेसे निरावरण हैँ अतः उसे शुद्धपारिणा- 
मिक भाव कहते है। वह बन्ध मोक्ष पर्यायरूप परिणमनसे रहित है। किन्तु दस प्राणरूप जीवृत्व और 
भव्यत्व और अभव्यत्व भाव हैं वे पर्यायाथिकनयके आश्रित होनेसे अशुद्धपारिणामिक भाव कहे जाते हैँ । 
इनको अशुद्ध कहनेका कारण यह है कि शुद्धनयसे संसारी जीवोके ओर सिद्धोंके तो सदैव दस प्राणरूप जीवत्व, 
भव्यत्व और अभव्यत्व भावका अभाव है । इन तीनो पारिणामिक भावोमे-से भव्यत्वरूप पारिणासिक भावकों 
ढॉकनेवाला मोहनीय कर्म है। जब काललब्धि आदिका निमित्त पाकर भव्यत्व शक्ति प्रकट होती है तब 
यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिकमाव रूप निज आत्मद्रव्यके सम्यग्‌ श्रद्धान ज्ञान और आचरणरूप पर्यायसे 


१. तो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति । कस्मात्‌। ध्यानस्थ विनश्व- 
रत्वात्‌ ।! समय्रप्राभ्ट्त गा० ३१०, जयसेनटीका । 


डी द्रव्यस्वभावप्रकांशक [ गा० ७७- 


जीवपुद्गलयोवि भावहेतुत्व दृशयति--- ेल्‍ 

भणिया जे विब्भावा जोबाणं तहय पोग्गलाणं च। 

कम्मेण य जीवाणं कालादो पोग्गले' णेया ॥७»॥ 
विभावस्वमावस्य स्वरूप सबन्धप्रकार फल च गद॒ति-- 

मुत्ते खंघविहावों संधो गुणणिद्धश्ण्खजो भणिओ। 

त॑ पि ये पहुच्च काल तम्हा कालेण तस्स त॑ं भणियं ॥७८७ 


परिणत होता है। उसी परिणमनको आगमको भाषाम औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षाथिक भाव कहते हैं । 
और शअध्यात्ममें उसीको शुद्धोपयोग या शुद्धात्माके अभिमुख परिणाम कहते हैं। यह परिणाम शुद्ध पारि- 
णामिक भावरूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे कथजित्‌ भिन्न है क्योकि भावनारूप है । किन्तु शुद्ध पारिणामिकभाव भावना 
रूप नही है। यदि वह शुद्ध पारिणामिकसे सर्वथा अभिन्न होता तो इस मोक्षके कारणभूत भावनारूप पर्यायका 
बिनाश होनेपर शुद्ध पारिणामिक भावका भी विनाश प्राप्त होता है । किन्तु उसका कभी विनाश नहीं होता । 
अत यह स्थिर हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भावके विषयमें भावनारूप जो औपशमिक आदि तीन भाव है वे 
समस्त रागादिसे रहित होनेसे मोक्षके कारण होते है किन्तु शुद्ध पारिणामिक नहीं। शक्तिझुप मोक्ष तो शुद्ध 
पारिणामिकर्म पहलेते ही स्थित है। यहाँ व्यक्तिरूप मोक्षका विचार है। आगममे कहा है---निष्क्रिय. 
शुद्धपारिणामिक ” निष्क्ियका अर्थ यह है कि बन्धकारणभूत जो रागादि परिणतिरूप क्रिया होती है, तद्गप 
वह नही होता । इसी तरह मोक्षके कारणभूत जो शुद्ध भावना परिणतिरूप क्रिया है, उस रूप भी वह नहीं 
होता । इससे ज्ञात होता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येयरूप होता है ध्यानरूप नहीं होता क्योकि ध्यान 
तो विनाशीक है । 
जोव और पुदूगलमे विभावरूप परिणतिका कारण बतलाते है--- 


जीवो तथा पुदुगलोमे जा विभाव कहे है उनमेसे जोबमे विभाव कर्मके निमित्तसे और 
पुदूगलमे कालके निर्मित्तते जानने चाहिए ॥७७॥ 


इसीको स्पष्ट करते हुए आगे विभाव का स्वरूप, उसका कारण और उसका फल कहते है-- 


पुदुगलका स्कन्धरूप परिणमन उसका विभाव है। और स्कन्धरूप परिणमन पुद्गलमे पाये 
जानेवाले स्निग्ध और रूक्ष गुणके कारण कहा है। तथा वह परिणमन कालका निमित्त पाकर 
होता है इसलिए कालके द्वारा पुदूगलका विभावरूप परिणाम कहा है ॥७८॥। 

विशेपा्थे--पुदूगल परमाणुके दो आदि प्रदेश नहों होते इसलिए उसे अप्रदेशी कहते है । किन्तु 
वह एक प्रदेशवाला होता है इसलिए उसे प्रदेशमात्र कहते है । उसमे स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण पाये जाते 
हैं। यथ्परि परमाणु स्वभावसे बन्धरहित है किन्तु उसमे पाये जानेवाले स्तिग्ध ओर रूक्ष गुण बन्धके कारण 
हैं। उनके कारण वह दूसरे परमाणुके साथ बंध जाता है । यह बन्ध उसकी विभाव परिणति कहो जाती 
है क्योकि एक द्रव्यका दूसरे द्रब्यके साथ बन्ध दोनोके स्वाभाविक रूपका घातक है। पुदूगल द्रव्य भी 
परिणामी है क्योकि परिणमन तो वस्तुका स्वभाव है अत परमाणुमें वर्तमान स्निग्पर और रुक्षगुणोंने भी 
परिणमन द्वोता रहता है और उसके कारण उन गुणोमे एक गुणरूप जघन्य शक्तिसे लेकर दो-तोन आदि अवि- 
भाग प्रतिच्छेदके क्रमसे अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदरूप शक्ति पर्यन्त वृद्धि होती रहतो है। वे परमाण यदि 
दो, भार या छह शक्तिरूप परिणत होते है तो उन्हे सम कहते है और यदि तीन पाँच या सात शक्तिहप 


१. पोशशला अर० क० ख० मु०। “जीवा पोग्गलकाया सह सक्किरिया हवंति ण य सेसा । पुश्गल करणा 


जोबा सथा खलु कालकरणा दु ॥९८॥'--पत्ञास्ति० । 'पुद्गलाबां पक्रियत्वस्य बहिरदगसाबन परिणास- 
निर्व तक: काल इति ते कालकरणा: ।--अख्ृतअन्द्रटीका । 


नर ] तयचक्र प्‌ 


संबरन्धप्रकारसाह---- 


जह जीवत्तमणाई जीवे बंधो तहेव कम्साणं । 
ते पि ये दब्व॑ भाव॑ जाबव सजोगिस्स चरिमंतं ॥७९॥ 


परिणत होते हैं. तो उन्हें विषम कहते है । सम और विषमोमे दो का अन्तर होनेसे ही बन्ध होता है जैसे 
दो गुण वाले परमाणका बन्ध चार गृुणवाले परमाणुके ही साथ होता है इसी तरह तीन गुणवाले परमाणुका 
बन्ध पाँच गुणवाले परमाणुके हो साथ होता है। इस प्रकार दो-दो स्निग्धो, दो-दो रूक्षो और दो-दो स्तिग्ध 
रूक्षोका सम हो या विषम हो, दो गुण अधिक दह्ोनेपर ही बन्ध होता है । किन्तु जधघन्य एक गुणवाले परमाणु 
का वन्ध नही होता । यह नियम है । साराश यह है कि दो गुण युक्त स्निग्य परमाणका चार गुणयुक्त स्निर्ध 
परमाणुके साथ अथवा चार गुण युक्त रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता है। इसी तरह तीन गुणवाले रूक्ष 
परमाणुका पाँच गुणवाले स्तिग्ध या रूक्ष परमाणके साथ बन्ध होता है। इस बन्धमे अन्तरग कारण तो 
परमाणुके स्निग्ध और रूक्ष गुणोका तदनुरूप परिणमन हैं । किन्तु उस परिणमनसे कालको भी निमित्त माना 
गया है किन्तु कालद्रव्य प्रेरक निमित्त नही है, उदासीन निमित्त हैं। जब परमाणुपें बन्ध योग्य परिणमन 
पूर्वक बन्ध होता है तो काल भी निमित्त हो जाता है किन्तु यह बन्ध कालकृत नही है । इस प्रकार स्निग्ध- 
रूक्ष गुणके कारण पुद्गल परमाणुओकी जो स्कन्धरूप परिणति होती है वह विभाव पर्याय है । 





आगे जीवकी विभाव परिणतिको बतलाते हैं-- 


जेमे जीवमे जोवपना अनादि है वंसे ही उसके साथ कर्मोंका बन्ध भी अनादि है। कर्मके 
दो भेद है--द्रव्यकर्म और भावकर्म । यह कमंबन्ध सयोगकेवछी नामक तेरहवें गुणस्थानके अन्त 
तक होता रहता है ॥॥७९॥ 

विज्ञेषा्थ--जैसे जीव अनादि है वैसे हो उसके साथ कर्मबन्ध भी अनादि है । तत्त्वार्थसूत्रके आठवें 
अध्यायमे बन्धका लक्षण इस प्रकार कहा है--'सकषायत्वाज्जोब कर्मणों योग्यान्‌ पुदूगलानादते स बन्ध ।' 
कपायसहित होनेसे जीव जो कर्मके योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है उसे बन्ध कहते हैं। इस सूत्रमे 'कर्म- 
योग्यान्‌! ने कहकर जो “कर्मणों योग्यान्‌' कहा हैं उससे यह बतलाया है कि जीव कर्मके निमित्तते सकपाय 
होता है और कपाय सहित होनेसे कर्मके योग्य पुदूगलोको ग्रहण करता है अत. जीव और कर्मका सम्बन्ध 
अनादि है। पहले बाँधे हुए कर्मका उदय होनेपर जीवमे कषाय उत्पन्न होती है और कपषायके होनेपर नवीन 
कर्मोका बन्ध होता है । इस तरह कर्मसे कषाय और कषायसे कर्मकी परम्परा अनादिकालसे चली आती 
है । यदि ऐसा न मानकर बन्धकों सादि माना जाये, अर्थात्‌ यह माना जाय कि पहले जोव अत्यन्त शुद्ध 
अवस्थामे था, पीछे उसके कर्मब्रन्ध हुआ तो जैसे अत्यन्त शुद्ध मुक्तजीबोके कर्मबन्ध नही होता वैसे ही उस 
जीवके भी कर्म बन्ध नही हो सकेगा । अत यह मानना ही उचित है कि जीवकी तरह उसके साथ कर्मोका 
बन्ध भी अनादि है। जेनसिद्धान्तके अनुसार यह समस्त छोक पृदुगलोसे ठसाठस भरा है उनमे अनन्तानन्त 
परमाणु कर्मरूप होनेके योग्य है । इसीसे उनके समुदायकों कार्मणवर्गणा कहते हैं। वे कार्मणवर्गणारूप 
स्कन्ध जीवके मिथ्यात्व आदिरूप परिणामोका निमित्त पाकर स्वयं ही आठकर्म रूपसे सातकर्म रूपसे या छह 
कर्मरूप से परिणत होकर जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते है । जैसे खाया हुआ भोजन उदरमे जाकर सात- 
धातु रूप परिणत हो जाता है। कर्म आठ है--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनोय, आयु, नाम, 
गोत्र ओर अन्तराय । ये कर्म योग और कषायके निमित्तसे बँधते हैं। तथा आयु कर्म सदा नहों बंघता। 
विशेष स्थितिमें ही बंधता है, किन्तु शेष सातों कर्म सदाकाल बँधते रहते हैं। मोहनोयकर्मका बन्ध नोगें 
गुणस्थान तक ही होता है । और दसवेंके पश्चात्‌ ग्यारह॒वें, बारह॒वे ओर तेरहवें सयोगकेवली नामक गुण- 
स्थान में केवल एक साताबेदनोय कर्मका ही बन्ध होता है। इस तरह करमंका बन्ध सयोगकेवली ग्रृणस्थान 
पर्यन्त ही जानता चाहिए । चौदहूववें गुणस्थानमें बन्धका अभाव है । 


४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ८०० 


प्रकरणबलाखअकृतीनां भेद॑ बन्धहेतूँश्व सूचयति-- 
मुलुतर तह इयरा भेया पयडोण होंति उहयाणं। 
हेउ दो पुण पुट्ठा हेऊ चत्तारि णायव्वा ॥८णा 
मिच्छत अविरमणं कसाय जोगा य जीवभावा हु। 
दस्वं मिच्छत्ताइ य पोग्गलदव्बाण आवरणा ॥८१७ 
भावों दब्वणिमित्त दव्वं पि य भावकारणं भणियं । 
अण्णोण्णहेडु भूदा कुणंति पुट्दो हु कम्माणं ॥८२॥ 


; आगे प्रकरण वश कर्मप्रकृतियोके भेद और बन्धके कारणोकों सूचित करते है-- 


द्रव्यकर्म और भावतक्रर्मके भेद मूलप्रकृति रूप और उत्तरप्रकृति रूप है। उनके द्रव्यप्रत्यय 
रूप और भावप्रत्यय रूप दो कारण है जो चारभेद रूप जानने चाहिए ॥८णा 

विशेषा्--कर्मके दो भेद ऊपर कहे है--द्रव्यकर्म और भावकर्म । कर्मरूपसे परिणत पुद्गलस्कन्‍्धो- 
को द्रव्यकरम कहते है । और उन द्रव्यकर्मोके उदयका निमित्त पाकर जीवमें जो राग-द्ेष मोहरूप भाव होते 
है उन्हें भावकर्म कहते है। द्रव्यकर्म भावकर्ममे निमित्त होता है और भावकर्म द्रव्यकर्ममे निभित्त होता है । 
इस तरह द्रव्यकर्म जोर भावकर्मके द्रव्यप्रत्यय रूप और भावप्रत्यय रूप दो कारण हैं । इन कर्मोंके दो भेद है 
मूलप्रकृति रूप और उत्तरप्रकृति रूप | इन भ्रेदोकों ग्रन्यकार आगे स्वय बतलायेंगे। तथा बन्धके चार कारणो- 
को भी कहेगे । 

मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगरूप जीवके भाव भावप्रत्यय हैं। और मिथ्यात्व 
भादि रूप पुद्गलद्रव्यकमं द्रव्यप्रत्यय है ॥८१॥ 

विशज्ञेपाथ - कर्मके जो दो कारण बतलाये है वे मिथ्यात्त्र, अविरति, कषाय और योगके भेदसे चार 
प्रत्ययरूप होते है । अर्थात्‌ कर्मबन्धके ये चार कारण है और इनमेंसे प्रत्येकके द्रव्य प्रत्यय और भावलप्रत्ययके 
भेदसे दो भेद है। मिथ्यात्व, अविरति, कपषाय और योगरूप जीवका भाव भावप्रत्यय है ओर मिथ्यात्व भादि 
नामक कर्मरूप परिणत पुद्गलद्ब्य द्रव्यप्रत्यय है। समयसार गाथा १६४ को टीका्मे जयसेनाचार्यने ऐसा ह्ठी 
लिखा है। यधा--'मिथ्यात्वविरतिप्रमादकपाययोगा कथंभूता , भाषप्रत्ययद्रव्यप्रत्ययरूपेण सं ज्ञासंज्ञा- 
एचेतनाचेतना । 

आगे भाव और द्रव्यमे कार्यकारण भाव बतलाते है-- 


भाव द्रव्यमे निमित्त है और द्रव्यको भावका कारण कहा है। दोनों परस्परमे एक दूसरेके 
हेतु होकर कर्मोंकी पुष्टि करते है ॥८२॥ 

विशपा्े--कर्मबन्धके कारण भिथ्यात्व आदि जीवरूप भो हैं और अजीवरूप भी हैं। कर्मका 
निर्मित्त पाकर जीव जो विभाव रूप परिणमन करता है वह चेतनक्रा विकोर होनेसे जीब ही हैं। और जो 
जीवके भावोका तिभित्त पाकर पुद्गल मिथ्यात्व आदि कर्मरूप परिणमन करते है वे मिथ्यात्त आदि अजीब 
है। इन्होको क्रम भावसे और द्रव्य नामसे कहते हैं। स्वरूप परिणमन प्रत्येक वस्तुका स्वाभाविक धर्म 
है। अत. आत्माका भी ठह स्वाभाविक धर्म है किन्तु आत्मा अनादिकालसे वस्त्वन्तरभूत मोहसे संयुक्त है 
अत, उसके मिध्यादर्णन आंदे रूप वैकारिक परिणाम होते है। उन परिणामोंका निमित्त भिऊनेपर पुदूगल- 


१. आसवणा अ० क०। मिब्छत्त अविरमण कसाय जोगाय सण्णसण्णा दु। बहुविहभेया जीये 
तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६४॥ णाणावरणादोयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति। तेसि पि होदि जोबो य 
रागदोसादिभावकरों ॥१६५॥'--समयसार |. २. ए्णं बज्मंता अ० क० ख० मु०। रे. कुणंतु पुट्टी सु 
कृम्मा्ं अ० । 


न्थरे ] नयचक्र ४७ 


दंसणणाणावरणं वेदों मोहं तु आउ णामं ले। 
गोदंतराय े 
गोदंतराय घूला पयडो जोवाण णायव्या ॥८३॥ 


द्रव्य स्वय ही कर्मरूप परिणमन करता है। इस तरह दोनोमे मिमित्त-मैमित्तिक भाव है । वास्तवमें आत्मा 
तो अपने भावोकों करता है और पृद्गल अपने भावोको करता है। किन्तु यह आत्मा अज्ञानवश स्व और 
पर का भेदज्ञान न होनेसे परको अपना करता है और अपनेको पराया करता है और इस तरहसे वह कर्मोंका 
कर्ता कहा जाता है। द्रव्यकर्मोके उदयवश आत्मामे जो भाव क्रोध होता है उसमे और आत्मामे भाव्य- 
भावक भाव पाया जाता है। क्रोधादिरूप परिणत आत्मा भाव्य है और भावक्रोध भावक हूँ । इन दोनोमे जो 
भेद है उसका ज्ञान न होनेसे अपनेको क्रोध रूप मानक्षर तदनुरूप आत्मा परिणमन करता हैं। यह तो एक 
उदाहरण है । क्रोधकी ही तरह अन्य कषायो और इन्द्रियो आदिको छिया जा सकता हैं। इसी तरह यह 
आत्मा ज्ञाता है पर वस्तु ज्ञेय है। दोनोमे मात्र शेय-ज्ञायक सम्बन्ध हैँ । किन्तु अज्ञानवश यह आत्मा दोनोको 
एक मानकर हर्ष-विषादादि करता है । इस तरह द्रव्यकर्म और भावकरमंमे परस्पर निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध होनेसे अनादिकालसे यह जीव कर्मोक्रे बन्धनमे पड़ा हुआ उस बन्धनको पृष्ट ही करता रहता है । 


मूल प्रकृतियोके नाम कहते हैं-- 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये जीवोके 
मूलकर्म जानने चाहिए ॥८३॥ 


विज्ञेपार्थं--बाह्य पदार्थक्ों जाननेवाली जीवकी शक्ति ज्ञान है। वह जीवका गुण है उसके बिना 
जीवके अभावका प्रसंग आता है । उत्त ज्ञानको जो आवृत करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म हैं। जीवका 
लक्षण उपयोग है । वह उपयोग दो प्रकारका है साकारोपयोग और अनाकारोपयोग । साकार उपयोगका 
नाम ज्ञान है और उसको आवरण करनेवाला कर्म ज्ञानावरणोय है । तथा अनाकार उपयोगका नाम दर्शन 
है । उसको आवरण करनेवाला कर्म दर्शनावरणीय है । जीवके सुख और दू खका उत्पादक कर्म वेदनीय है। 
यहाँ सुखसे दुःखका क्षय नही लेना चाहिए किन्तु दु खका उपशम लेना चाहिए। क्योकि सुख जीवका 
स्वभाव है अत' उसे कर्मजन्य माननेमे विरोध आता है। जो मोहरहित स्वभाववाले जीवको मोहित करता 
है बह मोहनीय कर्म है । जो भवधारणमे कारण है वह आयुकर्म है। जो जीवको नानारूप बनाता है वह 
नामकर्म है । जो उच्च नीचका ज्ञान करता हैं वह गोत्रकर्म है। जो दाता और गृहीताके बीचमे आता है वह 
अन्तराय कम है। इस प्रकार कर्मकी ये आठ मूल प्रकृतिरयाँ है। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय 
और, अन्तराय ये चार कर्म घाती कहे जाते है क्योकि ये जीवके गुणोके घातक है । शेष चार अधाती हैं । 
यद्यपि छद्यस्थोंकों दर्शन पहले होता है । पदचात्‌ ज्ञान होता हैं किन्दु दर्शनसे ज्ञान पूज्य है। इस तरह 
ज्ञानके बाद दर्शनको स्थान दिया गया है । इनके पश्चात्‌ सम्यक्त्वका नम्बर आता है और फिर वीर्यका । 
इन चारो गुणोको धातने वाले है क्रमसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीथ और अन्तराय। वेदनीय कर्म यद्यपि 
अधाती है किन्तु मोहका बल पाकर घात्तीकी तरह जीवका घात करता है इसलिए उसे घातिकर्मोंके मध्यमे 
और मोहनीयके पहले स्थान दिया है। आयुके बलसे जीव किसी भवमे ठहरता है उसके पदचात्‌ उसके शरीर 
आदिका निर्माण होता है और शरीर निर्माणके साधनोंको लेकर ऊँच-नीचका व्यवहार चलता है अत भायु 
नाम और ग्रोत्रका क्रम रखा गया है। अन्तराय कर्म घाति होते हुए भो अघातिको तरह समस्त बीर्य गृणको 
घातनेमें असमर्थ है तथा नामादिका निमित्त पाकर अपना कार्य करता है इसलिए उसे सब कर्मोके अन्तमे 
रखा है। इस प्रकार जाठो कर्मोके क्रको समझना चाहिए । 


१, पयडिय आ० क०। “णाणस्स दसंणस्स ये आवरणं वेयणीय मोहणियं। आउग णाम॑ गोदंतराय- 
मरिदि अट्ट पसडीओ ॥८॥“-गो० कम्० । प्रा० पश्चसं ०, २२ । 
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उत्तरप्रकृतीनां यथाक्रमं संख्यामाद-- 
जंब पण दो अडवोसा चड तेणउदो तहेव दो पंच। 
एदे उत्तरभेया एयाणं उत्तरोत्तरा हुंति ॥८४॥ 


उत्तर प्रकृतियोको क्रमसे सख्या कहते है-- 


पाँच, नौ, दो, अट्ठाईम, चार, तिरानबे, दो और पाँच ये उत्तर प्रकृतियाँ है। इनको भी 
उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ होती है ॥॥८४॥ 

विशेषार्थ--शानावरणीय कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ है--मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधि- 
ज्ञानावरणीय, मन.पर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय । इन्द्रिय और मनके द्वारा होने वाले ज्ञानको 
मतिज्ञान कहते हैं। उसका आावारक कर्म मतिज्ञानावरणोय हैं। मतिज्ञानके द्वारा प्रहण किये गये अर्थके 
निमित्तते जो अन्य अर्थोका ज्ञान होता है वह श्रतज्ञान है। धूमके निमित्तसे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान, 
नदोपूरके निभित्तसे उत्पन्न हुआ ऊपरी भागमे वृष्टिका ज्ञान, देशान्तरकी प्राप्तिके निर्मित्तते उत्पन्न हुआ 
सूर्यकी गतिका ज्ञान और शब्दके निमित्तसे उत्पन्न हुआ शब्दार्थका ज्ञान श्रुतज्ञात है। इसी तरह शुतज्नानके 
नि्मित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भो श्रुतज्ञान ही है फिर भी मतिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान होता है इस 
तत्वार्थ सुत्नके कथनके साथ उसका विरोध नही आता क्योकि यह कथन तत््वार्थसूत्रमे श्रुतज्ञानकों प्रारस्मिक 
प्रवुत्तिकी अपेक्षा किया गया है। इस श्रृतज्ञानका आवारक कर्म श्रुतज्ञानावरणीय हैं। इन्द्रिय आदिकी 
सहायताके बिना मृूरतिक पदार्थका मर्यादा सहित जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह अवधिज्नान है। इस 
अवधिज्ञानकों जो आवरण करता है वह अवधिज्ञानावरणीय कर्म है। पराये मनको प्राप्त हुए अर्थका 
नाम मन है और मनकी पर्यायो अर्थात्‌ विशेषोका नाम मन पर्याय है। उन्हें जा जानता है वह मन' 
पर्यायज्ञान है। इस ज्ञामका आवरणकर्म मन.पर्ययज्ञानावरणोय कर्म है। जो केवल आत्मासे उत्पन्न 
होता है, तिकालवर्ती समस्त द्रव्य और पर्यायोको विषय करता है, करण, क्रम और व्यवधानसे रहित 
है वह अविनाशी प्रत्यक्षज्ञान केवलज्ञान है। इसका आवारक कम केवलज्ञानावरणीय कर्म है। मतिज्ञान 
और श्रृतज्ञानफे अनेक भेद हैं अत उनके आवारक मतिज्ञानावरणीय कर्मोक्के भो उत्तरोत्तर अनेक भेद 
जानने चाहिए । जैसे मतिज्ञानके मल भेद चार है--अवग्रह ईहा अवाय और धारणा। अत. मतिज्ञाना- 
वरणीय कर्मके भी चार भेद हु--अवग्रहवरणीय, ईहाबरणीय, अपायावरणीय, धारणावरणीय । अवग्रहके 
दो भेद है--व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्नह । अत अवग्रहववरणीय कर्मके भी दो भेद हैं व्यञ्जनावग्रहा- 
वरणीय ओर भर्थावग्रहावरणीय । इस तरह जिस ज्ञानके जितने भेद प्रभेद है, उसके आवारक कर्मकी भो 
उतनी ही उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ है । दर्शनावरण कर्मकी नौ उत्तर प्रकृतियाँ है--निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, 
स्त्थातगृद्धि, तिद्रा, प्रचछा, चल्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शतावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और केबल- 
दर्शनावरणीय । जिस प्रकृतिके उदयप्ते खूब सोता है उठाये जानेपर भी नहीं उठता बह निद्रानिद्रा प्रकृति 
है । जिसके उदयसे बैठा हुआ भी सो जाता है सिर धुनता है, हाथ पैर पटकता है वह प्रचलाप्रचला प्रकृति 
हैं। जिसके उदयसे सोता हुआ भी मार्यमे चछ॒ता है, मारता काटता बडबडाता है वह स्त्यानगृद्धि है जिसके 
उदयसे आधा जागता हुआ सोता है वह निद्रा प्रकृति हैं। जिसके उदयते आधा सोते हुए भी सिर आदि 
थोड़ा थोडा हिलते रहे वह प्रचला है । ये पाँचो हो प्रकृतियाँ दर्शनावरणीय हैं क्योकि वे स्वसंवेदनका विनाश 
करती है। चाक्षुप विज्ञानको उत्पन्न करनेवाला स्वसवेदन चक्षुदर्शन है और उसका आवारक कर्म चक्ष्‌- 
दर्शनावरणीय है। थ्रोत्र, घ्राण, जिह्ना, स्पर्श और मनके निमित्तते होनेवाले ज्ञानके कारणभूत स्वसंवेदनका 
नाम अचक्षुदर्शन है और इसके आवारक कर्मका नाम अचक्षदर्णनावरणीय हैं। परमाणसे छेकर महास्कन्घ 


१. “पंच णव दोण्णि अट्टाबीस घरों क्मेण तेणठदी । तेउत्तर सब वा दुगपण्ण उत्तरा होंति ॥३२२॥-- 
गो० कम ० । प्रा० पद्मपंग्र०, २४ । २ दुग ज० । 


न नु नयचक्र ९, 





पर्यन्त पुद्यरू द्रब्यको विषय करनेवाले अवधिज्नानके कारणभूत स्वसंवेदनका ताम अवधिदर्शन है और 
ससके आवारक कर्मका माम अवधिदर्शतावरणीय है। केवलज्ञानकी उत्पत्तिक कारणभूत स्वसंवेदनका साम 
क्रैबलदर्शन है और उसके आवारक कर्मका नाम केवलदरंनावरणीय है। इतनी विशेषता है कि छप्मस्थोका 
ज्ञान दर्शनपूर्वक होता है परन्तु केवलज्ञान फेवछदर्शनके समान कारूमें होता है क्योकि ज्ञान और दर्शन दोनों 
निरावरण हैं | वेदनीयकर्मकी दो प्रकृतियाँ है--सातावेदनीय और असातावेदनीय । द्रःखका प्रतीकार करले- 
मे कारणभूत सामग्रीको मिलानेवाला और दुःखकी उत्पादक कर्मद्रव्यकी शक्तिका विनाश करनेवाला कर्म 
सातावेदनीय कहलाता है। सुख स्वभाववाले जीवको दुख उत्पन्न करनेवाला और दु खके प्रशमनमे कारणभूल 
द्रब्योंका अपसारक कर्म असाता वेदवीय कहा जाता है । इस प्रकार वेदनीयकी दो हो प्रकृतियाँ है । मोहनी य 
कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियाँ है । जो मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है । आप्त, आगम और पदार्थोमे जो 
प्रत्यय रुचि और धरट़ा होतो है उसका नाम दर्शन है उसको मोहित करनेवबाला अर्थात्‌ उससे विपरीत माव- 
को उत्पन्न करनेवाला कर्म दर्शनमोहनीय कहलाता है। रागका न होना चारित्र है। उसे मोहित करनेवाला 
अर्थात्‌ उससे विपरीत भावको उत्पन्न करनेबाला कर्म चारित्रमोहनीय कहलाता है। इस प्रकार मोहनीय 
कर्मकी दो प्रकृतियाँ है । 

दर्शानमोहनीय कम बन्धकी अपेक्षा एक ही प्रकारका है। सत्त्व अधस्थामें चह तोन प्रकारका हो 
जाता है--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्व । जैसे एक हो प्रकारका कोदो चाकीमें दका जानेपर 
एककालमे एक विशेष क्रियाके हारा चावल, आधे चावल और कोदो इन तीन अवस्थाओको प्राप्त होता है । 
उसी प्रकार सम्यकत्वाभिमुख जीवके अनिवृत्तिरूप परिणामोंके सम्बन्धसे एक प्रकारके मोहनीयका तीन प्रकारसे 
परिणमन हो जाता है। उत्पन्न हुए सम्यक्त्वमे शिथिकृताका उत्पादक और उसकी अस्थिरताका कारणभूत 
कर्म सम्यकत्व प्रकृति कहलाता है। सम्यकत्वका सहचारी होनेसे उसे सम्यक्त्व कहा जाता है । सम्यक्त्व और 
मिथ्यात्वरूप दोनो भावोके संयोगमे उत्पन्न हुए भावका उत्पादक कर्म सम्यस्मिथ्यात्त कहलाता है । आप्त, 
आगम और पदार्थोंमे अश्रद्धाकी उत्पन्न करनेवाला कर्म मिथ्यात्व कहलाता है। इस प्रकार दर्शनमोहनीय 
कर्म तीन प्रकारका है। चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका है--कषाय वेदनीय और नोकषायवेदनीय । जिस 
कर्मफे उदयसे जीव कषायका वेदत करता है वह कषायवेदनीय है। जिस कर्मके उदयसे जीव नोकपायका 
वेदन करता है वह्‌ नोकषायवेदनीय है । सुख और दु खरूपी धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपो क्षेत्रकों जो 
जोततो है वह कषाय है । ईषत्‌ कषायक्रों नोकषाय कहते हैं क्योकि स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धकी अपेक्षा 
कषायोसे नोकषायोमे अल्पपना है तथा क्षपक श्रेणीमे नोकषायोंके उदयका अभाव हो जानेके परचात्‌ 
कषायोके उदयका विनाश होता है। कषाय वेदतीय कर्म सोलह प्रकारका है--अनम्तानुबस्धी क्रोध, मात 
माया लोभ, अप्रत्यास्यान|वरणीय क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया लौम, 
सज्वऊून क्रोध मान माया लोभ । जो क्रोध मान माया लोभ सम्यगदर्शन व सम्यक्चारित्रका विनाश करते है 
तथा जो अनन्त भवके अनुबन्धनरूप हैं वें अनन्तानुबन्धी कहलाते हैं । अथवा अनन्त भवोमें जिनका अनुबन्ध 
चला जाता है वे अनन्तानुबन्धी हैं। ईषत्‌ अर्थात्‌ एक देश प्रत्याख्यानको अप्रत्याख्यान कहते हैं । अप्रत्याख्यान 
अर्थात्‌ देशसयमका आवरण करनेवाला कर्म अप्रत्याख्यानावरणीय है। प्रत्याख्यान महात्रतको कहते हैं । 
उनका आवरण करनेवाला कर्म प्रत्यास्यानावरणीय है। जो सम्यकम्पसे प्रकाशित हो वहु संज्वलनकंषाय है 
रत्मत्रयका विरोधी त होनेसे इसे सम्यक कहा है । 

नोकषाय वेदनीयकर्म नौ प्रशारका है--स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय और जुग॒प्सा । जिस कर्मके उदयसे पुरुष विषयक अभिलाषा होती है वह स्त्रीवेद कर्म है। जिस कर्मके 
उदयसे भनुष्यकी स्त्रियोमें अभिलाषा होती है वह पुरुषवेद कर्म हे। जिस कर्मक्रे उदयसे स्त्रो और पुरुष 
उमयविषयक अभिलाबा उत्पन्न होती है वह नपुंसकवेदनीय कर्म है । जिस कर्मके उदयसे अनेक प्रकारका 
परिहास उत्पन्न होता है बह हास्य कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोंकी द्रव्य क्षेत्र काल भावमे रति उत्पन्न 
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होतो है बहु रति कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोकी द्रव्य क्षेत्र काल और भावमें अरति उत्पन्न होती 
है बहू अरति कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोंको शोक उत्पन्न होता है वह शोक कर्म है। जिस 
कर्मके उदयसे जीवके सात प्रकारका भय उत्पन्न होता है वह भय कर्म है। जिस कर्मके उदयसे द्रव्य क्षेत्र 
काल मावमें ग्लानि उत्पन्न होती है वह जुगुप्सा कर्म है। इस तरह नोकषाय बेदनीयको नौ प्रकृतियाँ हैं । 
आयुकमकी चार प्रकृतियाँ हैँ--नरकायु, तिर्यह्चायु, मनुष्यायु और देवायु । जो कर्म नरक भवकों घारण 
कराता है वह नरकायुकर्म है। जो कर्म तिर्यञ्च भवकों धारण कराता है वह तिर्यड्यायु कर्म है। जो कर्म 
मनुष्य भवको धारण कराता है वह मनुष्यायुकर्म है । जो कर्म देव भव को धारण कराता है वह देवायु कर्म 
है । इस प्रकार आयु कर्मकी चार हो उत्तर प्रकृतियाँ है । नाम कर्मको ९३ प्रकृतियाँ हैं। जो नरक तिर्यञुच 
मनुष्य और देवपर्यायका बनानेवाला कर्म है वह गतिनाम कर्म है। वह गतिनाम कर्म चार प्रकारका हैं-- 
नरकगति नाम कर्म, तिर्यश्वगति नाम कर्म, मनुष्यगतिनामकर्म, देवगतिनामकर्म । जो कर्म एकेरिद्रिय, द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पड्चेन्द्रियमावका रनानेवाला हैं वह जातिनामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है-- 
एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियणाति और पशद्चेन्द्रियजाति नामकर्म । जिस कर्मके 
उदयसे औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण शरीरके परमाणु जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते 
हैं वह्‌ शरीर नाम कर्म है। वह पाँच प्रकारका है--ओदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, आहारक णरीर 
तैजस शरीर ओर कार्मण दारीर नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे परस्पर सम्बन्धकों प्राप्त हुई वर्गणाओका 
परस्पर सम्बन्ध होता है वह शरीरबन्धन नामकर्म है । वह भी पाँच प्रकारका है--ओदारिकशरीर बन्धन, 
वैक्रियिक शरीर बन्धन, आहारक शरीर बन्धन, तैजस शरीरबन्धन और कार्मण शरीर बन्धन । जिस कर्मके 
उदयसे परस्पर सम्पन्धको प्राप्त हुई वर्गंणाओमे चिक्कणता उत्पन्न हो बह शरीर सघात नाम कम है । उसके 
भो पाँच भेद हैं--ओदारिक शरीर संघात, वैक्रियिक शरीर सघात, आहारकशरीर सधात, तैजसशरीर 
संघात और कार्मणशरीर सघातनामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरोको आकार रचना होती है उसे सस्थान 
नामकर्म कहते हैं। वह छह प्रकारका है--समचतुरत्न शरीर सस्थान, न्यग्रोधपरिमण्डल दरीरसस्थान, 
स्वाति शरीरसंस्थान, कुब्जशरीरसंस्थान, वामन दरीरसस्थान और हुण्ड धारोरसस्थान नाम कर्म । 
समचतुरस्र अर्थात्‌ समान माव और उन्मानवाला दारीरसस्थान जिस कर्मके उदयसे बनता है. वह सम« 
चतुरल्न शरोरसंस्थान नाम कर्म है। जिस शरीरका परिमण्डल न्यग्रोध अर्थात्‌ वटबृक्षके परिमण्डरूफे समान 
होता है वह न्यग्रोधपरिमण्डछ संस्थान हैं उसका निवर्तक नाम कर्म उसी संज्ञावाला है । अर्थात्‌ इस संस्थान 
वाला शरोर नीचे सूक्ष्म ऊपर विशाल होता है । स्वाति वामीकों कहते है। स्वातिके समान आफारवाला 
शरीर जिस क्मके उदयसे बनता है वह स्वाति शरीर सस्थान नाम कर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरीरका 
आकार कुबडा होता है वह कुब्ज शरीर सस्थान नामकर्म है। वामन अर्थात्‌ बोना शरीर जिम कर्मके उदयसे 
बनता है वह वामन शरीर नामकर्म है। हुण्ड अर्थात्‌ सब ओर से विषम आकार बाहा शरीर जिस नाम 
कर्मके उदयसे बनता है वह हुण्डक शरीर सस्थाननामकर्म हैं । जिस कर्सके उदयसे आठो अगो और उपांगोकी 
रचना होती है वह अगोपांग नामकर्म है। वह तीन प्रकारका है--औदारिक अग्रोपाग, वैक्रियिक शरीर 
अगोपांग और आहारक शरीर अग्रोपाम नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें हड्डियोंकी निष्पत्ति होती है 
वह शरीर संहनन नामकर्म है। वह छ: प्रकारका है। वज्रुपे स्थित हड्डी और ऋषभ अर्थात्‌ वेहन इन 
दोनो के साथ जिसमे वद्भमय कीलें हो वह वज्त ऋषभ नाराच शरीर संहनन है । जिसमे हड्डी और कीलें 
तो बजरूप हो परन्तु ऋषभ वज्ञमय न हो वह बज्जनाराच शरीर संहनन है। जिसमे हाड कीछें सहित हों 
किन्तु लक ने हों, वहू नाराच संहनन है । कीलसे आधा मिदा हुआ संहनन अर्धनाराच धारीर संहनन है । 
परस्परमें कीलित सहनन फीलित शरीर सहनन है। जिसमें हड्डियाँ स्तायुओंसे बेंधी होती है वह असंप्राप्त 
सरीसुपादि शरीर संहनन है। इसके कारण जो कर्म है उनके भो ये हो नाम हैं। जिस कर्मके उदयसे 
शरीरमें वर्णकी उत्पत्ति होती है वह वर्णनाम कर्म है। वह पाँच प्रकारका है--कृष्णवर्ण, नीलवर्ण, रधिर- 
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वर्ण, घुक्लवर्ण और हरित वर्ण तामकर्म । जिस कर्मके उदयसे दरीरमें गन्धकी उत्पत्ति होतो है वह गन्ध नामकर्म 
है । वह दो प्रकारका है सुगन्ध ओर दुर्गग्ध नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें रसकी निष्पत्ति होती है 
वह रस मामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है--तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ल और मधुर नामकर्म । जिस कर्मके 
उदयसे शरीरमें स्पर्शकी उत्पत्ति होती है वह स्पर्श नामकर्म है। वह आठ प्रकारका है--कर्कश, मुंदु, गुरु, 
लघु, स्विग्ध, रूक्ष, शीत और उष्ण नामकर्म । जिस जीवने पूर्व शरीरकों तो छोड़ दिया है किन्तु उत्तर 
शरीरको अभी ग्रहण नही किया है उसके आत्म प्रदेशोकी रचनापरिपाटी जिस कर्मके उदयसे होती है वह 
आनुपूर्वी नामकर्म है। वह चार प्रकारका है--नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यअचंगति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्य- 
गति प्रायोग्यानुपूर्वी और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे जीवका शरीर न अति गुर 
ओर न अति लघु होता है वह अगुरुलूघु नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरीर अपनेको ही पीडाकारी होता 
है वह उपधात नामकर्म है, जैसे लम्बे सीग आदिका होना। जिस कर्मके उदयसे शरीर दुसरोको पीड़ा करने- 
वाला होता है बह परघात नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे उच्छूवास और नि ध्वासकी उत्पत्ति होती है वह 
उच्छुवास नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें आताप होता हैं वह आताप नामकर्म हैं। उष्णता सहित 
प्रभाका नाम आंताप है। जिस कर्मके उदयसे शरोरमें उद्चोत होता है वह उद्योत मामकर्म है। जिस कर्मके 
उदयसे भूमिका आश्रय लेकर या बिना उसका आश्रय लिये भी जीवोका आकाशमे गमन होता है वह विहायो- 
गति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोके स्थावरपना होता है वह स्थावर लामकर्म हैं। जल, अग्नि 
और वायुकायिक जीथोमे जो संचरण देखा जाता है उससे उन्हे त्रस नहीं समझ छेना चाहिए क्योकि उनका 
गमनरूप परिणाम पारिणामिक हैं। जिस कर्मके उदयसे जीव बादर होते है वह बादर नामकर्म है। जिस 
कर्मके उदयसे जीव सूक्ष्म एकेन्द्रिय होते हैं वह सूक्ष्म नामकर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे जीव पर्याप्त होते हैं वह 
पर्याप्तिनाम कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव अपर्याप्त होते है वह अपर्याप्ति नामकर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे 
एक शरीरमे एक हो जीव रहता है वह प्रत्येक शरीर तामकर्म है। जिस करके उदयसे अनन्तजीव एक ही 
शरीरवाले होकर रहते है वह साधारण शरीर नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें रसादिक धातुओका 
अपने रूपमे कितने ही काल तक अवस्थान होता है वह स्थिर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे रसादिकका 
आगेकी धातुरूपसे परिणाम होता है वह अस्थिर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे चक्रवर्तित्व, बलदेवत्व 
और वासुदेवत्व आदि ऋड्धियो के सूचक शख, कमल आदि चिह्न अंग-प्रत्यंगोमे हों वह शुभ नामकर्म है। 
जिस कर्मके उदयसे भ्रशुभ चिह्न हो वह अशुभ नामकर्म हैं। जिस कर्मके उदयसे जीवके सौभाग्य होता है 
बह सुभग नामकर्म है जिस कर्मके उदयसे जीवके दोर्भाग्य होता है वह दुर्भगनामकर्म है जिस कर्मके उदयसे 
कानोको प्रिय लगनेवाला स्व॒र हो वह सुस्वर नामकर्म है। जिस करके उदयसे कर्णकटु स्वर हो वह दु स्थर 
मामकर्म है। जिस कर्मके उदय से शरीर प्रभायुक्त हो वह आदेय नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीर 
प्रभाहोन हो या अच्छा कार्य करनेपर भी जीवकों भौरव प्राप्त न हो वह अनादेय नामकर्म है । जिस कर्मके 
उदयसे लोकमें यश हो वह यश'कीति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अयश हो वह अयश.कीति नामकर्म है। 
जिस कर्मके उदयसे अंग और उपागका स्थान और प्रमाण अपनो-अपनी जातिके अनुसार नियमित हो वह 
निर्माण मामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे जीव पाँच महाकल्याणकों को प्रास करके ती्थका प्रवर्तन करता 
हैं वह तीर्थद्धूर तामकर्म है। गोत्र कर्मकी दो प्रकृतियाँ है--उच्चगोत्र और नीचगोत्र । जिनका दीक्षायोग्य 
साधु आचार है, साथु आचारवाछोके साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो आर्य कहलाते हैं उन 
पुरुषोंकी सन्तानकों उज्चगोत्र कहा जाता है। उनमें उत्पत्तिका कारणभूत कर्म भी उच्च गोत्र है उससे विपरीत 
कर्म नीचगोत्र है। अन्तरायकर्मकी पाँच प्रकृतियाँ हैं--दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्त- 
राय और छाभान्तराय । रत्नत्रयसे युक्त जीबोके लिए अपने वित्तका त्याग करनेफो दान कहते हैँ । दृष्छित 
अर्थकी प्राप्ति होना छाम है। जो एक बार भोगा जाये बह भोग है जो पुनः पुनः भोगा जाये बहू उपभोग 
है। वीर्यका अर्थ शक्ति है। इनकी प्राप्तिमें विषध्व करनेवाका अन्तराय कर्म है। इस प्रकार आठों कर्मोको 
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एवा- सामान्येन झुमाश्ुमभेदमित्ञा जोवानां सुखदु.खफलूदा मवस्तीध्याह-- 


असुहसुहाणं भेया सब्बा वि य ताउ होंति पयडोओ । 

काऊण पज्जयठिदि सुहदढुखं फर्लति जीवार्ण ॥८५॥ 
उत्तर प्रकृतियाँ जाननो चाहिए। इनके भी उत्तरोत्तर अनेक भेद होते है। इसीसे आगममें कर्म प्र्ृतियोके 
असख्यातलोक भेद बतलाये हैं । 


आगे कहते हैं कि ये कर्म प्रकृतियां शुभ और अशुभ के भेदसे भिन्न होकर जोवोकों सुल्ष और दुःख- 
रूप फल देती है-- 


वे सभी कर्म प्रकृतियाँ अशुभ और शुूभके मेदसे दो प्रकारकी होतो हे तथा एक पर्यायमे 
स्थिति करके जीवोको सुख और दु खरूप फल देती है ॥८५॥ 


विज्येषाथ--आठ कर्मोमेसे चार कर्म तो घाती कहे जाते है और चार अघाती । जो कर्म आत्माके 
गुणको घातते हैं वे घातोकर्म कहे जाते है। ऐसे कर्म ४ है--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनोय और 
अन्तराय । ज्ञानावरण कर्म आत्माके ज्ञानगुणको धातता है इसीके कारण ससारी जीवोमें ज्ञानगुणकी मन्दता 
पाग्री जाती है। दर्शनावरण कर्म जीवके दर्शन गुणकों घातता हैं। मोहनीय कर्म जीवके सम्यकत्व और चारित्र 
गुणकों घातता है तथा अन्तरायकर्म वीर्य गुणकों धातता है । इस तरह ये चार कर्म घातो है । इसीसे इन्हें 
तो अशुभ ही माना जाता हूँ क्योकि जो कर्म आत्मगुणका घाती होता है उसे शुभ कैसे माना जा सकता है। 
शेष चार अघाती कर्मोक्ो उत्तर प्रकृतियाँ शुभ और अशुभ मानी गयी हैं। जिन प्रकृतियोंका फल सास।रिक 
सुर होता है वे शुभ मानो गयी हैं और जिन प्रकृतियोका फल दु.ख होता है. वे अशुभ मानी गयी हैं । 
आयुकर्मकी चार उत्तर प्रकृतियोमे केवल नरकायुको अशभ माना है और शेष तीन आयुओको शुभ माना है। 
बयोकि भोगभूमिके तिर्यझच भी सुली ही होते है इसलिए तियञ्चायुको भी शभ माना है। नामकर्मके भेदोमे 
नरकगति नरक गत्यानुपूर्वी और तिर्यश्चगति तिर्य॑स्चगत्यानुपूर्वी अशुभ है, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वों वथा 
देवगति देवगत्यानृपूर्वी शुभ है। पाँच जातियोमेसे पज्चेन्द्रिय जातिनामकर्म शुभ है शेष चार अशुभ है। पाँचो 
शरोरनामकर्म, पाँचो बन्धन नामकर्म, पाँचों संघात नामकर्म और तीनो अग्रोपाग नामकर्म शुभ है। वर्ण 
गन्ध रस और स्पर्श नामकर्मकी गणना थुभमे भी की जाती है और अशुभमे भी की जाती है क्योंकि विभिन्न 
जीवोकी विभिन्न रूपादि प्रिय और अग्रिय होते है । ६ संस्थानों और ६ सहननमे से केबल एक समचतु- 
रख सस्थान और वद्धभर्षम नाराब सहनन शुभ माना गया है शेष सब अषुभ माने गये हैं। उपधात अशुभ 
माता गया हैं, कपल / 7रिधात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत नामकर्मोकों शुभ माना गया है । प्रशस्त 
विहायोगति शुभ है अप्रशस्त विहायोगति अशुभ है। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुमग, 
सुस्वर, आदेय, य्ञ कीति नामकर्म णुभ है। इनके विपरीत स्थावर, सूक्म, अपर्याप्, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, दुर्भग, दु स्व॒र, अनादेय और अयश कीति नामकर्म अशुभ है। निर्माण और तीर्थडद्धूर तामकर्म शुभ हैं । 
उच्चगोत्र शुभ हैं, नीच गोत्र अशुभ है। सालावेदनीय शुभ है, असातावेदनीम अशुभ है | इस तरह कमोमे 
णुभ और अशुभ भेद साप्तारिक सुख दु ख़ झूप फलकी अपेक्षासे किया गया है । किन्तु कर्म शभ हो या 
अशुम, है तो गन रूप ही । ख्खला सोनेकी हो या लोहे की, पश्रूखला तो श्रुखला ही है । जसे लोहेकी 
सांकल बॉँघती हैं वेत्ते ही सोनेकी साँकल भी बाँधती है। परतन्त्रताकी कारण दोनो ही हैं। सांसारिक 
दृष्टिमे लोहेसे सोना बहुमल्य माना जाता है, चमकदार रगवाला भी होता है । किस्तु बन्धनको दृष्टिसे दोनों 
समात हैं। इसोसे आचार्य कुम्दकुन्दने कहा है कि जो संसारमे रोकता है वह कम शुभ कैसे कहा जा सकता 


हैं। अत कर्मोंम शुभ-अशभ भेद सासारिक् सुख-दुःखकी दहिसे हे 
हि “लकी दृष्टिसि हो किया गया 
उसके रहते हुए संसारसे छुटकारा नहीं हो सकता । है। कर्म तो कर्म ही है 


>-८८ ] नयचक्र प्र 


पर्याय स्थितिकारणमाइ--- 


सुरणरणारयतिरिआ पयडोओ णासकस्मणिस्वत्ता । 
जहण्णोक्कस्सामज्शिसआउवसेणं तिहा' हु ठिदी ॥८६॥ 


९ न ५ 
चतुगतिजीवानां जघन्यमध्यमोस्कृष्टायु:प्रमाणं कथयति । तश्न तावन्मनुष्याणाम-- 


अंतमुहुस्त अवरा बरा हु मणुबाण होइ पल्‍्लतियं। 
मज्झिस अवरा वड़्ढों जाब बरं॑ समयपरिहीणं ॥८७॥ 


तिरइचामू--- 


जह मणुए तह तिरिए गब्भजर्पोचदिए थि तण्णेयं । 
इयराणं बहुभेया आरिसमग्गेण णायव्वा ॥८८॥ 


आगे पर्यायस्थितिका कारण कहते है-- 


देवगति, मनुष्यगति, नरकगति और तिर्यअ्चगति ये नामकमंकी प्रकृतियाँ है। जधन्य उत्कृष्ट, 
और मध्यमके भेदसे आयुकी तोन स्थितियाँ है ॥८६॥ 

विज्वेषथे--एक तो गति नामकर्म है और दूसरा आयुकर्म | गतिनामकर्म तो जीवके सदा बँधता है 
किन्तु आयुकर्मका बन्ध जिभागमे ही होता है । आयुकर्मके अनुसार ही जीवको उस गतिमे मरकर जाना होता 
हैं। उत्कृष्ट, जघन्य या मध्यम जैसी आयुकर्मकी स्थिति बंघती है जीव उसीके अनुसार उस गतिम जाकर 
अपनी स्थिति पर्यन्त उस पर्यायमे रहता है। आयु समाप्त होनेपर बाँधी गयी दूसरी आयुके अनुसार पुनर्जन्म 
लेता है। इस तरह अमुक पर्यायमे स्थितिका कारण आयुकर्म हैं। आयुकर्मके अनुसार अपनी पर्यायमें स्थित 
रहकर जीव पूर्व सचित शुभ-अशुभ कर्मोका फल भोगता हैं और नवीन बन्ध करता है । कर्मके करने और 
भोगनेकी यह परम्परा उसकी तब तक चालू रहती है जब तक वह शुभ और अशुभ दोनो प्रकारके 
कर्मबन्धनको नही काट देता । 


आगे चारो गतिके जोवबोंको जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण बतलाते हुए सर्वप्रथम 
मनुष्योकी आयुका प्रमाण कहते हैं-- 

मनुष्योकी जघन्य आयुका प्रमाण एक अन्तमुंहतं है और उत्कृष्ट आयका प्रमाण तीन पल्‍्य 
है। मध्यम आयुका प्रमाण एक समय अधिक अन्‍्तमुंहुतंसे लेकर उत्कृष्ट आयु तीन पल्यमे एक 
समय कम तक जानना ॥८७॥ 

विशेषाथे--मनुष्य कर्मभूमिज और भोगभूमिजके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । कर्मभूमिज मनुष्योकी 
जघन्य आयु अन्तर्मुहर्त मात्र होती है और भोगभूमिज मनुष्योको उत्कृष्ट आयु तीन पल्य होती है। इसीसे 
मनुष्य सामान्यक्री जघन्य आयु अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट आयु तीन पल्य बतलायी है । जघन्य आयुभे एक 
समयकी वृद्धिसे छेकर उत्कृष्ट आयुमे एक समयकी हीनता पर्यन्त सब आयु मध्यम आयु जानना चाहिए । 


आगे तिर्यस्चोंकी आयुका प्रमाण कहते है-- 

जेसे मनुध्योमें जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम आयुका प्रमाण बतलाया है वेसे ही गर्भज 
पण्चेन्द्रिय तिर्यडल्चोमें भी जानना । शेष तियंड्चोंके बहुत भेद आगमके द्वारा जानना 
चाहिए ॥८८॥। 


१, णंवि आउ ठिदों अ० क०। २. चरं अ०। 'नृस्थिती परापरे [त्रिपल्योपमान्तर्मुहृते | तत्त्ताथंसू० 
३-३८ । 


पड दरब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ८९- 


देवानां नारकाणां च-- 


"सहस दस सुरणिरये बासा अवरा वरा हु तेतोसं । 
सायरठिदीण संखा सेसं मणुआणमिव मुणह्‌ ॥८९॥ 


विज्वेधार्थ--ति्यंच तीन प्रकारके होते है--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । एकेन्द्रिय भी 
पाँच प्रकारके है--पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । पृष्वीकायिक 
भी दो प्रकारके हैं--शुद्ध पृथिवीकायिक और खर पृथिवीकायिक । शुद्ध पृथिवीकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति 
बारह हजार वर्ष है। खर पृथिवीकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति बाईस हजार वर्ष है। वनस्पतिकायिकोकी उत्कृष्ट 
स्थिति दस हजार वर्ष है। जलकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति सात हजार वर्ष है। वायुकायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति 
तीन हजार वर्ष है। तेजस्क्रायिकोकी उत्कृष्ट स्थिति तीन रात-विन है। विकलेन्द्रियोमे दो इन्द्रियोकी उत्कृष्ट 
स्थिति बारह वर्ष, तेइन्द्रियोकी ४९ रात दिन, चौइन्द्रियोकी छह माह है। पच्ेन्द्रियतियंचरोके पाँच प्रकार 
है--जलूघर, परिसर्प, उरग, पक्षी और चौपाये । जलचरोमे मत्स्य वगैरहकी उत्कृष्ट स्थिति एक पूर्व कोटी 
है। परिसर्प गोधा नेवले आदिको उत्कृष्ट स्थिति नौ पूर्वाग है। उरगोकी उत्कृष्ट स्थिति बयालीस हजार वर्ष 
है, पक्षियोकी उत्कृष्ट स्थिति बहुत्तर हजार वर्ष हैं। चौपायोकी उत्कृष्ट स्थिति तोन पल्य है। और इन सभी 
की जघन्य स्थिति अन्तमुंह॒त है ॥ 


देवो और नारकोकी आयुका प्रमाण कहते है-- 


देवों ओर नारकियोकी जधन्य आयुका प्रमाण दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट आयुका 
प्रमाण तेतीस सागर है। शेष-मध्यम आयुका प्रमाण मनुष्योकी तरह जानना ॥८९॥ 


विज्वेषार्थ--प्रथम नरकमें जधन्य आयु दस हजार वर्ष प्रमाण होती है और उत्कृष्ट आयु एक 
सागरकी है। दूसरे नरकमे तोन सागर, तीसरेमे सात सागर, चौथे नरकमें दस सागर, पौचवेंमें सतरह 
सागर, छठेमें बाईस सागर और सातवें नरकमें तेतीस सागर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण है। पहले-पहले तरककी 
उत्कृष्ट आयु आगे-आगेके तरकमे जघन्य आयु होती है। अर्थात्‌ पहले नरकको उत्कृष्ट आयु एक सागर 
दूसरे नरकमे जधन्य होती है। दूसरे नरककी उत्कृष्ट आयु तीन सागर तीसरेमें जघन्य होती है। इसी प्रकार 
आगे भी समझ छेना चाहिए। देवोके चार प्रकार है--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक । 
भवनवासी ओर व्यन्तर देवोकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष होती हैं। भवनवासी देवोके दस प्रकार है । 
उनमेंसे असुरक्षमारोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर, नागकुमारोकी तोन पल्य, सुपर्णकुमारोकी अढ़ाई पल्य, 
द्वीपकुमारोकी दो पल्य और शेष छह कुमारोकी डेढ़ पल्य उन्हृष्ट आयु होती है। व्यन्तरोकी और ज्योतिष्कोकी 
उत्कृष्ट आयु एक पल्यसे अधिक होती है। ज्योतिष्कोकी जघन्य आयु एक पल्यका आठवाँ भाग होती हैं । 
बेमानिक देवोमे प्रथम और द्वितीय स्वरगोमे उत्कृष्ट आयु दो सागरसे अधिक होतो है। तोसरे और चतुर्थ 
स्वर्गमे सात सागरसे अधिक, पांचवें ओर छठे स्वर्गमें दस सागरसे अधिक, सातवें और आठवें स्वर्गमें चोदह 
सागरसे अधिक, नोवे ओर दसवें स्वर्गमे सोलह सागरसे अधिक, ग्यारहवें और बारहवें स्वर्गम अठारह 
सागरसे अधिक, तेरहवें और चौदहवें स्वर्गयमें बीस सागर तथा पन्द्रहवें और सोलह स्वर्गमे बाईस सागरकी 
उत्कृष्ट आयु होती है । सोलह स्वगोंते ऊपर नौ ग्रैवेयकोमे एक-एक सागर बढ़ते-बढ़ते २३ सागरसे ३१ सागर 
तक आयु हीती है। नी अनुदिशोमें बसोस सागरकी और पाँच अनुत्तरोमे तेतीस सागरकी उत्कृष्ट आयु 
होतो है। प्रथम और द्वितीय स्वर्गमं एक पल्यसे अधिक जघन्य स्थिति होती है । आगे पहले-पहुले युगलकी 
उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिकताको लिये हुए आगेके युगलकी जघन्य आयु होती है। इसो तरह आगे 
भी जातना । 
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३. दहुसहसा क्षण क० ख« मु० | दहसहसा ज० । 


-श्डे ] नयचक्र ५५ 


तेषु प्यायिषु जीवा' पम्चावस्थासु चतुर्विधदु खेन दु.खिता मवम्तीत्याह--- 
पंचायत्यजुओ सो चउविहवुक्लेण दुक्ल्चिओ य तहा । 
तावदु काल जीओ जाव ण भावेइ परससब्भावं ॥९०। 
ताः पन्‍्चावस्था जाह-- 
पंचावत्या वेहे कम्मादों होइ सयलजोवाणं । 
उप्पसतो बालत्तं जोवण बुढढंत होइ तह मरणं ॥९१॥ 
सहज खुधाइजादं णइमित्तं सोदवादमादोहि । 
रोगादिआ य देहुज अणिट्वजोए तु समाणसियं ॥९२॥ 
विसावस्वमावफलमाह-- 
विव्भावादों बंधो सोक्खो सब्भावभावणालोणों । 
त॑ खु णएणं णच्चा पच्छा आराहुओ जोई  ॥०३॥ 


उन पर्यायोमे जीव पाँच अवस्थाओसे बारो प्रकारके दुःखसे दु'खित होते है ऐसा कहते हैं-- 

जब तक जीव अपने परमस्वभावकी भावना नही करता तब्र तक पाँच अवस्थाओंसे युक्त 
होता हुआ चार प्रकारके दु'खोंसे दुखी रहता है ॥॥९०॥ 

उन पाँच अवस्थाओंको कहते है-- 

उत्पत्ति, बालपना, युवावस्था, बुढ़ापा और मरण ये पाँच अवस्थाएँ सब जीवोके शरी रमे 
कममके उदयसे होती है ॥९१॥ 

विशेषार्थ--संसारी जीव अनादिकालसे इस संसारमे भटक रहा है। इसका मूल कारण है उसका 
अज्ञान । अज्ञानवश आजतक उसने यही जामनेका प्रयत्न नही किया कि में कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है ? 
फर्मके योगसे जब यह जीव नया जन्म घारण करता हूँ तो मानता है यह मेरा जन्म हुआ। फिर वाल्यावस्थामे 
अपनेको बालक, युवावस्थामें युवा, वृद्धावस्थामे वृद्ध मानता हैं । और मृत्यु होनेपर अपना मरण मानता है । 
किन्तु ये पँचो अवस्थाएँ तो शरीराभित है, नये शरीर धारण करनेको जन्म कहा जाता हैं, शरीरकी ही 
अवस्थाएँ बालपना, यौवन और वृद्धपना है। शरीरके छूट जानेका नाम मरण है। जीव तो न जन्मता 
है और न मरता है, वह न बालक है न जवान हैं भोर न बूढ़ा है। ये सब शरीराश्नित है । शरीरको ही 
आपा माननेसे ऐसा समझता है मैं जन्मा में मरा । किन्तु जो मैं है वह तो शरीर और उसकी अवस्थाओसे 
भिन्न एक शाइवत स्वतन्त्र तत्त्व है उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश होता हैँ । उसका स्वरूप 
तो जानना देखना मात्र हैं। उसके न हाथ हैं, न पैर हैं, न सिर है ओर न घड है, हाथ-पैर क्रादि वो 
शरीरके अवयव हैं। उनके कट जानेपर भी जीव नहीं कटता, वह तो अखण्ड है । ऐसे अपने जीव द्रग्यके 
स्वाभाविक भाव जीवत्वकी श्रद्धा करनेसे, उसे जाननेसे और उसीमें लोन होनेसे संसारके दु'खोसे इस जीवका 
छुटकारा हो सकता है । भन्‍्यथा नहीं हो सकता ॥! 

आगे चार प्रकारके दु.खोका स्वरूप कहते हैं--- 

भूख प्यास आदिसे होनेवाला दुःख सहज है। शीत वायु आदिसे होनेवाला दुःख नेमित्तिक 
है । रोग आदिसे होनेवारा दुख देहज है और अनिष्ट संयोगसे होनेवाला दु'ख मानसिक है ॥९२॥ 

आगे विभावस्वभावका फल कहते है-- 

विभावसे बन्ध होता है ओर स्वभावमे लीन होने से मोक्ष होता है। नयके द्वारा इसे जानने 
के परचात्‌ योगी आराधक होता है ॥९॥॥। 


१. तहया भा०, तहूयं भ्र० क० ख० ज० । २, णराणं मु० ३. होई झु० । हवए भ० क० । हृवई ख० ज० । 
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विशेषा्थ--विभाव स्वमावसे विपरीत होता है। स्वभाव परनिरपेक्ष होता है और विभाव पर- 
सापेक्ष होता है। इसीसे विभावसे बन्ध और स्वभावसे मोक्ष कहा है। कर्मके उदयसे होनेवाला प्रत्येक भाव 
विभाव है। गतिताम कर्मके उदयसे होनेवाला नारक आदि रूप भाव विभाव है, कषायके उदयसे होनेवाला 
क्रोध मान आदि रूप भाव विभाव है । वेदकर्मके उदयसे होनेवाला स्त्री-पुरुष या तपुसकरूप भाव विभाव है । 
मिध्यात्वके उदयसे होनेवाला मिथ्यात्वभाव विभाव है, ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाला अज्ञानमाव विभाव 
है। चारित्रमोहनीय करके उदयसे होनेवाला असयमभाव विभाव है। कर्मोके उदयसे होनेवाला असिद्धत्व 
भाव विभाव है । इसी तरह कषायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति रूप लेदया भी विभाव हैं। इसोसे 
मिथ्यादर्शन, असयम, प्रमाद, कषाय और योगको बन्धका कारण कहा है । ज्यो ज्यों जोव विभावपरिणतिको 
छोड़ता हुआ स्वभावके उन्मुख होता जाता है त्यो-त्यो बच्चसे छुटकारा होता जाता है। जैसे पहले गुण- 
स्थानमें बन्धके पाँचो कारण रहते है अत उन-उन् कारणोसे बंघनेबाले कर्मोंका बन्ध मिध्यादृष्टि जीवके 
होता है । उन कर्मप्रकृतियों में १६ प्रकृतियाँ मिथ्यात्वकी प्रधानतामे ही बँधती हैं। अत. मिथ्यात्रका 
मिरोध हो जानेपर उनका बन्ध आगेके गुणस्थानोमे नहीं होता। २५ प्रकृतियाँ अनन्तानुबन्धी कपायकी 
प्रधानतामे ही बंघती है अत, सासादन गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता। दस प्रकृतियाँ अप्रत्या- 
रुपानावरण कषायके उदयको प्रधानतामे ही बंधती है अत. चौथे गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता। 
चार प्रकृतियाँ प्रत्यास्यानावरण कपायकी उदयको प्रधानतामे बँधती हैं अत पाँचवें गुणस्थानसे आगे उनका 
बन्ध नहीं होता । छह प्रकृतियोके बन्धमे कारण प्रमाद है अत प्रमत्तसयतनामक छठे गुणस्थानसे आगे उनका 
बन्ध नही होता । ३६ प्रकृतियाँ सज्वलन कषायके तीब्र उदयमें बंँंधती है अतः आठवें गुणस्थानसे भागे 
उनका बन्ध नही होता । सज्वलन कषायके मध्यम उदयको प्रधानतामे पाँच प्रकृतियाँ बेंधती है अत नीवें 
गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता है। सज्वलन कषायके मन्‍्द उदयकी प्रधानतामे १६ कर्मप्रकृतियाँ 
बंधती है अत दसवें गृणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता । केवल योगसे एक ' सातावेदनीय कर्म ही 
बंधता है अत. अयोगकेबलीके उसका भो बन्ध नहों होता । अयोगकेवली अवस्थाके पश्चात्‌ ही जीव मुक्त 
ह। जाता है । इसी से मिथ्यात्वके प्रतिपक्षी सम्यग्दर्शन सम्यस्ज्ञाकी और असयम आदविके प्रतिपक्षी सम्यक्‌ 
चारित्रको मोक्षकां कारण कहा है । क्योकि सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्र स्वभाव रूप है । अतः 
स्वभावसे मोक्ष और विभावसे बन्ध होता हैं । द्रव्यानुयोगी शास्त्रोमें जीवके भावके दो भेद किये हैं--शुद्ध और 
अशुद्ध । अशुद्धके भी दो भेद किये हे--शुभ और अशुभ | शुभ परिणामोसे पृण्यकर्मका बन्ध होता है और 
अशुभ परिणामोसे पाप कर्मका बन्ध होता है। अत शुभ और अशुभ भाव विभाव है और एकमात्र शुद्ध भाव 
ही स्वभाव है । शुद्धभाव किसी भो बन्धका कारण नही है। जैनधर्मम वस्तुका निरूपण करनेवाले दो नम 
माने गये है। एक निश्चयनय और दूसरा व्यवहारनय । निश्चयनय शुद्ध द्र्यका निरूपण करता है । और 
व्यवहारनय अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करता है। जैसे रागपरिणाम ही आत्माका कर्म हैं वही पुष्य पाप 
रूप हैं। राग परिणामका ही आत्मा कर्ता है उसीका ग्रहण करनेवाला और उसोका त्याग करनेवाला 
हैं। यह अशुद्ध निश्चयनयका निरूपण हैं। और पृद्गल परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्यपाप रूप है। 
उसीका आत्मा कर्ता है उसोको ग्रहण करता है ओर छोडता है यह व्यवहारनयका निरूपण है। ये दोनो ही 
नय हैं क्योकि द्रव्यकी प्रतीति शुद्ध और अशुद्ध दोनो प्रकारसे होती है। किन्तु मोक्षमार्ग मे साधकतम होने 
से मिश्वयनयको अहण किया गया है। क्योकि साध्य शुद्ध होनेते तथा द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक होनेसे 
निइचयनय ही साधकतम है, अशुद्धताका प्रकाशक व्यवहारतय साधक्तम नही है । अत शुद्धभाव हो मोक्षका 
कारण है, शुभभाव भो विभावरूप होनेसे बन्धका कारण है। यह सब जाननेके पश्चात्‌ ही साथु मोक्षमार्म- 
का आराधक होता है । स्वभाव और विभावका ज्ञान हुए बिना स्वभावका ग्रहण और विभावका त्याग संभव 


नही है । और स्वभावके ग्रहण तथा विभावके त्याग बिना मोक्षकी आराधना संभव नही हैं। अत. मोक्ष- 
मार्गफे आराधकको उनका ज्ञान होना आवश्यक हैँ । 


न्श्ड ] तयचक्र ५७ 


एवमनेकान्त समथ्य तत्फर थ वृशयति--.. 


एवं सियपरिणामी बज्ञदि मुच्चेदि दृविहहेदु्हि। 
ण विरुज्ञदि बंधाई जह एयंते विरुज्छेई ॥॥९४॥ 


इृति द्ृव्यसामास्यलक्षणम्‌ । 


आगे अनेकान्तका समर्थत करके उसका फल दिखाते हैं--- 


इस प्रकार स्याद्वाददुष्टिसे सम्पन्न व्यक्ति अन्तरंग बहिरंग कारणोंसे बंघता और छूटता है। 
जैसे एकान्तवादमें बन्ध और मोक्षकी व्यवस्थामें विरोध आता है वेसे अनेकान्तवादमे विरोध नहीं 
भाता ॥९४॥ 


विशेषाथ--आत्माको सर्वथा नित्य या सर्वशथा अनित्य आदि माननेका नाम एकान्तवाद है। आत्मा- 
को सर्वथा नित्य माननेसे उसमें किसो तरह का परिवर्तन सम्भव नहीं है क्योंकि परिवर्तन माननेसे सर्वथा 
नित्यवाका घात होता है । ऐसी स्थितिमे जब आत्मामे किसी प्रकारका विकार सम्भव नही है तो बन्ष और 
मोक्षकी व्यवस्था कैसे बन सकती है ? आत्माको सर्वथा नित्य माननेपर उसमें शुभ और अशुभ क्रिया मही 
हो सकती । शुभ और अशुभ परिणामोके अभावमे पुण्य और पापकी उत्पत्ति नही हो सकती क्योंकि कारणके 
अभावमे कार्य नही होता । पुण्य और पापकी उत्तत्तिके कारण शुभ ओर अशुभ परिणाम होते है। उनके 
अभावमें पुण्य-पापका बन्ध सम्भव नहीं है । और उनके अभाषमें लया जन्म धारण करके सुख-दु खादि फलका 
उपभोग करना भी सम्भव नहीं हैं। इस तरहसे एकान्तवादमे पृण्य-पाप, जन्म-मरण, बन्ध-मोक्ष आदि नही 
बनते । इसी तरह आत्माको सर्वथा क्षणिक सानने पर भी ये सब नही बनते । क्योकि क्षणिक चिक्तमें 
प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, इच्छा, द्ेष आदि सम्भव न होनेसे वह कोई कार्य नहों कर सकता । और प्रत्यभिज्ञान 
आदिका अभाव इसलिए है कि क्षणिकवादमे कोई एक प्रत्यभिज्ञाता नहीं है। पहले किसी वस्तुको देखकर 
कुछ कालके बाद उसे पुत्र देखनेपर देखनेवाला पूर्वस्मरणकी सहायतासे यह निर्णय करता है कि यह वही है 
जिसे मैंने पहले देखा था। यह सब क्षणिकवादमे कैसे सम्भव हो सकता है, वहाँ तो क्षण-क्षणमें वस्तुका 
उर्बथा विनाश माना गया है अतः देखनेबाला और जिसे देखा था, वे दोनो ही जब नष्ट हो चुके तो यह वही 
है ऐसा स्मरणमलक प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? अत. जब चित्तक्षण कुछ कार्य करनेमे असमर्थ है तो पृण्प- 
पापरूप फल कैसे सम्भव हो सकता हैं । और उसके अभावमे जन्म मरण तथा बन्ध-मोक्ष केसे हो सकते है । 
अत सर्वथा नित्यवाद और सर्वथा क्षणिकवादम बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था नहीं बनती इसलिए अनेकान्त- 
वादकों हो अगीकार करना उचित है । प्रत्येक वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य है। अत 
पर्यायोके उत्पाद, विनाशशील होनेपर भी द्रव्यका विनाश नही होता। अत जो आत्मा कर्म करता है वही 
उसका फल भोगता है। जो बंधता है वही छूटता है बन्धन और मुक्तिरूप पर्यायका आश्रयभूत आत्मा द्रव्य- 
रुपसे नित्य है । 


इस प्रकार द्रव्य सामान्यका कथन समाप्त हुआ। 


१. 'पृण्यपापक्रिया न स्यात्‌ प्रेत्मभाव फल कुत । अन्धमोक्षी च तेषा न येषां त्व नासि नायकः ।॥४०॥ 
क्षणिकैकान्तपक्षेषपि प्रेत्यममावाद्रसंभव. । प्रत्यभिज्ञाद्यभावान्न कार्यारस्भ कुत फलम्‌ ॥४१॥ आप्तमी० | 
बन्धरच मोक्षदच तयोष्स हेतू बद्धौच मुक्तरण फल च मुक्ते: । स्थाद्वदिनों नाथ तबैव युक्त नेकास्टदृष्टेस्त्व- 
मतो$सि शास्ता ॥ -स्वयंभूस्थोश्र । 

रद 


५८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ९५-- 


हदानीं विशेषगरुणानां स्थामिस्वसमथनाथंसाह । तन्न गाथाभ्यामधिकारपातसिका-- 
जे सामण्णेणुत्ता गुणपम्जयवण्याण लक्खणं संखा। 
णयविसयदंसणत्ये ते चेव विसेसदों भणिप्तो ॥९५॥ 
गयण पोग्गल जोवा धम्माधम्सं सु कालदप्वं च। 
भणियव्वा अणुकमसो जहृट्टिया गयणग्भेसु ॥९६॥ 


ग़गनद्रष्यस्थ तावदिशेषछक्षण भेद॑ चाह-- 
*चेयणरहियममुत्तं अवगाहणलक्खणं च सव्बगयं । 
लोयालोयबिभेयं त॑ णहृदव्वं जिणुहिद्ठं ॥९७। 
अब विष्योष गुणोके स्वामित्वका समर्थन करते हुए, प्रथम दो गाथाओके द्वारा श्रधिकारका अवतरण 
करते हैं- - 
नयोके विषयको दिखानेके लिए गुण, पर्याय और द्रव्यका लक्षण तथा सख्याका पहले 
सामान्य कथन किया । अब उन्हीका विशेषरूपसे कथन करते हैं ॥९५।॥ 


आकाश, पुद्गल, जीव, धर्म, अधर्म और कालद्रव्य आकाशके गर्भभे जिस प्रकारसे स्थित 
हैं, क्रमशः उनका कथन करते हैं। अर्थात्‌ आकाशमें स्थित सब द्रव्योके स्वरूपादिका कथन करते 
हैं ॥९६ 


सबसे प्रथम आकाशद्रव्यका विशेष क्षण और भेद कहते है-- 
जिनेन्द्रदेवने आकाशद्रव्यको अचेत्तन, अमूर्तिक, व्यापक और अवगाह लक्षणवाला कहा है। 
वह लोक और अलोकके भेदसे दो रूप है ॥॥९७॥ 


विशेषार्थ--आकाशद्रव्य एक है, अचेतन है, अमृतिक है, निष्क्रिय है और सर्वत्र व्यापक है । ऐसा 
कीई स्थान नही है जहाँ आकाछद्रव्य नही है। उसमे न तो बेतनागुण है और न रूप, रस, गन्ध और स्पर्शगुण 
है। इसलिए वह अचेतन और अमूतिक है। उसका कार्य है सब द्रव्योको अवगाह देना । सभी द्रव्य आकाशके 
अन्दर हो पाये जाते हैं । सब दव्योमें क्रियावान्‌ दो ही दृव्य है जोव और पुदूगल । अत: जीव और पुदूगल 
जब एक स्थानसे चलकर दूसरे स्थानमे पहुंचते हैं तो उन्हें अवगाहकी आवश्यकता होती हैं यह काम भाकाश 
फरता है उससे उन्हें अवगाहकी प्राप्ति होती है । अत. मुख्य रूपसे अवगाह क्रिया जीव पुद्गल में ही होती 
है। शेष सब द्र॒ब्य तो अपने-अपने स्थानपर ही सदा स्थित रहते है, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर नहीं जाते 
अत. उनमें अवगाहरूप क्रिया मुख्यतासे नहीं है। फिर भी चूँकि वे आकाशके अन्दर ही स्थित हैं. अतः 
उपचारसे उनमे भी अवगाहरूप क्रिया मानी गयी है। शंका-यदि धर्मादिद्रव्योका आधार छोकाकाश हैं 
तो आकराशका आधार क्या है ? समाधान--आकाशका आधार अन्य नहीं है, वह अपने ही आधार है । 
शंका-- यदि आकाश अपने आधार हैँ तो धर्मादि द्रव्योको भी अपने हो आधार होता चाहिए । यदि घर्मादि 
दरव्योका आधार कोई अन्य द्रब्य है तो आकाशका मो दूसरा आधार होना चाहिए। समाधान--आकाशसे 
बड़ा कोई अन्य द्रव्य नही हैं जिसके आधार से आफाश रह सके। आकाश तो सब ओर अनन्त है--उसका कही 
अन्त ही नही है। तथा निश्चयनयसते सभी द्रव्य अपने आधार है । कोई द्रव्य किसी दुसरे द्रव्यके आधार नह्ठी 
१. सामण्णेणुत्ता जे अ० क० ख० मु० । २, दव्वलक्खण भ० क० | ३, 'सब्बेधि जीवाण सेसा्ण तह य 
पृण्णलार्ण च्‌। अं देदि विवरमखिलं त॑ लछोगे हबदि आगासम्‌ ।६९०।--पश्मास्ति० | “अवगासदाणजोगरगं 
जीवांबी्ण वियाण आयासं | जेण्हुं लोगागासं अल्लोगागासमिदि दुविह ॥१९॥ घम्मायथम्माकालों पुरगलजी वाय 
संति जावदिये । आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्ति ॥२०॥-ज्व्यसंप्रह । 


१९, ] सयचक्र ५० 


छोकालोकयोलक्षणमाह-- 
जीवेहि पुर्गछेहि य धम्माधम्मेहि ज॑ ज कालेहि। 
उद्धढ्धं तं लोग सेसमलोगं हुवे णंतम्‌ ॥९८॥ 
अनुषदूणिण स्वरूपं निरूष्य पुव्गऊूसंबन्धमाह--- 
“छोगमणाइअणिह॒णं अकिट्टिमं तिविहभेयसंठाणं । 
खंधादो त॑ भणियं पोग्गलदस्वाण सव्यदरसोहि ॥९९॥ 


है ! किन्तु व्यवहा रनयसे धर्मादि द्रव्योका आधार आकाशको कहा जाता है क्योंकि धर्मादिद्रव्य लोकाकाशसे 
बाहर नही पाये जाते है । 

आगे लोक और अलोकका लक्षण कहते हैं-- 

आकाशका जो भाग जीवोसे, पुद्गलोंसे, धर्मंद्रव्य, अधर्मंद्रव्य और कालद्रव्यसे व्याप्त है वह 
लोक है और शेष अनन्त आकाश अलोक है ॥९८॥ 

विशेषाथ--आहाय यह है कि आकाश तो सर्वत्र है वह सर्व व्यापक एक अखण्डद्रव्य है। उसके 
जितने भागमें धर्म आदि छहो द्रव्य पाये जाते है उतने भागको छोकाकाश कहते हैं और उसके बाहर सब 
ओर जो अनन्त आकाश है उसे अलोकाकाश कहते है । इस तरह आकाशके दो विभाग हो गये हैं। इस 
विभागके कारण है धर्मद्रव्य और अधघर्मद्रव्य । घर्मंद्रव्य जीव और पुदुगल द्रष्योंकी गतिमें सहायक है और 
अधर्मद्रव्य उनकी स्थितिमें सहायक है । ये दोनो द्रव्य लोकाकाशमें ही व्याप्त हैं । अतः जीव और पुद्गलों 
की गति लोकाकाशमें ही सम्भव है उसके बाहर वें नही जाते । यदि ये दोनों द्रव्य न द्ोते तो या तो जीव 
ओर पुदूगलोमे गति और स्थिति हो न होती और यदि होती तो ये द्रव्य समस्त आकाश में विचरण करते 
और इस तरह लोक-अलोकका विभाग नही बनता । किन्तु जब लोक है तो अलोक होना ही चाहिए । 
क्योकि “न! से युक्त अखण्ड पद साथ्थंक होता है जैसे अग्राह्मण कहनेसे ब्राह्मणसे इतर क्षत्रिय आदिका बोध 
होता है! 

अनुषंगप्राप्त लोक स्वरूप बतलाकर पुदूगलके साथ उसका सम्बन्ध कहते है-- 

लोक अनादिनिधन है, अक्नृत्रिम है, पुद्गलद्रव्योंके स्कन्धसे तीन भेद रूप आकारवाला है 
ऐसा सर्वज्ञ सवदर्शी जिनेन्द्रने कहा है ॥९९॥ 

विज्ेषाथे--लोक किसीके द्वारा नही रचा गया है, वह अक्रृत्रिम है और इसीलिए अनादि-अनन्त 
है--न उसकी आदि है और न उसका अन्त है | उसके तीन भेद हैं अघोलोक, मध्यलोक और ऊध्वंलोक । 
लोकके मध्यमे चित्रा पृथिवीके ऊपर सुमेरुपर्वत स्थित है। एक हजार योजन पृथिवीके भीतर और ९९ हजार 
योजन पृथिवीके ऊपर इस तरह एक राख योजन ऊँचा है। उसके नीचेके भागकों अधोलोक कहते हैं, उसके 
तलसे लेकर चूलिका तकके मागको मध्यलोक कहते हैं और ऊपरके भागको ऊष्वंछोक कहते हैं। अघोलोक- 
का आकार वेत्रासन या खड़े हुए अर्धभृदगके समान है। मध्यकोकका आकार गोल झांझके समान है और 
ऊध्व छोक का आकार खड़े हुए मृदंग के समान है। एक मनुष्य के दोनों पैर फैला कर और अपने 
दोनो हाथ कटिप्रदेशपर रखकर खड़ा होनेसे जैसा आकार होता है वैसा ही लोकका आकार है। लोफके इन 
तीन भेदरूप आकारका सम्बन्ध पुद्गलद्रग्योंके स्कन्धोंसे है। सुमेर पर्वत, उसके नोचेकी सात प्थिवियाँ, 
ऊपर स्वरगोंके विमान, सिद्ध शिला, ये सब एक लोकव्यापी महास्कन्धके ही परिणाम हैं। इस लोकको चारों 
ओरसे वेष्टित किये हुए तोन बातवलूय भी पुद्गरू स्कन्धषरूप ही हैं। अतः लोककी आकार-रचनामें पुद्गल- 
द्रब्यका विशेष उपयोग हुआ है । किन्तु यह सब स्वाभाविक है किसीके द्वारा किया गया नहीं है । 
१. लोगो अकिट्टिमों खहु अगाइणिहणो सहावणिव्वत्तो । जोवाजीवेहि फुडो सव्वागा[सावयवों णिच्चों ॥४॥ 
धम्माधस्मागासा गविरागदि जीवपोग्यछाणं च। जावत्तावल्लोगों आयासमदों परमणंत ।॥५॥| उब्मियदेबक 
मुरवद्धयसंचयसण्णिहो हुवे लोगो । अ्रद्धुदओ मुरवसमों चोहसरज्जुदओ सब्वो ॥६॥--मप्रिकोकसार । 


६० द्रव्पस्वभावप्रकाशक [ गा० १००- 


तस्थैत्र अर्थशमथनाथंमाह (इलोकद्द्य )-- 
स्वभावतो यथा लोके चन्द्रार्काद्यन्तरिक्षका: । 
तथा लोकस्य सस्थानमाकाशान्ते जिनोदितम ॥१॥ 
ऊर्ध्वाधो गमनं नास्ति तियंग्रपे पुनस्तथा । 
अगुरलूघ्वन्त भवादगमनागमन नहि ॥२॥ 

तस्वैव स्वरूप प्रयोजनं च वद॒ति--- 
मुत्तो एयपवेसो कारणरूवोणु कज्जरूवो वा। 
त॑ खलु पोग्गलदव्यं खंधा ववहारदों भणिया ॥१००ण॥ 
“बण्ण रस गंध एक्क॑ फासा दो जस्स संति सम्यम्मि । 
ते इह घुत्त भणियं अवरवरं कारणं जं च ॥१०१॥ 
*दष्बाणं व पएसे जो हु विहत्तो हु कालसंखाणं । 
णियग्रुणपरिणामादों कत्ता सो चेव खंघाणं ॥१०२॥ 


आगे इस कथनके समर्थनमें प्रन्थकार दो इलोक उद्धृत करते है--- 

जैसे लोकमें चन्द्र, सूयं, तारे आदि स्वभावसे ही बने हैं वेपते ही आकाशके मध्यमें लोकका आकार, 
स्वभावसे ही बना है, ऐसा जिनदेवने कहा है। न वह ऊपर जाता हैं, न नीचे जाता है और न तियंग्‌ रूपसे । 
अगुरुरूघु गुणके कारण उसका गमनागमन नही होता ॥ 

आगे उस पुद्गल द्रव्यका स्वरूप ओर प्रयोजन कहते हैं-- 

परमाणु मू्तिक है, एकप्रदेशी है, कारणरूप भी है और कार्यरूप भी है। निश्चयसे वही 
पुद्गलद्रव्य है ओर व्यवहार नयसे स्क्रन्धोकों भी पुद्गलद्रव्य कहा है ॥१००॥ 

विशेषार्थ--पुद्गलद्वव्यके दो भेद बतलाये है--अणु और स्कन्ध | अणु या परमाणु नित्य और 
अविभागी होता है | इसीसे वह केवठ एकप्रदेशी होता है । उसके दो, तीन आदि प्रदेश नही होते, न उसमें 
आदि, मध्य और अन्त व्यवहार होता है । वह स्वय ही आदि, स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अन्तरूप है । 
उसमें एक रस, एक गन्ध, एक रूप और दो स्पर्श--शीत या उष्ण, स्तिग्ध या रूक्ष होते है, इन्द्रियके द्वारा 
उसका शान नहों हो सकता । उसका यह रूप स्वाभाविक हे, दूसरोके मेलसे नही बना है । इसीसे वास्तयमें 
तो वही छुद्ध पुद्गलद्रब्य कहलाता है। औौर दो, तोन आदि सख्यात, असख्यात या अनन्त परमाणुओके 
मेलसे उत्पन्त हुई पर्यायकों स्कन्ध कहते है। स्कन्धरूप पर्याय अशुद्ध है, स्वाभाविक नही है, वैभाविक है 
अत. उसे व्यवहारसे पुदूगलद्रब्य कहा जाता हैं। चूँकि परमाणुओके बन्धसे स्कन्‍्ध पर्याय बनती है अतः 
परमाणु कारण हैं। परमाणुओका सयोग हुए बिना स्कन्ध पर्याय सम्भव नहीं है। और स्कन्ध टूटकर पुनः 
परमाणुरूप हो जाते हैं इसलिए परमाणु कार्य भी है। किन्तु घटादिकी तरह परमाणु किसीके मेलसे नहीं 
बनता । अत जिस प्रकार घट कार्यरूप है उस प्रकार परमाणु कार्यरूप नही है। किन्तु स्कन्धोके दूठनेसे 
परमाणु पुन. अपने स्वाभाविक रूपमे आता है इसलिए उसे कार्य कहा है । 

जिसमे एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध ओर दो स्पर्श गुण होते है उसे आगममें मूतिक कहा 
है। वह मूततिक द्रव्य आगे-पीछे या दूर निकट व्यवहारमे कारण है ॥१०१॥ वह द्रव्योंके प्रदेशोका 
ओर कालकोी संख्याका विभाग करता है। बही अपने गुणोके परिणमनसे स्कन्धोका कर्ता है॥१०२७ 


१, रूवो वि भआा०। बादरसुहुमगदाणं खंधाणं पुग्गलोत्ति ववहारो ।'“सब्वेत्ति खंधाणं जो अंतो त॑ वियाण 
पंरमाण्‌। सो सस्सदों असदो एक्को अविभागी मुत्तिभवों ७७॥--पश्चास्ति० | २ 'एयरसबण्णयंध॑ दो 
फासं सइकारणभसदं । खंघंतरिदं दव्व॑ परमाणु त॑ वियाणाहि (८१॥ पश्चलास्ति० | ३, 'णित्ष्चो णाणवकासों 
ण सावकासो पदेसदो भेत्ता | खंघाण्ं पि य कत्ता पविहत्ता कालसंखाण ॥८०॥->पत्चास्ति० । 


“१०३ ] नयचक्र ६१ 


तस्समथ्य जोवसंबन्धं प्राह-- 
"लंधा बादरसुहुमा णिप्पण्ण तेहि लोयसंठाणं । 
फम्सं णोकस्मं विय ज॑ं बंधो हुवई जीवाणं ॥१०३॥ 
विश्ञे पाथ--सब द्रव्योमे एक पुदूगल द्रव्य ही मूतिक हैं। जिसमे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण 
पाये जाते हैं उसे मूर्तिक कहते हैं । परमाणु एक प्रदेशी होता है अत. उसमें एक रस, एक रूप, एक गन्ध 
ओर दो स्पर्श रहते हैं। किन्तु परमाणुओके समूहसे बने स्कन्धोमे अनेक रूप, अनेक रस, अनेक गन्ध और 
अनेक स्पर्श पाये जाते है। पुदूगल परमाणुके द्वारा ही द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भावको माप की जाती है । 
अमुक स्कन्ध कितने परमाणुओंसे बना है इसका माप परमाणुओ द्वारा ही किया जाता है। क्योकि सबसे छोटा 
द्रव्य परमाणु होता है । वह परमाणु अश्काशके जितने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते है । प्रदेश सबसे 
छोटा क्षेत्र है । इस तरह क्षेत्रका माप भी परमाणु द्वारा ही होता है । सबसे छोटा काल समय है । आकाशके 
एक प्रदेशमे स्थित पुदमल परमाणु मन्दगतिसे अपने निकटवर्ती दूसरे प्रदेशमे जितनी देरमे पहुँचता है. उतने 
कालको समय कहते हैं। अत समयका माप भी परमाणु द्वारा ही होता है। इसी तरह भावका माप भी 
परमाणु द्वारा होता है । अत एक प्रदेशके द्वारा स्कन्धके टूटनेमे निमित्त होनेसे परमाणु स्कन्धोका भेदन 
करने वाला है, एक प्रदेश द्वारा स्कन्धके संघातमे निमित्त होनेसे स्कन्धोका कर्ता है, एक आकाश प्रदेशको 
लाघनेवाले अपने गति परिणामकरे द्वारा समय नामक कालका विभाग करता है, एक प्रदेशके द्वारा स्कन्धोमे 
वर्तमान परमाणुओकी संख्या बतलछाता हैँ । एक प्रदेशके द्वारा आकाशके क्षेत्रकों मापकर प्रदेशका माप करता 
है । परमाणुमे होतेवाले परिणमनोके कारण ही परमाणु अन्य परमाणुओसे मिलकर स्कन्धकी उत्पत्ति करता 
हैं । इस तरह सब प्रकारके मापोका मूल परमाणु है । 


आगे पुद्गलका जीवके साथ सम्बन्ध बतलाते हैं--- 


स्कन्ध बादर भो होते है और सूक्ष्म भी होते हैं। छोकका आकार उन्हीसे बना है। कर्म 
और नोकम भी पौद्गलिक स्कन्‍्ध है जो जोवोके साथ बन्धको प्राप्त होते हैं ॥१०३;। 


विशेषार्थ--पुद्गल परमाणुओके संघातसे जो स्कन्ध बनते हैं वे बादर भी होते है और सूक्ष्म भी 
होते है । उनके छह भेद है--बादरबादर, बादर, बादरसूक्ष्म, सूक््मबादर, सूक्ष्म और सूक्ष्मसुक्ष्म । लकडी, 
पाषाण आदि जो छेदन होनेपर स्वयं नहीं जुड सकते वे बादरबादर हैं। दूध, घी, तेल, जल आदि जो 
छेदन होनेपर स्वय जुड जाते हैं वे बादर है । स्थूल प्रतीति होनेपर भी जिनका छेदन-भेदन तथा ग्रहण 
अशक्य है उन छाया, धूप, अन्धकार, चाँदनी आदिको बादर सूट्षम कहते हैं। जो सूक्ष्म होनेपर भी स्थूल 
प्रतीत होते है उन चक्षुको छोडकर शेष चार इन्द्रियोके विषयो स्पर्श, रस, गन्ध और शब्दको सुक्ष्मबादर 
कहते हैं। सूक्ष्म होनेके कारण जिनका इन्द्रियोंसे ग्रहण नही होता उन कर्मवर्गणाओकों सूक्ष्म कहते है । 
कर्मवर्गणासे नीचेके द्वि-अणुक पर्यन्त अत्यन्त सूक्ष्म स्कन्धोकों सुक्ष्मसुक्ष्म कहते है । ये सब स्कन्ध परमाणुओं 
के संघातसे बनते है। परमाणुमे स्निग्ध या रूक्ष गुण होता है। यह स्निर्घत्व और रुक्षत्व गुण ही स्कन्धकी 
उत्पत्तिमे कारण होते हैं। इन पुणोके कारण एक परमाणु अन्य परमाणुओके साथ मिलकर स्कन्धढूप 
परिणमित होता है। जिन परमाणुओंमे एक गुण स्तिग्धत्व या रूक्षत्व होता है उनका बन्ध नही होता, क्योकि 
ऐसे परमाणु न तो दूसरे परमाणुकों अपने रूप परिणमा सकते है और न स्वयं ही अन्य रूप परिणमित हो 
सकते हैं । हाँ, यदि दो गुणको आदि लेकर एक परमाणुसे दूसरे परमाणुममें दो गृण अधिक होते है तो उन 
दोनोंका बन्ध सम्भव है। ओर बन्धकफे बिता केबल संयोग मात्रसे स्कन्धकी निष्पत्ति लही हो सकती । जब 
दोलों परमाणु परिणम्य-परिणामकत्व भावसे अपनी-अपनी अवस्थाका परित्याग करके तोसरी अवस्थाकों 


१. बादरसुहुमगदा्ण खंघाणं पुस्गलो त्ति ववहारो। ते होंति छप्पपारा तेकोबक जेहि शिष्पण्ण ॥७६॥ 
-पत्चास्ति० । 


श्र द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ६१०४- 


जीघस्य भेदमुद्दिश्य सूश्राणि सूचयति--- 


जीवा हु तेवि दुविहा सुक्का संसारिणों य बोह॒व्या 
मुक्का एयपयारा बिबिहा संसारिणों णेया ॥१०४॥ 


प्राप्त होते हैं तभी स्कन्ध बनता है । जैते दो गुणवाले परमाणुका चार गुणवाल्ले परमाणुके साथ बन्ध सम्भव 
है । तीन गुणवालेका पाँच गुणवालेके साथ बन्ध सम्भव है। इस तरह एकसे दूसरेमे दो गुण अधिक होनेपर 
ही स्निग्धता और रूक्षता गुणके कारण दोनोका बन्च होता है और इस तरह सख्यात, असंख्यात और 
अनन्त परमाणुओका स्कन्त्र बनता है। अब प्रइन होता है कि जीवमे तो स्निग्ध रूक्ष गुण नही है तब उसके 
साथ कर्मोका बन्ध कैप्ते होता है ? इसका समाधान इस प्रकार है-- 

यह लोक सूक्ष्म और बादर पृद्गल स्कन्धोसे सर्वत्र भरा हुआ हैं। उनमे-से जो स्कन्घ अतिसूक्ष्म या 
अतिस्थूछ होते है वे तो कर्मरूप परिणत होनेके अयोग्य होते हैं । किन्तु जो अतिसूक्ष्म अथवा अतिस्थूल नही 
होते वे कर्महप परिणत होनेके योग्य होते हैं। जीव उपयोगमय हैं वह विविध विषयोंको प्राप्त करके मोह, 
राग या देष करता है। यद्यपि मोह, राग और द्वेंप परनिमित्तक है फिर भी आत्मा उनसे उपरक्त है। अतः 
जीवकी राग द्वेष रूप परिणतिवश कर्म पुदूगल स्वयं हो जीवके साथ बद्ध हो जाते है । यद्यपि आत्माका 
कर्मपुदूगलोके साथ वास्तवमे कोई सम्बन्ध नही है, वे आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं तथापि आत्मा राग द्वेष आदि 
भाव करता है और उत्त भावोमें कर्मपुद्गल निमित्त होते हैं। यह रागादिविकार हो स्निग्धता और रूक्षताका 
स्थानापन्न है । उसोको भावबन्ध कहते हैं। उसीसे पोद्गलिक कर्म बेंधता है। इस प्रकार द्रव्यवन्धका निमित्त 
भावबन्ध है । आज्य यह है कि स्तिग्बता और रुक्षतारूप स्पर्श विशेषोंके द्वारा जो कर्म परमाणुओका 
एकत्व परिणाम होता है वह तो केवल पुद्गलबन्ध है और जो जीवका अपने औपाधिक मोहरागद्रेषरूप 
पर्यायोके साथ एकत्व परिणाम होता है वह केवल जीवबन्ध है। तथा जीव और कर्मपुद्गलोके परस्पर 
परिणामके निमित्त मात्रसे जो उनका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता है बह पुदूगल जीवात्मक उभयबन्ध हैं । 
साराश यह है कि आत्माके प्रदेशोमे कायवर्गगा, बचनवर्गणा और मनोवर्गणाके अवलम्बनसे जैसा परिस्पन्द 
होता है तदनुसार ही कर्मपुद्ूगल स्वय ही परिस्पन्दवाले होते हुए आत्मामे प्रवेश करते हैं. ओर यदि उसके 
मोह राग द्वेषरूप भाव होते है तो बंध जाते है । इस तरह द्रव्यबन्धका हेतु भावबन्ध है । अत राग परिणत 
जीव ही नवीन कर्मपे बंधता हैं और वैराग्य परिणत जीव मुक्त होता हैं । 


अब जीवके भेद कहते है-- 


जीव भी दो प्रकारके है--मुक्त जोब और ससारी जीव | मुक्त जीव ०क हो प्रकारके होते 
है और ससारी जीव अनेक प्रकारके जानना चाहिए ॥६०४॥ 

विशेषा्थ--शुद्धतामे कोई भेद नहीं होता । अठ पूर्ण शुद्ध मुक्त जीवोमे परस्परमें कोई भेद नहीं 
है | दोर्थंथर होकर जो मुक्त होते हैं और जो सामान्य केवली होकर मुक्त होते हैं, मुक्तावस्थामे उनमें भी 
कोई अन्तर नही रहता । तीर्थंकर और अतीर्थंकरका अन्तर तो जब तक संसार है तभी तक है क्योंकि तीर्थंकर 
नामकर्मका उदय वही होता है। मुक्त होनेपर तो सभी कमंके साथ उसका भी नाञ्ष हो जाता है। अतः 
मुक्तात्माके भेद-प्रभेद नही हैं सभी नित्य निरंजन निविकार स्वरूप हैं। यदि उनमें कोई भेद है तो क्षेत्रक्रृत 
भेद है--कोई किसी क्षेत्रसे मुक्त हुआ है और कोई किसी क्षेत्र मुक्त हुआ है, कालकृत भेद है--कोई किसी 
कालमे मुक्त हुआ हैं कोई किसो काऊमे मुक्त हुआ है। शरोरकी अवगाहनाकृत भेद है--कोई किसी 
अवगाहनासे मुक्त हुआ है कोई किसी अबगाहनासे मुक्त हुआ है क्योंकि मुक्त जीव जिस शरीरसे मुक्त होता 
है उसका आकार उस शरीरसे किचित्न्यून हो रहता है, घटता-बढ़ता नहीं है। इस तरह मुक्त जीवोंमें 
आत्मगुणकृत कोई भेद नही है। जैसे सभी अग्नियाँ उष्ण होती हैं. अतः उष्णगुणकृत कोई भेद उनमे नहीं 
होता । किन्तु कोई आग तृणकी होती है, कोई आग लकड़ोसे होती है, कोई आग पत्तोंसे होतो हैँ अत. उसे 


-१०७ ] नयचक्र ६३ 


"पहु जीव चेयण उबयोग अमुत्त मुत्तदेहसमं। 
कत्ता हु होइ भत्ता तहेब कम्मेण संजत्तो ॥१०५॥ 


प्रमोयुक्तिसमथनाथ प्रभु्वमाह गाथादयेनेति-- 


णट्टट्नकम्मसुद्धा असरोराणंतसोक्लणाणड्ढा । 
परमपहूत्त पत्ता जे ते सिद्धा हु खलु मक्का ॥१०६॥ 
घाईकम्मेखयादों केवछणाणेण विविदपरमट्टो । 
उवदिट्ठसयलतच्चो लद्धसहावो पहू होई ॥१०७॥ 


तृणाग्वि, काष्ठाग्नि या पत्राग्नि कहते है इनमें अन्तर तृण, काष्ठ या पत्रका है अग्नि तो बग्नि ही है। इस 
दृष्टान्तसे ऐसा आशय नही ले लेना कि तीनो प्रकारकी अग्नियोकी उष्णतामें जैसे अन्तर होता है वैसे सिद्धोंके 
ज्ञानादि गुणोमे भी अन्तर है। सबके ज्ञानादिगुण समान है । इस तरह सिद्धोंके भेद नही है किन्तु संसारी 
जीवोके तो अनेक भेद है--त्रस, स्थावर आदि, देव मनुष्य तियंच नारकी आदि, एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय आदि । 
इन भेदोको ग्रन्थकार आगे स्वयं कहेंगे । 
आगे जीवका स्वरूप कहते है-- 


प्रभु है, जीव है, चेतन है, उपयोगमय है, अम्‌तिक है, मूर्तिक शरीर प्रमाण है, कर्ता है, 
भोक्ता है और कर्मंसे संयुक्त है ॥१०५॥ 

विशेषाथ--संसारी आत्माका स्वरूप इस गायाके द्वारा बतलाया है। निशचयसे मावकर्मोके और 
व्यवहारसे द्रब्यकर्मोंके आस्रव, बन्ध, सवर ओर चिर्जरा तथा मोक्षके करनेमें यह आत्मा स्वय समर्थ है बत. 
प्रभु है । निश्चयसे भाव प्राणोको और व्यवहारसे द्रव्य प्राणोको धारण करता है इसलिए जीव है । निरचयसे 
जित्स्वरूप और व्यवहारसे चितशक्तिप्तै युक्त होनेके कारण चेतन है। निशचयसे अभिन्न और व्यवहारसे भिन्न 
चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगसे युक्त होनेसे उपयोगमय है। व्यवहारसे कर्मोके साथ एकत्व परिणामके 
कारण म॒तं होनेपर भी निश्चयसते अरूपी स्वभाववाला होनेके कारण अमूतं है। निशचयसे आत्मा लोकप्रमाण 
असख्यात प्रदेशी है किन्तु विशिष्ट अवगाह परिणामकी शक्तिसे युक्त होनेसे नामकर्मसे रचे जानेबाले छोटे या 
बडे शरीरमे रहता हुआ व्यवहारसे शरीर प्रमाण है। निशच्यसे पोद्गलिक कर्मके निमित्तसे होनेवाले आत्म- 
परिणामोका कर्ता है और व्यवहारसे आत्मपरिणामके निर्ित्ततें होनेवाले पौदूगलिक कर्मोक्रा कर्ता है। 
निश्चयसे शुभ-अशुभ करमोके निमित्तसे होनेवाले सुख-दु खलूय परिणामोका भोक्ता है और व्यवहारसे शुभ 
अधुभ कर्मसे प्राप्त इष्ट-अनिष्ट विषयोका भोक्ता है। निश्चयसे निमित्तभूत पौदृगलिक कर्मोक्रे अनुरूप होनेवाले 
भावकर्मछप आत्मपरिणामोके साथ संयुक्त होनेसे कर्मसयुक्त है और व्यवहारसे निमित्तभृत आत्मपरिणामोके 
अनुरूप होनेवाले पौदगलिक द्रग्यकर्मोंे संयुक्त है । 

आगे दो गाधाओसे प्रभुत्व गुणका युक्तिपूवंक समर्थन करते है-- 


आठो कर्मोको नष्ट कर देनेसे जो शुद्ध हैं, शरीरसे रहित हैं, अनन्त सुख और अन्त ज्ञानसे 
परिपूर्ण है, परम प्रभुत्वको प्राप्त वे सिद्ध मुक्तजीव हैं। धातिकर्मोके क्षयसे प्रकट हुए केवलज्ञानके 
द्वारा जिनने परमार्थंमो जाना है, और समस्त तत्त्वोंका उपदेश दिया है, आत्मस्वभावको प्राप्त 
बह प्रभु होता है ॥०६-१०७॥ 

विशेषाथ--प्रभुका अर्थ होता है स्वामी । यह जीव स्वय अपना स्वामी है । स्वयं हो अपने कार्योके 
द्वारा कर्मसे बढ़ होता है और स्वयं ही अपने कार्योके द्वारा बद्ध कर्मबन्धसे मुक्त होता है। इसका बन्धन 


१. 'जीवोत्ति हृवदि चेदा उवभोगविसेसिदों पहू कत्ता। भोत्ता य देहमेत्तो ण॒ हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो' ॥२७॥ 
-पश्चास्ति० । २. घायवउक्कखवादों क० ख० | घाइचउक्कलखयादों ज७ । 











ध्ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १०८- 


जीवामावनिषेधार्थ तस्यैव स्वरूप ब्युत्पक्तिश्योच्यते-- 


कम्सकलंकालोणा अलद्धससहावभावसब्भावा । 

"गुणमग्गणजीबट्टिय जीवा संसारिणो भणिया ॥१०८॥ 
और मुक्ति किसी अन्यकों कृपा या रोषका परिणाम नहीं है। ऐसी प्रभुत्व शक्तिमे युकत जीव सम्यग्दर्शन, 
सम्यज्ञान, और सम्यकचारित्रके द्वारा चार धातिकर्मोको नष्ट करके जब अनन्त चतुष्टयसे युक्त होता हुआ 
अन्त दशाको प्राप्त होता है तब उसमें उस प्रभुत्व शक्तिका पूर्ण विकास होता है। और जब वह शेष चार 
अघाती कर्मोकों भी नष्ट करके सिद्ध मुक्त हो जाता है तब तो वह स्वय साक्षात्‌ प्रभु ही हो जाता है । अतः 
इस जीवको अपनों वर्तमान संसारी अवस्थामे भी अपनेको असमर्थ और एक दम पराधीन नहीं समझना 
चाहिए। सब कुछ उसीके हाथमे है। वह अनन्तशक्तिका भण्डार है। अपने पुरुषार्थरी वह क्‍या नहीं कर 
सकता ! भकतसे भगवान्‌ बन जाता है । 

आगे जीवके अभावका निषेध करनेके लिए उसका स्वरूप और जीवशब्दकी व्युत्पत्ति कहते है-- 


जो कमंमलरूपो कलंकसे युक्त है, जिन्होने अपने स्वभावको प्राप्त नही किया और न अपने 
अस्तित्वकी ही जाना है तथा जो गुणस्थान मार्गंणास्थान और जीवसमासोमे स्थित है उन जीवोको 
ससारी कहा है ॥१०८॥ 


विशेषार्थ--हम सभी संसारी जीव है। हमारा जन्म और मरण निश्चित है। यह जन्म और 
मरणकी क्रिया जड पदार्थों तो नहीं होती चेतन पदार्थो्में ही होती है । मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जन्म लेते 
है तो शरीरके साथ ही जन्म छेते हैं और जब मरते है तो शरीर तो पडा रह जाता हैं उसमे जो हाथ, पैर, 
आँख, नाक, कान आदि होते है वे सब भी जैतेके तैसे बने रहते हैं किन्तु उनमे कोई क्रिया नही देखी जाती । 
न वह मुर्दा शरीर रोता हैं न हँंसता है न बोलता है न हाथ पैर हिलाता है न कुछ जानता-देखता है । 
किन्तु जब वह मुर्दा नही था तत्र उसमें ये सब क्रियाएँ होती थी । बे क्रियाएँ जो करता था उसे हो जीव 
कहते हैं । वही जीव आयु पूरी होनेपर शरीर छोडकर नया शरीर धारण करता है । जन्म लेना और मरना, 
मरना और जन्म लेना इसीका नाम ससार है। किन्तु जीव सब कुछ जानते हुए भी अपनेको नहीं जानता । 
सदासे जीवके अस्त्त्वमें विवाद रहा है। शरीरके साथ ही उसकी उत्पत्ति और शरीरके साथ ही उसका 
विनाश माननेवाले ही दुनियामे अधिक हैं। किन्तु शरीरके साथ उत्पन्न होनेपर भी जिसे हम जोव कहते है 
वह शरीरके साथ नष्ट नही होता, शरीर तो ज्योका त्यो पडा रहता हैं और वह निकल जाता है । उसके 
निकल जानेसे ही शरीर मुर्दा हो जाता है। इसीसे जीवको शरीरसे भिन्न माना गया है और द्वारीरके पड़े 
रहने से भी जो-जो बातें उस जाने वालेके साथ चली जाती है उनको जीवकी ही विश्ेषताएँ माना जाता है । 
उन विशेषताओमें मुख्य बिशेषता है जानना-देखना । यह जानना देखना किसी भी जड़मे कभी भी नहीं 
देखा गया। यहाँ तक कि मुर्दा शरीरमें भी नही। अतः जीव का मुख्य गुण ज्ञान है । और उसके साथ सुख 
है। शानके द्वारा ही मैं सुखी हैँ या मै दु खी हूँ ऐसा बोध होता है। ये सब जीवकी पहचान है। वह जीव 
जैसे कर्म करता है वेसा ही उसका फछ भोगता है । इसीसे दुतियामें कोई गरीब, कोई अमीर, कोई रूपवान्‌, 
कोई कुरूप, कोई दु.खी कोई सुखी, कोई बुद्धिमान्‌ कोई मर्ख आदि देखा जाता है । अतः ससारी जीव कर्मोसे 
बेंधा हुआ है वह अपने स्वरूपको तही जानता । नाना योनियो और गतियोमें उसके नानारूप ही रहे है । 
उन्ही नाना रूपोको जानने के लिए आगममें गुणस्थान, सार्गणास्थान और जीवसमास बसलाये हैं। 
गुणस्थान १४ है । ये केवल संसारो जीवोंके ही होते हैं । मोहनोय कर्म सब कर्मोमे प्रधान है उसौको छेकर 
१ 'मम्गणगुणठाणेहि य चठदसहि हवंति तह असुद्धणया । विण्णेया संसारी सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया 
॥१३॥ -व्यसंग्र हू । 


-१०८ ] नयचक्र ६५ 


प्रारम्भके १२ गुणस्थानोकी रचना की गयो है। जिस जीवके भिध्यात्व कर्मका उदय होता है वह पहले 
मिथ्यादृष्टि गृणस्थानवाला होता हैं। जो जीव मोहनीय कर्मकी सिश्यात्व, सम्यड्मिथ्यात्व, सम्यवत्व मोहनीय 
और अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, माया, लोम हन सात प्रकृतियोका क्षय, उपशम या क्षयोपशमस करके सम्यक्त्य 
प्रात्त कर छेता है वह चौथे अविरत सम्यन्दृष्टि गुणस्थानवाला होता है। उपशम सम्यबत्व अन्तर्मुहरर्त तक 
रहता है उसका काल पूरा होनेसे पहले जिस जीवके अनन्तानुअन्धी कृषायका उदय आ जाता है वह 
सम्यकत्वसे गिरकर दूसरे सांसादन गृणस्थानवाला हो जाता है। जिसके सम्यक्‌ मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय 
होता है बह तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती होता है। सम्यक्त्व प्राप्त कर लेनेके पदचात्‌ जो जोब श्रावकके ब्रत 
धारण कर लेता है वह देशविरत नाम पंचम गुणस्थानवर्ती होता है, जो महात्रत धारण करके मुनि हो 
जाता है वह प्रमत्तविरत अप्रमत्ततिरत नामक छठे सातवें गुणस्थानवाला होता है। सातवें गुणस्थानसे 
ऊपरके गुणस्थानोमे चढ़नेके लिए दो श्रेणियाँ है--उपशम श्रेणि और क्षपक श्रेणि । उपशम श्रेणिपर चढ़ने- 
वाला मोहनीय कर्मका उपशम ( दबाना ) करता जाता है और क्षपकश्नेणिवाला मोहनोयकर्मका क्षय 
( नाश ) करता जाता है। आठवाँ, नोवाँ और दत्वाँ गुणस्थान दोनों श्रेणियों हैं। उपशम श्रेणिवाला 
दसवें गुणस्थानसे ग्यारहवें उपशान्त मोह गुणस्थानमें जाता है। वहाँ उसका दबा हुआ मोह उमर आता है 
वह नीचे गिर जाता है । क्षपकश्रेणिवाला मोहका क्षय करते हुए दसवें गुणस्थानसे क्षीणमोह नामक बारहवें 
गुणस्थानमे जाता है और वहाँ दोष घातीकर्मोंको नष्ट करके केवलो हो जाता है। केबलीके अन्तिम दो 
गुणस्थान सयोगकेवलो और अयोगकेवली नामक होते हैं। चौदहवें गुणस्थानसे मोक्ष हो जाता है और मुक्त 
जीवके कोई गुणस्थाव नही होता । इस तरह संसारी जीवोंके आत्मिक उत्थान और पतनको छेकर उन्हें 
चौदह गुणस्थानोमे बाँटा गया है । जीवके एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय, पंच्रेन्द्रिय, बादर, सूक्ष्म, 
पर्याप्त, अपर्याप्त आदि भेदोको लेकर १४ जीवसमासोंमें बाँठा गया है। इन जीवसमासोंके विस्तारसे बहुत 
भेद होते है । जैसे एकेन्द्रिय जीवके पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोदिया, 
इतरनिगोदियाके भेदसे छह भेद है । ये बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैं। तथा प्रत्येक 
वनस्पतिकायिक जीवके सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठितके मेदसे दो भेद हैं। इस तरह एकेन्द्रिय जीवके १४ भेद 
हैं । ये पर्याप्तक, नि्वृत्यपर्यात्क और हरूब्ष्यपर्याप्तकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं अतः एकेन्द्रिय जीवके 
४२ जीवसमास होते हैं । दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चोइन्द्रिय जीव भी पर्याप्तक, निवृत्यपर्याप्तक और लब्ध्य- 
पर्याप्तकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं अत' इनके नौ जीवसमास होते हैं। इस तरह एकेन्द्रिय और 
विकलेन्द्रियके ५१ जीवसमास होते हैं। पंचेन्द्रिय जीवके ४७ जीवसमास होते हैं। तियंच्रपंचेन्द्रिय गर्भज भी 
होते हैं और सम्मूर्छा भो होते है जो माताके गर्भसे पैदा होते हैं वे गर्भंज कहलाते हैं और जो बाह्य सामग्रीसे 
ही पैदा होते हैं वे सम्मूच्छंन कहलाते हैं। तथा ये जलचर--मछली वगैरह, थलचर--गाय, बैल वगैरह और 
नभचर--पक्षी वगैरहके भेदपे तीन प्रकारके होते हैं ये तीनो सैनी भी होते है, और असैनी (जिनके मन नही 
होता ) भी होते हैं । इनमेंसे जो गर्भज होते हैं वे पर्याधक और निवृत्यपर्याप्तक ही होते हैं किन्तु सम्मूच्छन 
जीव पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्कत और हूब्ध्यपर्याप्तक होते हैं। अत. गर्भ जन्मवालोके ६७८२०१२ भेद होते 
हैं और सम्मूज्छत जन्मवालोके ६०८ ३७१८ भेद होते हैं, इस तरह कर्ममूमिज तियंच प्ैन्द्रयोके तीस भेद 
होते हैं । भोगभूमिके तिय॑च पंचेन्द्रिय गर्भज ही होते हैं तथा थलचर और नभचर ही होते हैं और वे पर्याप्तक 
और निवृत्यपर्याप्तक ही होते है इस तरह उनके केवल चार भेद होनेसे तियंच्र पचेन्द्रिके ३४ जीवसमास 
होते हैं । 

मनुष्यके घार प्रकार हैं--आर्य, स्छेछछ, भोगमूमिया और कुभोगभूमिया | इनमेंसे आर्य मनुष्य 
पर्याप्क निवृत्यपर्यापक्त और छब्ध्यपर्याप्तक होते है। शेष तीत पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्तक ही होते हैं अतः 
मनुष्योंके ३+ २+ २+ २ रू नौ जीवसमास होते हैं। देव और नारकी पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्तक ही होते 
हैं। अतः उनके ४ जीव समास होते हैं । इस तरह ४२+ ९+ रेड + ९+ ४५८९८ जीवसमास विस्तारसे 
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है द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १००९- 


"जो जोबदि जीविस्सदि जीवियपुष्वों हु चदुहि पार्णाह। 
सो जीवो णायव्यों इंदिय बलमाउ उस्सासों ॥१०९॥ 
“जीवे भावाभावों केण पयारेण सिद्धि संभवई। 

भह संभवह् प्यारो सो जीवो णत्यि संदेहों ॥११०७ 


हैं मुक्त जोबोके कोई भी जीवसमास मही होता क्योकि न वे एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय आदि होते है, व पर्याप्क 
आदि होते है और न तिय॑च मनुष्य आदि हैं। ये सब मेद तो गति, इसन्द्रिय और कायको लेकर होते हैं । 
मुक्त जीवोके ये सब नही होते । मार्गणाएँ भी १४ होती है--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, फकंषाय, ज्ञान, 
संयम, दर्शन, लेदया, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सज्ञी और आहार । ये सब भी संसारी जीबोमें ही पायी जाती 
हैं । सिद्धोमे तो इनमेसे ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व ही होते हैं । क्योकि ये तीनो आत्मिक गुण है । 

जो इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छवास इन चार प्राणोके द्वारा जीता है, आगे जियेगा और 
पहले जिया था, उसे जीव जानना चाहिए ॥१००९॥ 

विशेषाथ--यह जीवके जीवत्व गुणकी व्याख्या जीव शब्दकी व्युत्पत्ति द्वारा की गयी हैं । जो जिये 
बह जीव । और जिसके द्वारा जीता है उन्हें कहते है प्राण । प्राण दस है--पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल, एक 
आयु और एक उच्छुवास। इनमेसे एकेन्द्रिय जीवके चार ही प्राण होते है--एक स्पर्शनेन्द्रिय, एक कायबल, 
एक आयु और एक उच्छवास । दोइन्द्रिय जीवके रसनेन्द्रिय ओर वचनबल होनेसे छह प्राण होते हैं । तेइन्द्रिय 
जीवक़े प्राणेन्द्रिय अधिक होनेमे सात प्राण होते हैं । चोइन्द्रिय जीवके चक्षुइन्द्रिय अधिक होनेसे आठ प्राण 
होते हैं । असभि पंचेन्द्रिय जीवके श्रोत्र इन्द्रिय अधिक होनेसे नौ प्राण होते है और संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवके 
मनोबल अधिक होनेसे दस प्राण होते हैं । अत इन प्राणोके द्वारा जो वर्तमानमे जीता है, भूतकालमें जिया 
था और भविष्यकालमे जियेगा वह जीव है। इस तरह तीनो कालोमे जीवन अनुभव करनेवालेको जीव 
कहते है । इस थ्युत्पत्तिके अनुसार सिद्धोमे भी जीवत्व सिद्ध होता है क्योंकि संसार अवस्थामे वे भी जीते थे । 
शायद कोई कहें कि तब तो सिद्धोमे जीवपना औपचारिक हुआ किन्तु भुख्यरूपसे वास्तविक जीवपना तो 
सिद्धोंमें ही माना जाता है। तो इसका समाधान यह है कि भावप्राण, ज्ञान और दर्शनका अनु भवन करनेसे 
सिद्धोंमें वर्तमानमे भी जीवपना है अतः कोई दोष नहीं है ॥ 


जीवमे भाव और अभावकी सिद्धि किस प्रकारसे सभव है ? यदि ऐसा प्रकार संभव है तो 
वह जीव है इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥॥११०॥ 

विद्येपार्थ--भाव अर्थात्‌ सत्स्वरूप द्रव्यका द्रव्यरूपसे विवाथ नहीं होता और अभाव अर्थात्‌ जो 
असत्‌ है उसका द्रव्यरूपसे उत्पाद नहीं होता | इस तरह सत्‌के विनाश और असतूके उत्पाद बिना ही सत्‌ 
द्रव्य अपने-अपने गुणपर्यायोमे उत्पाद व्यय करते है । जैवे घीकी उत्पत्ति होनेपर सत्‌ गोरसका विनाश नहीं 
होता और गोरससे भिन्न किसी असत्‌ पदार्थान्‍्तरका उत्पाद नही होता । किन्तु सतका विताश और असतुका 
उत्पाद किये बिना ही गोरसके ही स्पर्श, रस, गन्धरूप आदि परिणमनशील गुणोमे पूर्व अवस्थाका विनाश और 
उत्तर अवस्थाका उत्पाद होनेसे नवनोत पर्याय नष्ट हो जाती है और घी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। इसी 
तरह समस्त द्रव्योमे नवीन पर्यायकी उत्पत्ति होनेपर सतृका विनाश नही होता और असत्‌का उत्पाद नही 
होता । किन्तु सतका विनाश और असत्‌का उत्पाद किये बिना ही द्रव्योके परिणमनशील गुणोमें पहलेकी 
पर्यायका विनाश और बादकी पर्यायक्रा उत्पाद हुआ करता है। जैन सिद्धान्तमे जीव आदि छह द्रष्य हैं। 


१. पाणेहि चदहि जीवदि जीविस्सदि जो हु जोविदो पुष्य । सो जीवो पाणा पुण बहमिदियमास उस्सासों 
॥३०॥-पत्चास्ति ० । 'तिक्‍काले चदु पाणा इंदिययछमाउ आणपाणों य ! वबहारा सो जीवो णिल्छयणयद्दो दु 
चेदणा जस्स ॥३॥-त्रब्यसं० । २ जीवो भावा-भ० क० ख० मु एवं भावमभाव॑ भावाभाव॑ अभावमावं 
'ल। गुणपण्जऐहिं सहिदों ससरमाणो कुणदि जीवों ॥२१॥'--पद्चास्ति० । 


>११० ] तयचक्र ६७ 


यहाँ उनमेसे जीव द्रव्यकी चर्चाका प्रसंग है अतः उसोका कथन करना उचित है। जीव द्रव्यके गुण और 
पर्याय प्रसिद्ध हैं। जोवका मुख्य गुण चेतना है। वह चेतना शुद्ध और अछुद्धके भेदसे दो प्रकारकी है । 
शुद्ध चेतना तो ज्ञानकी अनुभूतिरूप है और अशुद्ध चेतना कर्म और कर्मफलकी अनुभूतिरूप है। अथवा 
चैतन्यका अनुसरण करनेवाले परिणामकों उपयोग कहते हैं । उपयोग जीवका लक्षण है उसके दो भेद है-- 
शानोपयोग और दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोगके भेदोंमे-से एक केवलज्ञान ही शुद्ध होनेसे सम्पूर्ण है। निविकल्न- 
रूप दर्शनोपयोगके भेदोभें-ले एक केवलदर्शन ही शुद्ध होनेसे सकल है । शेष सब अथुद्ध होनेसे विकल है । 
इसी तरह अगुएलघुगुणको हानि-वृद्धिसे उत्पन्न होनेवाली पर्मायें जीवकी शुद्ध पर्याये हैं और परद्रव्यके 
सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाली देव, नारकी, तियंच, मनुष्य पर्यायें अशुद्ध पर्यायें हैं। जब जोवकी मनुष्य पर्याय 
नष्ट होकर देवपर्याय उत्पन्न होती हैं तो उसमें वर्तमान जीवपना न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । 
भर्थात्‌ ऐसा नही है कि मनुष्यस्वहपसे वितष्ट होनेपर जोबत्वहूपसे भो नाश होता हो और देवत्वरूपसे उत्पत्ति 
होनेपर जीवत्वरूपसे भी उत्पन्न होता हो । इस तरह सत्‌का विनाश और असत्के उत्पादके बिना ही परिणमन 
होता है और कथचित्‌ उत्पाद व्ययवाला होते हुए भी द्रव्य सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट हो रहता है । स्पष्ट रूप 
इस प्रकार है--जो द्रव्य पूर्वपर्यायके वियोगसे और उत्तर पर्यायके सयोगसे होनेवाली अवस्थाओंको अपनानेके 
कारण विनष्ट और उत्पन्न प्रतीत होता है वही द्रव्य उन दोनों अवस्थाओोंमे रहनेयाले प्रतिनियत स्वभावसे--- 
जो स्वभाव उन दोनो अवस्थाओमे उस द्रथ्यके एक रूप होनेमे कारण है--अविनष्ट और अनुत्पन्न प्रतोत 
होता है । उस द्रग्यकी पर्याये तो उत्पाद, विनाश घर्मवालो कही जाती है क्योकि पूर्व-पूर्व पर्यायका विनाश 
और उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद होता रहता है। और वे पर्याय वस्तुरूपसे, द्रव्यसे अभिन्न हो कही गयी 
हैं । अत' पर्यायोके साथ एक वस्तुपनेके कारण उत्पन्न और विनष्ट होता हुआ भी जीवद्रव्य सवंदा अनुत्पन्न 
ओर अविनष्ट ही देखना चाहिए । देव-मनुष्य आदि पर्याये तो क्रमवर्तोी है जिस पर्याय का स्वसमय उपस्थित 
होता है वह उत्पन्न होती है और जिस पर्यायका स्वसमय बीतता है वह नष्ट होतो है। यदि जो जीव मरता 
हैँ वही उत्पन्न होता है या जो उत्पन्न होता है वही मरता है तो ऐसा माननेपर सत॒का विनाश और असतका 
उत्पाद नही होता, ऐसा निश्चित होता है । तथा जो कहा जाता है कि देव उत्पन्न हुआ और मनुष्य मरा, 
सो इसमें भो कोई विरोध नहीं है क्योकि देव पर्याय और मनुष्य पर्यायको रचनेवाला जो देवगति और 
मनुष्यगति नाम कर्म है उसका काल उतना ही हैं । अतः मनुष्यत्व आदि पर्यायों का अपना-अपता काल 
प्रमाण मर्यादित है। एक पर्याय अन्य पर्यायरूप नही हो सकती । अत पर्ायें अपने-अपने स्थानोमें भावछूप 
और पर पर्यायके स्थानोमें अभावरूप होती है। किन्तु जीवद्रब्य तो सब पर्यायोमें अनुस्यृत होनेसे भावरूप 
भो है, और मनुष्यत्व पर्याय रूपसे देवपर्यायमें नही है इसलिए अभावरूप भी है । साराश यह है कि आगम्मे 
द्रब्यको सर्वदा अविनष्ट और अनुत्पन्न कहा है। अत जीवद्रव्यको द्रव्यरूपसे नित्य कहा है। वह देवादि 
पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है इसलिए भाव ( उत्पाद ) का कर्ता कहा है। मनुष्यादि पर्यायरूपसे नष्ट होता 
है इधलिए उसीको अभाव ( व्यय ) का कर्ता कहा है। सत्‌ देवादि पर्यायका ताश करता है इसीलिए 
उसीको भावाभाव ( सतूके विनाश ) का कर्ता कहा है। और फिरसे असत्‌ मनुष्यादि पर्यायका उत्पाद करता 
है इसलिए उसीको अभाव भाव ( असत्‌के उत्पाद ) का कर्ता कहा है। इसमें कोई दोष नहीं है क्योकि 
द्रष्य और पर्यायमेंसे एककी गौणता और अन्यकी मुख्यतासे कथन किया जाता है। जिसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है---जब पर्यायको गोणता और द्रव्यकी मुख्यता विवक्षित होती है तब जीव न उत्पन्त होता है और 
न नष्ट होता है। ओर ऐसा होमेसे न सत्पर्यायका विनाश होता है और ते असत्पर्यायका उत्पाद होता है । 
जब द्रव्यकी भौणता और पर्यायकी मुख्यता विवध्षित होती है तब वह उत्पन्न होता और नष्ट होता है ओर 
ऐसा होनेसे जिसका स्वकाल बीत गया है ऐसी सत्पर्यायका नाश करता है और जिसका स्वकाल उपस्थित 
हुआ है ऐसी असत्‌ पर्यायको उत्पन्न करता है। यह सब अनेकाम्तवादके प्रसादसे सुलभ है इसमें कोई 
विरोध नहीं है ॥ 


द८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १११- 


हेयोपादेयार्थम्‌ एकस्याप्यस्थ चतुर्मेद दशयति-- 

ते हुति चढुवियप्पा ववहार-असुद्ध-सुद्ध-परिणासा । 
अण्णे बिय बहुभेया णायथ्या अण्णमग्गेण ॥१११॥ 
सणवयणकाय इंविध आणप्पाणाउगं शव जं जोवे । 
तमसब्भूओ भणवि हु बबहारो छोयमज्झम्मि ॥११२॥ 
ते चेव भावरूवा जीवे भूवा लमोवसमदो ये । 

ते होंति भावषाणा असुद्धणिच्छयणयेण णायब्बा ॥११३॥ 
सुद्धों जोबसहावो जो रहिओ दब्बभावकस्मेहि । 

सो सुद्धणिच्छयादों समासिओ सुद्धणाणोहि ॥११४॥ 
जो खलु जीवसहाबो णो जणिओ णो खयेण संभूदो । 
कम्साणं सो जीवो भणिओ हहु परमभावेण ॥११५॥ 


आगे ग्रन्थकार हेय और उपादेयका बोध करानेके लिए एक हो प्रकारके चार भेदोको बतलाते हैं । 
जीवमे भावाभावको बतलानेवाले प्रकारके चार भेद हे--व्यवहा र, अशुद्ध, शुद्ध और परि- 
णाम । अन्य मार्गंसे अन्य भो बहुत भेद जानने चाहिए ॥१११॥ 
विशेषा्थ--इससे प्रथम गाथामे ग्रन्थकारने यह प्रघन्त उठाया था कि जीवमें भाव-अभाव किस 
प्रकारसे सिद्ध होता है? यहाँ उसीके चार प्रकार गिनाये है व्यवहारनय, अशुद्धनय, शुद्धनय और पारिणामिक । 
आगे इन्ही चारोकी दृष्टिसे जीवका स्वरूप कहते है । 


जीवमे जो मनोबल, वचनबल, कायबल, इन्द्रिय, श्वासोछवास और आयु प्राण हैं यह 
लोकमे असद्भूत व्यवहा रनयका कथन है ॥११२॥ 

विशेषाथ--उक्त प्राण, द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारके होते है । जैसे द्रथ्येन्द्रियाँ आदि द्रव्य- 
प्राण हैं और क्षायोपशमिक भावेद्धियाँ आदि भाव प्राण है। यद्यपि उक्त द्रव्यप्राण और भावप्राण आत्मासे 
भिन्‍न हैं किन्तु फिर भी भावप्राण क्षयोपशमजन्य होनेसे चैतन्य शक्तिरुप हैं किन्तु द्रव्यप्राण तो पौदूगलिक 


है । भत अनुपचरित असदभूत व्यवहार अपेक्षा द्रव्यप्राणोको जीवका कहा जाता है। और अशुद्ध निश्चय- 
नयसे भाव प्राणोको जोवका कहा जाता हैं । यही बात आगे कहते हैं । 


जीवमे कर्मोके क्षयोपशभसे होनेवाले वे ही भावरूप इन्द्रिय आदि भाव प्राण होते हैं ओर 
वे अशुद्ध निश्चय नयसे जीवके प्राण जानना चाहिए ॥११३॥ 


द्रव्य और भावकर्मोंसे रहित जीवका जो शुद्ध स्वभाव है उसे शुद्ध ज्ञानियों 
ज्ञानियोंने शुद्ध निशचय- 
नयसे जीवका स्वभाव कहा है ॥११४॥ हे छू कर 
विशेषा्थ--जीवका परनिरपेक्ष जो स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप है वह शुद्धनेश्वयनयका विषय है । 
ओर परसापेक्ष जो स्वरूप कहा जाता है वह यदि अभावरूप है तो अशुद्ध निश्वयनयका विषय है और यदि 
प्रथ्यरूप है तो असदुभूत व्यवहारमयका विषय है। इसीसे द्रव्यप्राणोंको जीवका कहना असदुभूत व्यवह्ारमयन- 
का विषय है अर्थात्‌ असद्भूत व्यवहारनयते द्रव्यप्राणोको अीबका कहा जाता है। मावप्राण जीवके हैं. यह 
गा निएचयनयका कथन है । किन्तु शुद्ध निश्चयनयसे शुद्धजीवके स्वाभाविक सुख ज्ञान चैतन्य ही स्वाभा- 
| सा बा दे सदा कर रहता है। द्रव्यप्राण और भावध्राण हो कर्मसापेक्ष होनेसे आगन्युक 
हैं। फिर भो ससार अवस्थामें जीवके ; 
बा साथ पाये जाते हैं। अतः उन्हें व्यवद्यारनयसे 
जीवका जो स्वभाव न तो उत्पन्न 


उसे ही जोव कहा है ॥११५॥ होता है ओर न क्मोके क्षयसे होता है, परमभाव रूपसे 


“११७ )] तयचक्र ६० 


अचैतन्यवादिनमाशइथ चेतस्यं स्वामिर्व चाह-- 


आदा चेदा भणिओ सा इह फलकज्जणाणभेवा हु। 
तिहणं पि य संसारी णाणों खलु णाणदेहा हु ॥११६॥ 


*भावर फल्ेसु चेदा तस उहयाणं पि होंति णायव्वा । 
अहव असुद्धे णाणे सिद्धा सुद्ेंसु णाणेसु ॥११७॥ 


विशेषा्थे--जीवके पाँच भाव होते हैं--औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओऔदयिक और 
पारिणामिक । इनमेसे प्रारम्भके चार भाव तो पर्यायरूप हैं और शुद्ध पारिणामिक द्रव्यरूप हैं। इन परस्पर 
सापेक्ष द्रव्यपर्याय युगलको आत्मपदार्थ कहते हैं। पारिणामिक भाव तीन हैं--जोवत्व, भव्यत्व और अभ- 
व्यत्व । इन तीनोंब्रेंसे जो शक्तिरूप शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है वह शुद्ध द्रव्याथिकनयके आश्रित होनेसे 
निरावरण है और उसकी शुद्ध पारिणामिक भाव संज्ञा है। वह त तो बन्धपर्याय रूप है और न मोक्ष पर्याय- 
रूप है । किन्तु दसप्राणख्य जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व पर्यायाथिक नयाश्रित होनेसे अशुद्ध पारिणामिक 
भाव कह्टे जाते हैं। इनको अशुद्ध कहे जानेका कारण यह है कि शुद्धनयसे संसारी जीवोंके भी दस प्राणरूप 
जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्वका अभाव है और सिद्धोंमें तो इन तीनोंका सर्वदा ही अभाव होता है। इन 
तीनोमें-से भव्यत्व॒ भावको ढेंकनेवाला तो मोहादि सामान्य कर्म है। जब काललब्धि आदिके मिलनेपर 
भव्यत्वशक्तिकी व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षणवाले निज परमात्मद्रव्यका 
सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता है। उसी परिणमनकों आगमक्री भाषामे औपशमिक, क्षायोप- 
दासिक या क्षायिक भावरूप कहते हैं । अध्यात्ममें उसे शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप शुद्धोपपोग कहते 
हैं। वह पर्याय छुद्धपारिणाभिक भावरुप शुद्ध आत्मद्रव्यसे क्ंचित्‌ भिन्न है क्योकि भावनारूप है। किन्तु 
शुद्ध पारिणामिक भावनारूप नही है। यदि वह एकान्तरूपसे शुद्ध पारिणामिकसे अभिन्न हो तब इस मोक्ष- 
की कारणभूत भावनारूप पर्यायका मोक्षमे विनाश होनेपर शुद्धपारिणामिकके भी विनाशका प्रसंग प्राप्त होता 
है। किन्तु शुद्ध पारिणमिक तो अविनाशी है। अतः यह स्थिर हुआ कि शुद्धपारिणामिकके विषयमें भावना- 
रूप जो औपशामिक आदि तीन भाव हैं. वे समस्त रागादिसे रहित होनेके कारण मोक्षके कारण होते हैं, 
शुद्धपारिणामिक नही । जो शक्तिरूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिकमें पहलेसे ही रहता है । यह व्यक्ति- 
रूप मोक्षका विचार है। सिद्धान्तमें शुद्ध पारिणामिकको निष्क्रिय कहा है। इसका मतलब यह है कि 
बन्धकी कारणभूत जो रागादि परिणतिरूप क्रिया है वह तद्गरप नहीं होता । तथा मोक्षकी कारणभूत जो 
शुद्ध भावना परिणतिरूप क्रिया है उस रूप भी वह नहीं होता । अतः शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यातरूप 
नही होता, ध्येयरूप होता है क्योकि ध्यान तो विनश्वर हैँ । अत. वही उपादेय है । 


अचेतन्यवादीकी आशंकासे चैतन्य और उसके स्वामित्वको कहते हैं-- 


आत्माको चेतन कहा है। वह चेतना कमंफल चेतना, कमेचेतना, और ज्ञानचेतनाके भेदसे 
तोन प्रकारकी है। संसारी जीवके तोनों चेतना होती है, किन्तु ज्ञानचेतना ज्ञानशरीरी केवल- 
ज्ञानियोके होती है ॥११६॥ 


स्थावर जीवोंके कमंफल चेतना जानना और बरस जीवोंके कमंफल और कम्मचेतना 
जानना । अथवा इन जोबोके अशुद्ध ज्ञानचेतना अर्थात्‌ अज्ञानचेतना होती है ओर सिद्ध जीवोंके 
शुद्ध शानवेतना होती है ॥११७॥ 


न अजनन “>अननिनलतन+ +ै०५४ ८ +५++-+- 


१, 'कम्माणं फलमेक्को एफकों कज्ज तु णाणमध एक्को। चेदयदि जीवरासी चेदग्रभाबेण तिविहेण ॥३९॥ 
+-सम्वे खलु कस्मफर्ल थावरकाया तसा हि कज्जजुदं । पाणित्तमदिक्‍्कंता णाणं विदंति ते जीवा ॥४०॥ 
““पश्चास्ति० | 





७० द्रव्पस्वभाव प्रकाशक [ गा० ११७- 


विशेषाथे--आत्माका स्वरूप चेतना ही है अतः आत्मा चैतन्यरूप हो परिणमन करता है। आत्माका 

कोई भी परिणाम ऐसा नही है जो घेतनारूप नहों हैं। चेतनाके तीन भेद हैं--कर्मफल चेतना, कर्मचेतना 
और ज्ञानचेतना । अथवा चेतनाके दो भेद है ज्ञानचेतता और अज्ञानचेतना । अज्ञानचेतनाके दो भेद हैं-- 
कर्मचेतना और कर्मफल चेतना । ज्ञानक्रे सिवाय अन्य भावोमे ऐसा अनुमव करना कि इसको मैं भोगता हूँ 
यह कर्मफल चेतता हैं ओर ज्ञानके सिवाय अन्य भावोंमे ऐसा अनुभवन करना कि इसको मैं करता हैं यह 
कर्मचेतना है। इसे यो भी ढह सकते हैं कि ज्ञानरप परिणमनका नाम ज्ञानचेतना है, कर्मझप परिणमनका 
नाम कर्मचेतना है और कर्मफलरूप परिणमतका नाम कर्मफल चेतना है। अर्थके विकल्पको ज्ञान कहते हैं । 
सत्र और परके भेदसे अवस्थित समस्त विश्व अर्थ है और उसके आकारकों जाननेका नाम विकत्प है । 
अर्थात्‌ जैसे दर्षणमे अपना और परका आकार एक साथ ही प्रकाशित होता है बैसे ही एक साथ स्व और 
पर पदार्थोके आकारके अवभासनड़ों ज्ञान कहते है। जो आत्माके द्वारा किया जाता है उसे कर्म कहते है । 
और उस कमंप्ते होनेवाले सुख-दु खको कर्मफल कहते है'। आत्मा परिणामस्वरूप है और चेतन आत्माका 
परिणाम चेतनारूप ही होता है और चेतनाके तीन हप है--ज्ञान, कर्म और कर्मफल । अत ज्ञान कर्म और 
कर्मफल आत्मा ही है। इन तीन प्रकारकी चेतनाओमे-से स्थावरकायिक जीवोके मुख्यरूपसे कर्मफल चेतना ही 
होती है, क्योकि उनकी आत्मा अतिप्रकृष्ट मोहसे मलिन है उनका चेतकस्वभाव अतिप्रकृष्ट ज्ञानावरण कर्मके 
उदयमे आाच्छादित हैं। उनकी कार्य करनेकी शत्ति अर्थात्‌ कर्मचेतनारूव परिणति दोनेकी सामर्थ्य अतिप्रक्ृष्ठ 
वीयन्तिराय कमंक्रे उदयसे नष्ट हो गयी है। अत वे प्रधानरूपसे सुल-दु'खरूप कर्मफलको हो भोगते है । 
इसीसे दुमरे धमंवाले स्थावर पर्यायकों भोगयोनि कहते है। उनमे बुद्धिपू्वक कार्य करनेकी क्षमता नहीं 
होती । त्रस जीवोके मुख्य रूपसे कर्मचेतना और कर्मफल चेतना भो होती है, क्योकि यद्यपि उनका चेतक- 
स्वभाव भी अतिप्रकृष्ट मोहते मछिन ओर अतिग्रकृष्ट ज्ञावावरण कर्मफे उदयसे आच्छादित होता है. तथापि 
वीर्यान्तिराय कर्मका थोडा-सा क्षयोपशम विशेष होनेसे उनमे कार्य करनेकी सामर्थ्य पायी जाती है। अतः वे 
सुखदु खरूप कर्मफलके अनुभवनसे मिश्रित कार्यको ही प्रधानरूपस चेतते हैं। तथा जिनकी समस्त मोहजन्य 
कालिमा घुल गयी है, समस्त ज्ञानावरण कर्मक्े नष्ट हो जानेसे जिनका चेतकस्वभाव अपने समस्त माहात्म्यके 
साथ विकसित हो गया है, समस्त वीर्यान्तरायके क्षय हो जानेसे जिन्होंने अनन्तानन्तवीर्यको भी प्रास कर 
डिया है वे सिद्धपरमेष्ठी कर्म कर्मफलके निर्जीग हो जानेसे तथा अत्यन्त कृतडृत्य होनेसे स्वाभाविक सुखस्वरूप 
अपने ज्ञानकों हो|चेतते है । यद्यपि ग्रन्थकारने सिद्धोके हो मुख्य रूपसे ज्ञानचेतना बतलायो है किन्तु शास्त्रकारोने 
जीवन्मुक्त अहंन्तकेवलीके भी मुख्यरूपसे ज्ञानचेतना बतलायी है क्योकि उनके भी मोहनीय शानावरण और 
वीयन्तिराय कर्म क्षय हो गये है। अत' पूर्ण ज्ञानचेतना तो इन्ही दोनोके होतो है किन्तु आशिक ज्ञानचेतना 
पम्यसृष्टिके भो होती है। यदि मिध्यादृषटको तरह सम्यस्दृष्टिके भी अशुद्ध कर्मचेतना और कर्मफल चेतना 
ही मातरों जायेंगी तो सम्यद्ृष्टि और मिथ्यादृष्टिम सेद क्या रहेगा । अशुद्ध चेतना तो संघारका बीज है इस- 
लिए भोक्षार्थीको अज्ञानचेतनाके विनाशके लिए सकलकमंसन्यास भावना और सकलकर्मफल सन्यासभावनासे 
छुड्डाकर नित्य एक ज्ञानचेतनाकी ही उपासना करनेका उपदेश दिया गया है। सम्यब्दृष्टिके मत्यादि ज्ञाना- 
02200 0 
सस्योदहिंक उसकी हूँ बह गानचतना है, क्योकि आत्मानुभूतिका नाम ही ज्ञानानुभूति है । 
दृष्टि हे उस | मुख्यता है यद्यपि गौणरूपसे अशुद्धोपलब्ध्रि भो मानी गयी हैं। किन्तु मिध्यादृष्टिके तो 

८ है । वन्य कारण है सम्यस्यृष्टिकी वही क्रिया मिजराका फारण है 


क्योकि कर्म और कर्मफलमें मिथ्यादृष्टिकी आत्म 
बुद्धि है किन्तु सम्यम्दष्टिको बात्मबुरि * अम्य- 
वृष्टिके भी आशिकरूपमें ज्ञानचेतना होती है । ४2७ वृद्ध नहीं है। अतः सम्य 
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मिरुपथोगिकटाक्षभुच्छिय जीवस्योपयोगमाइ-- 
उवओोगमआ _ जोवा उदओगो णाणदंसणों मणिओ | 
णाणं अट्टुपयारं चउभेय॑ दंसर्ण णेयं ॥११८॥ 
मूतैकान्तनिषेधाथ' स्थादमूतस्थमाह--- 
रूवरसगंधफासा सद्ृवियप्पा वि णत्यि जोवस्स । 
णो संठाणं किरिया तेण अमुत्तो हवे जीवों ॥११५९॥ 


अब जीवके उपयोगका कथन करते है--- 


सभी जोब उपयोगमय है। उपयोगके दो भेद कहे हैं--ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । 
ज्ञानोपबोगके आठ भेद हैं और दर्शनोपयोगके चार भेद जानना चाहिए॥११८॥ 

विशेषार्थ--आत्माके चैतन्य-अनुविधायी या चैतन्यके साथ होनेवाले परिणामको उपयोग कहते हैं । 
उपयोगके भी दो भेद हैं--ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । विशेषका ग्राही ज्ञान है और सामान्यका ग्राहो 
दर्शन है । उपयोग सर्बदा जीवसे अभिन्न ही होता है क्योकि जीव और उपयोगकी एक हो सत्ता है, न उप- 
योगकरै बिना जीवका अस्तित्व हैं और न जीवके बिना उपयोगका अस्तित्व है। ज्ञानोपयोगके आठ भेद हैं-- 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभंगज्ञान । आत्मा 
वास्तवमे सर्वात्मप्रदेशव्यापी विशुद्ध शानसामान्य स्वरूप है किन्तु वह अनादिकारूसे ज्ञानावरण कर्मसे आच्छा- 
दित हैं। ऐसी स्थितिमे मतिज्ञानावरणके क्षयोपश्मसे और इन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे भूर्त और अमूर्त॑- 
द्रब्योके एक अशको विशेषरूपसे जाननेवाले शझञानकों मतिज्ञान कहते है। श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और 
मनकी सहायतासे मूर्त और अमूर्तद्रब्योकी कुछ पर्यायोकी विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानकों श्रुतज्ञान कहते है । 
अवधिशानाव रण कर्मके क्षयोपश्मसे मूर्तद्रब्यकी कुछ पर्याधोको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानकों अवधिज्ञान 
कहते हैं । मन पर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे परमनोगत मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञान- 
को मन पर्ययश्ञान कहते है । समस्त ज्ञानावरणके अत्यन्त क्षयसे केवल आत्मासे ही मूर्त-अमूर्तद्रव्योकी समस्त 
पर्यायोको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको केवलज्ञान कहते हैं। मिथ्यात्वके उदयमे मतिज्ञान ही कुमतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान ही कुश्रुतज्ञात और अवधिज्ञान ही विभंगज्ञान होता हैं। दर्शनोपयोगके चार भेद है--चक्षुदर्शन, 
अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन भर केवलदर्शन । आत्मा वास्तवमे समस्त आत्मप्रदेशोमे व्यापक, विशुद्ध दर्शन- 
सामान्यस्वरूप है। किन्तु वह अनादिकालसे दर्शनावरणकर्मसे आच्छादित है। अत' चक्षुदर्शनावरणकर्मके 
क्षयोपशमसे और चक्षु इन्द्रियकी सहायतासे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोको जो सामान्यरूपसे जानता है वह चक्षु- 
दर्शन हैं। अचक्षुदर्शशावरणकर्मके क्षयोपशमसे और चक्षुके सिवाय शेष चार इन्द्रिय और मनकी सहायतासे 
जो मूर्त और अमूर्तद्रव्योकी कुछ पर्यायोंको सामान्यरूपसे जानता है वह अचक्षुदर्शन है। अवधिदर्शनावरण- 
कर्मके क्षयोपशमसत समूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोंको जो सामान्यरूपसे जानता है वह अवधिदर्शत है। और जो 
समस्त दर्शनावरणका अत्यन्त क्षय होनेपर केवल भात्मासे ही समस्त मूर्त-अमूर्तद्रब्योको सामान्यरूपसे जानता 
है वह स्वाभाविक केवलूदर्शन है । 

मूर्तकान्तका निषेध करनेके लिए जीवको कर्थंचित्‌ अमूरतिक कहते हैं-- 


जीवमें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न स्पर्श है, न शब्दके विकल्प है, न आकार है, न 
क्रिया है इस कारणसे जीव अमृतिक है ॥११०॥ 

विशेषार्थ--जिसमें रस, रूप, गन्ध, स्पर्श गुण पाये जाते हैं उसे मूरतिक कहते है । जीवमे इनमे-से 
कोई भी गुण नहीं है, ये चारों तो पुद्गलद्रव्यके विशेष गुण हैं इसलिए पुद्गलद्रव्य मूतिक है। किन्तु जीव 


नल ली +-ज++ कल तल तह 


१. मिशुपयोगि्न कटाक्षरपयोगमाहु ज* । २ -मओ जीवो अ० क० ख० मु० | 
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अमृतपक्षेदपि तथा स्थान्मृतस्वमाह-- 'िेहि 
जो हु अमुसो भणिओं जोवसहायो जिणेहि परमत्थों। 
उवयरियसहाबादो अचेयणो मुत्तिसंजुत्तो ॥१२०॥ 
सगतवटकणिकामात्रस्वमपास्थ देहमात्रस्व॑ भेदं चाह-- 
गुरलघुदेहपमाणो अत्ता चत्ता हु सत्तसम्रुधाय॑। 
ववहारा णिच्छयवों असंखवेसो हु सो णेओ ॥१२१॥ 


तो रसगुणके अभावरूप स्वभाववाला है, रूपगुणके अभावरूप स्वभाववाला है, गन्धगुणके अभावरुप स्वभाव- 
वाला है, स्पर्शगुणके अभावरूप स्वभाववाला है अत अमूर्तिक है। इसी तरह जीव शब्द पर्यायके अभावरूप 
स्वभाववाला हैं। शब्द पुद्गलको पर्याय होनेसे मुृतिक है। जोवमे दाब्दरूप परिणत होनेकी शक्तिका भो 
अभाव हैं। इसी तरह संस्थान--त्रिकोण, चतुष्कोण, लम्बा आदि भी पुदूगलकी पर्याय है। जीव सब 
संस्थानोके अभावरूप स्वभाववाला है। यह जो संसार अवस्थामें जीवकोी शरीराकार बतलाया है सो शरीर 
तो पौद्गछिक है, नामकर्मके द्वारा रचा गया है अतः वहू आकार तो शरीरका हो है जीवका नहीं है । 
इसी तरह मुक्त होनेपर भी मुक्त जीवको किचित्‌ न्यून पूर्वशरीराकार कहा हैं अत वह आकार भी शरीर- 
का ही है उसीका निभित्त पाकर जीवका वैसा आकार रह जाता है क्योकि कर्मका सम्बन्ध छूट जानेपर 
जीवके प्रदेशोमें संकोच विस्तार भो सम्भव नही है। अत' जीवका अपना कोई स्वाभाविक संस्थान नहीं है । 
एक देशसे देशान्तर प्राप्तिमें हेतु हलन-चलनको क्रिया कहते हैं । बाह्य साधनसे सहित जीव सक्रिय होते है। 
जीवोके सक्रिययनेका बहिरगसाधन कर्म नोकमंरूप पुद्गल होते हैं। सिद्धोके कर्म नोकर्मरूप पुद्गलोका अभाव 
हैं अत, उन्हे निष्क्रिय कहा है। इस तरह मूर्तिकपतेका कोई भो लक्षण जीवमें नही पाया जाता अत: जीव 
अमूर्तिक है। ससारी जीवको जो मूर्तिक कहा है उसका कारण है कर्म तोकमंरूप बन्धनत । उस बन्धनके 
कारण ही उसे मूतिक कहा है। स्वभावसे तो वह अमूर्तिक हो है। इसो बातको ग्रन्थकार आगे कहते हैं । 

अमूर्त होते हुए भी जीव कथंचित्‌ मृतिक है-- 

जिनेन्द्रदेवने जो जीवको अमूर्तिक कहा है वह जीवका परमार्थ स्वभाव है। उपचरित 
स्वभावसे तो मृतिक ओर अचेतन है ॥१२०॥ 

विशेषाथ--जीवका वास्तत्रिक स्वभाव तो अमूर्तिकपना है। उपचारसे ही उसे मूतिक कहा जाता 
है इतना ही नही किन्तु उसे अचेतन भी कहा जाता है क्योंकि जोवसे बद्ध कर्म जैसे मूर्तिक हैं वेते ही अचेतन 
भी हैं। अत कमंबन्धके कारण जीवको जैसे उपचारसे मूतिक कहा जाता है वैसे हो उपचारसे अचेतन भी 
कहा जाता है । अचेतनकी संगतिका फल तो कुछ मिलना ही चाहिए। 

जीव न तो व्यापक है और न वटकणिकामात्र है, किन्तु शरीर प्रमाण है, यह बतलाते हैं-- 

व्यवहारनयसे सात समुद्घातोको छोडकर जीव अपने छोटे या बड़े शरीरके बराबर है 
और निश्चयनयसे उसे असख्यातप्रदेशी जानना चाहिए ॥१२१॥ 


विशेषाथ--जैसे दोपकको जैसे स्थानमें रख दिया जाता है उसका प्रकाश उतने हीमें फैल जाता 


जप 





जीवको नामकर्मके द्वारा जैसा छोटा या बड़ा शरीर मिलता है यह मे 

हे हू जीव उतने हो-मे सकुच जाता है था फैल 
जाता है। किन्तु समुद्घात अवस्थामें जीव शरीरके बाहर भी फैल जाता है । भूल शेर न बे हुए 
आत्माके कुछ प्रदेशोके शरीर बाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं। वे समुद्धात सात हैं---बेदना कथाय 


++----+-५-----............. 


६. अणुगुरुदेहपमाणों उवसंहारप्पसप्पदो चेदा। 


--हब्यसंग्रह । असमुहदों बवहारा णिच्चयणयदों असंखदेसो था ॥६०।॥ 


“१२२ ] नयचक्र 


बेहा य हुति दुविहा थावरतसभेददों य॑ विष्णेया । 
धावर पंचपयारा बादरसुहुसा वि चदु तसा तह य॥१२२॥ 


विक्रिया, मारणान्तिक, तैजस, आहारक और केवलिसमुद्घात । तीज पीड़ा होनेपर मूल शरोरकों न छोडते 
हुए आत्माके प्रदेशोके शरीरसे बाहर निकछनेको वेदवासमुद्धात कहते हैं । तीत्र क्रोधादिक कषायके उदयसे 
मूछ शरीरको न छोड़कर दूसरेका घात करनेके लिए बात्माके प्रदेशीके बाहर जानेको कषायसमुद्घात कद्ठते 
हैं। मूलशरीरकों न छोडकर कुछ भी विक्रिया करनेके लिए आत्माके प्रदेशोंके शरीरसे बाहर जानेको 
विक्रियासमुद्धात कहते हैं। मरणकाल आनेपर मूल शरीरको न त्यागकर जिस किसी स्थानकी आयु बाँधी 
हो उस स्थानकों छनेके लिए आत्माके प्रदेशोंक बाहर जानेको मारणान्तिक समुद्धात कहते हैँ । अपने मनको 
अप्रिय किसी कारणकों देखकर किसी महातपस्थी मुनिके क्रद्व होनेपर उनके बाँये स्कन्धसे एक पुतछा निक- 
लता है वह सिन्दूरके समान लाल होता हैं तथा बारह योजन लम्बा और नो योजन चौड़ा होता है। मुनिके 
बाँयें स्कन्धसे निकलकर जिसपर मुनिको क्रोध होता है उसकी बाँयी भोरसे प्रदक्षिणा करते हुए जछा डालता 
हैं और लौटकर मुनिके साथ स्वयं भी भस्म हो जाता है । जैसे दीपायन मुनिके क्रोधसे द्वारिका भस्म हो 
गयी थी । यह अशुभ तेजस समुद्घात है। तथा जगतृक्ो व्याधि, दुर्भिक्ष आदिसे पीडित देखकर परमतपस्वी 
मुनिके चित्तमे करुणाभाव उत्पन्न होनेपर उनके दक्षिण स्कन्धसे जो शुम आकारवाला पुतला निकछकर व्याधि- 
दुर्भिक्ष आदिसे पीड़ित प्रदेशकी दक्षिणकी ओरसे प्रदक्षिणा देते हुए व्याधि-दुर्भिक्ष आदिको दूर करके पुन. मुनि- 
के शरीरमे प्रवेश कर जाता है वह शुभतैजस समुद्घात है। ऋऋद्धिसम्पन्न मुनिको स्वाध्याय करते हुए कोई 
शंका उत्पन्त होनेपर उनके मूल शरीरको न छोडकर मस्तकसे छु द्धस्फटिकके समान रंगवारा एक हस्तप्रमाण 
पुतला निकलकर केवलज्ञानोके समीप जाता है । उनके दर्शनसे शंकाका समाधान करके पुन, अन्‍्तर्मुहृतमें 
लौटकर मुनिके शरीरमें प्रवेश कर जाता है यह आहारकसमुद्घात है । जब केवछीकी आयु अन्तर्मुहृतं शेष 
रहती है और नाम गोत्र तथा वेदनीय कर्मकी स्थिति अधिक होती है तो उच्च कर्मोकी भी स्थिति आयुकर्मके 
समान करनेके लिए केवली समुद्धात करते हैं। प्रथम समयमें उनकी आत्माके प्रदेश दण्डाकार होते है, दूसरे 
समयमे कपाटके आकार होते है, तीसरे समयमें प्रतररूप तिकोने हो जाते हैं और खचौथे समयमें समस्त 
लोकमे फँल जाते है। पाँचये समयमे प्रतररूप, छठे समयमें कपाटरूप, सातवें समयमे दण्डरूप तथा आठवें 
समयमे शरीरमे प्रथिष्ट हो जाते हैं यह केवलिसमुद्धाठ है। इन समुद्धातोको छोड़कर जीव अपने शरीरके 
बराबर आकारवाला होता है । किन्तु निश्चयनयसे तो वह असंख्यात प्रदेशवाला है। चाहे वह छोटे शरीरमें 
रहे या बड़ेमे, उसके प्रदेशोंकी सल्यामे दवानि-वृद्धि नहीं होती । हाँ, आकारमें हानि-वृद्धि अवध्य होती है । 

भागे प्रकरणवश शरीरके भेद कहते हँ--- 

स्थावर और त्रसके भेदसे शरीर दो प्रकारके होते हैं। स्थावर पाँच प्रकारके होते है । तथा 
वे बादर भो होते हैं ओर यूक्ष्म भी होते हैं। तथा चस दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पंचे- 
न्द्रियके भेदसे चार प्रकारके होते हैं ॥१२२॥ 

विशेषार्थ--ससारी जीबोके छह काय होते हैं। पृष्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और 
वनस्पतिकायको स्थावरकाय कहते हैं इनके केवल एक ही स्पर्शन ही इन्द्रिय होती हैं। दो इन्द्रियवाले, तीन 
इन्द्रियवाऊे, चार इन्द्रियवाले और पाँच इन्द्रियवाले जीवोंको असकाय कहते है। स्थावरकायवाले जीव बादर 
भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। किन्तु त्रसकायिक जीव बादर ही होते हैं। जिनका शरीर स्थूल होनेके 
कारण बिना आधारके महीं रहता तथा जो दूसरोंको रोकते और दूसरोसे रोके जाते है वे बादर होते हैं । 
और जो इसके विपरीत होते हैं वे सूक्ष्म जीव कहे जाते हैं । यह सब भेद शररौरकी अपेक्षा जानना । 


१. य ते णेया क० ख० ज०। 'पुठविजलतेडवाक वणप्फदी विविह थावरेहदी। विगतिगचदुषंचक्खा 
तसजोवा होति संखादी ॥११॥--हव्यसंग्रह । 
१० 





न द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १९३- 


बौदसांस्यसदाशियं प्रति मोक्तृत्वाधाह-- 
देहजुदो म्तो भोत्ता भोत्ता सो चेव होई हह कत्ता। 
कसा पुण कम्सजुदो जीओ संसारिओ भणिओ ॥१२३॥ 
उक्तस्थ कमंणो नयसंबन्धात्करथचित्सादिस्वमाह--- े 
कम्मं वुविहृवियप्पं भावसहावं थे दव्वसब्भावं। 
भावे सो णिच्छयवों' कत्ता ववहारवों दण्वे ॥१२४॥ 





बौद्ध, साख्य और सदाक्षिववादियोके प्रति जीवके भोक्तत्व आदिका कथन करते हैं-- 


जो जीव शरीरसे युक्त है वह भोक्ता है ओर जो भोक्ता है वही कर्ता है। तथा कर्मोसे युक्त 
संसारी जीवको कर्ता कहा है ॥१२३॥ करमंके दो भेद हे--भावकर्म और द्रव्यकर्म । निश्चयनयसे 
जीव भावकर्मका कर्ता है और व्यवहारसे द्रव्यकमंका कर्ता है ॥१२४॥ 

विज्ञेघाथं--बौद्ध क्षणिकवादी हैं। उसके मतसे जो कुछ है वह सब क्षणिक है एक क्षणमें उत्पन्न 
होता है और दूसरे क्षणमें एकदम नष्ट हो जाता है अत. बौद्धमतमे जो कर्ता है वही भोक्ता नही हैँ क्योकि 
जो कर्ता है वह तो दूसरे क्षणमें नष्ठ हो जाता है उसके स्थानमे जो उत्पन्न होता है वही भोक्ता है अत, 
कर्ता कोई अन्य है और भोक्ता कोई अन्य है। साख्यमतमे प्रकृति ( जड तत्त्व ) कर्ता हैं और पुरुष 
मोक्ता है। क्रत यहाँ भी कर्ता दूसरा है और भोक्ता दूसरा है। सदाशिववादी तो ईश्वरकों सदा मुक्त मानते 
है । उनके यहाँ जीव कर्म करनेमे तो स्वतंत्र है किन्तु उसका फल भोगनेमे परतत्र हैं। ईश्वर जैसा उसे 
उसके कर्मोका फल देता है वैता उसे भोगना पडता है । किन्तु जैन धर्ममे जो कर्ता है वही भोक्ता है क्योंकि 
जीव अनादि नित्य है उसकी पर्याय बदलतो है किन्तु जीव तो वही रहता है । अब प्रश्न यह होता है कि जीव 
किसका कर्ता भोक्ता है तो उत्तर होता है कर्मोका कर्ता भोक्ता हैं। कर्मके दो प्रकार है-- द्रव्यकर्म और 
भावकर्म । इनमेंन्से जीव किसका कर्ता भोक्ता है इसका उत्तर नयदृष्टिसे दिया जाता हैं। यह पहले लिख आये 
है कि आत्माका परिणाम ही द्रव्यकर्मोके बन्धनमे हेतु है और उस प्रकारके परिणामका हेतु द्रव्यकर्मका उदग्र है 
बयोकि द्र॒व्यकर्मके उदयके बिना उस प्रकारके अशुद्ध परिणाम नहीं होते । किन्तु ऐसा माननेपर अन्योन्याश्रय 
नामक दोष नहीं आता, क्योकि नवीन द्रभ्यकर्मका कारण जो अशुद्ध परिणाम है उस अजुद्ध आत्मपरिणामका 
कारण वही नवीन द्रव्यकर्म नही है किन्तु पहलेका पुराना द्रव्यकर्म है। इस प्रकार चूंकि उस अशुद्ध आत्म- 
परिणामका कार्य नवीन द्वव्यकर्म है और कारण पुराना द्रव्यकर्म है इसलिए वह परिणाम उपचारतसे द्रध्यकर्म हो 
है और आत्मा अपने परिणामका कर्ता होनेसे उपचारसे द्रव्यकर्मका भो कर्ता है । बात्माका परिणाम दास्तवे 
स्वय आत्मा हो हैं क्योकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अभिन्न होता है । और उस 
आरमाका वह जो परिणाम है वह जीवमयी क्रिया ही है। क्योकि सभी द्रव्योकी परिणामरूप क्रिया उस 
द्रव्यरूप ही स्वीकार की गयी है। उस जीवमयो क्रियाको करनेमे आत्मा स्वतत्र होनेसे उसका कर्ता होता है 
और उस कक द्वारा प्राप्य होनेसे जीवमयी क्रिया उसका कर्म है। इसलिए परमार्थसे आत्मा अपने 
परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्ता है पुदूगल परिणास्वरूप द्रव्यकर्मका कर्ता नहीं है। ऐसो स्थितिमें यहाँ 
अश्न होता है कि तब द्रव्यकमंका कर्ता कौन है ? तो पुदूगलका परिणाम वास्तवमें स्वयं पुद्गल ही है क्योंकि 
परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अभिन्न होता है | तथा उस पुद्गलका जो परिणाम है 
वह उसकी पुद्गलमयी क्रिया ही है। क्योकि सब द्रव्योकी परिणामरूप क्रिया उस द्रव्यरूप हो स्वीकार को 
गयी है। उस पुद्गलमयो क्रियाको करनेमे स्वतंत्र होनेसे पुदगल उसका कर्ता है और उस कतकि द्वारा प्राप्त 
होनेसे वह पुदगलमयी क्रिया उसका कर्म है । इसलिए परमार्थसे पुदूगल अपने परिणामस्वरूप उस द्रब्यकर्मका 


१. 'पुग्गलफम्मादी्ण कत्ता ववहारदों दु णिच्छयदों । चेदणकम्माणा 


" दा सुद्धणया सुद्धभावार्ण ॥८॥ --द्रब्यन 
याद है सु रद 


नर ] नयचक्र ७५ 


बंधो अगाइणिहणो संताणादो जिणेहि जो भणिओ | 
सो चेव साइणिहणो जाण तुम समयबंधेण ॥१२५॥ 


ही कर्ता है, आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नहीं। आत्मा वास्तवमें अपने भावकों करता है क्योकि वह 
भाव उसका स्वधर्म है इसलिए आत्मामें उस रूप परिणमित होनेकी शक्तिके संभव होनेसे वह भाव अवद्य 
ही भआत्माका कार्य है । वथा बह आत्मा उस भावकों स्वतंत्रतापूर्वक करनेसे अवश्य ही उसका कर्ता है और 
आत्माके द्वारा किया जाता हुआ वह भाव आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे अवदय ही आत्माका कर्म है। इस 
प्रकार स्वपरिणाम आत्माका कर्म हैं। किन्तु आत्मा पुदूगलके भावोंको नही करता क्योकि वे परधर्म है 
आत्मार्मं उस रूप होनेकी शक्ति असंभव हे इसलिए वे आत्माके कार्य नहीं हैं। और उत्तको न करता हुआ 
आत्मा उनका कर्ता नहीं होता। तब आात्माके द्वारा न किये जाते हुए वे उसके कर्म कैसे हो सकते हैं । अतः 
पुदूगल परिणाम आत्माका कर्म नही है । सारांश यह हैँ कि व्यवहारसे निमित्त मात्र होनेके कारण जीव- 
भावका कर्ता कर्म है और कर्मका कर्ता जीवभाव है । किन्तु निश्चयसे न तो जीवभावका कर्ता कर्म हैं ओर 
न कर्म का कर्ता जीवभाव है। किन्तु वे जीवभाव और द्रव्यकर्म कतके बिना होते हैं ऐसा भी नहीं है क्योकि 
निश्चयसे जीवभावका कर्ता जीव है और द्रव्यकर्मका कर्ता पुदूगल है। इसपरसे एक शंका हो सकती है वह 
यह--शास्त्रोमे कहा है कि कर्म जीवकों फल देते है और जीव कर्मोंका फल भोगता हैं। अब यदि जीव कर्मको 
करता ही नहीं है तो जीवसे नही किया गया कर्म जीवकों फल क्यों देगा और जीव अपने द्वारा नही किये 
गये कर्मका फल क्‍यों भोगेगा । अत जोवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल दे और जीव उस फलको 
भोगे यह तो उचित नही है। इसका समाधान इस प्रकार है--संसार अवस्थामें यह बरात्मा बपने चैतन्य 
स्वभावकों नही छोड़ते हुए अनादि वन्धनके द्वारा बद्ध होनेसे अनादि मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध भावरूपसे 
ही परिणत होता है। वह जहाँ और जब मोहरूप राग़रूप और द्वेषरूप भावोंको करता है वहाँ उस समय 
उसी भावको निमित्त बनाकर पुदुगलू स्वभावसे ही कर्मपनेको प्राप्त होते है । इस प्रकार जीवके किये बिना 
ही पुदूगल स्वयं कर्मरूपसे परिणमित होते है। और जीवके मोह राग द्वेषसे स्निग्ध होनेके कारण तथा 
पुद्गलकर्मोंके स्वभावसे ही स्निग्ध होनेके कारण वे परस्परमें बद्ध हो जाते हैं। जब वे परस्पर पृथक होते है 
तब उदय पाकर खिर जानेवाले पुद्गलकर्म सुखदु खरूप फल देते है। और जीव उस फ़लको भोगते है । 
प्रतः यह निश्चित हुआ कि पौद्गलिककर्म तिश्चयसे अपना कर्ता है और व्यवहारसे जीवभावका कर्ता है। 
जीव भी निशचयसे अपने भावका कर्ता है व्यवहारसे कर्मका कर्ता हैं। किन्तु जिस प्रकार दोनों नयोसे 
पौदृगलिक कर्म कर्ता है उस प्रकार एक भी नयसे भोक्ता नहीं है क्योकि चैतन्यपूर्वक अनुभूतिका नाम ही 
भोक्तत्व है । पुद्ूगलकर्मम उसका अभाव हैं। इसलिए चेतन होनेके कारण केवल जीव ही कथंचित्‌ आत्माके 
सुखदु.खरूप परिणामोंका ओर कथचित्‌ इष्ट-अनिष्ट विषयोंका भोक्ता है। अर्थात्‌ निश्चयसे सुखदुःखरूप 
प्रिणामोंका भोक्ता है और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट विषयोंका भोक्ता है ॥ 


आगे उक्त कर्मको कथंचित्‌ सादि बतलाते हैं-- 


जिनेन्द्रदेबने जो कमेबन्ध सन्तानरूपसे अनादि निधन कहा है उसे ही तुम प्रतिसमय होने- 
वाले बन्धकी अपेक्षा सादिसान्त जानो ॥१२५॥ 

विशेषा्थ--जीव ओर कर्मका बन्ध अवादि भी है सादि भी है। सन्तान रूपसे अनादि है क्‍योंकि 
जीव और कर्मके बन्धकी परम्परा अनादि कारूसे नली आती है । पूर्व पूर्वका कर्मबन्ध उदयमें आकर खिरता 
जाता है और नवीन कर्मबन्ध प्रतिसमय होता रहता है। किन्तु एक समयका बन्धा हुआ कर्म ही सदा बन्धा 
नहीं रहता है. इस अपेक्षा जीव और कर्मका सम्बन्ध सादि है। जैसे बीज और वृक्षकों सन्‍्तान अनादि है । 
अनादि कालसे बीजसे वृक्ष और वबुक्षसे बीज उत्पन्न होता आता है। किन्तु हमने घोज बोया और वृक्ष लगा 
इस विद्येषकी अपेक्षा वह सादि है । इसी तरह कर्मबन्ध सान्‍त भी है और अनन्त भो है। भव्य जीवके 


छ द्रव्यस्व भावप्र काइक [_ गा० १२५६- 


स कस्यविन्नश्यति कि तद्धवति केन हेतुता ग्रहणमित्याह--- 
'कारणवो इह भव्बे णासइ बंधो वियाण कल्सेव । 
ण हु तं अभवियसत्ते जम्हा पयडी ण मु चेइ ॥१२६॥ 
“बंधा जे पुव्वुत्ता हबंति कम्माणि जीवभावेण । 
लड्स्‍ा पुण ठिवदिकालं गलंति ते णियफरल दत्ता ॥१२७॥ 


कर्मबन्धका सर्वथा अन्त हो जाता है अत. उसकी अपेक्षा सान्‍त है और अभव्य जीवके कभी बन्धका अन्त 
नहो होता अत. उसको अपेक्षा अनन्त है। यही बात आगे कहते है-- 

सम्पग्द्शन आदि कारणोंके होनेपर भव्य जीवके कर्मबन्ध नष्ट हो जाता है ऐसा जानो | 
किन्तु अभव्य जीवके बन्धकी परम्परा कभी भी नष्ट बहो होती | क्योकि वह अपने अभव्यत्वरूप 
स्वभावकी कभी नहीं छोडता ॥१२६॥ 

विशेषा्थ--जैसे उडदोमें स्वभावसे हो किन्हीमे पकनेकी शक्ति होती है और किन्हीमे पकनेकी 
शक्ति नहीं होती । उन्हें आगपर पकानेपर भो ये नही पक्रते । उसी तरह जीवोमे भी स्वभावसे ही किन्हीमे 
भव्यत्य स्वभाव होता है ओर किन्हीमे अभव्यत्व स्वभाव होता हैं। भव्यत्वका अर्थ है शुद्ध होनेकी शक्ति 
भोर अभव्यत्वका अर्थ है शुद्ध न हो सकनेकी शक्ति या शुद्धिक्ी अशक्ति । इनमे-से शुद्धिकी व्यक्ति सादि है 
बयोकि उसके अभिव्यजक सम्यस्दर्शन आदि सादि है । और अभव्यत्व रूप अशुद्धिकी व्यक्ति अनादि है क्योकि 
उसके अभिव्यंजक मिध्यादर्शन आदिको सन्तति अनादि है । इस तरह शक्ति द्रब्यकी अपेक्षा अनादि है और 
पर्यायकी अपेक्षा सादि है। उसकी व्यक्ति भी कथचित सादि हैं कथचित्‌ अनादि है। अथवा जीवोके 
अभिप्रायोको ही शुद्धि और अशुद्धि कहते है। सम्यगदर्शन आदि रूप अभिप्रायका नाम शुद्धि है। और मिथ्या- 
दर्शन आदि रूप अभिप्रायकों अशुद्धि कहते हैं। इनमेसे सम्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्तिमे पहले मिथ्यादर्शन आदि 
सन्ततिरूप अशुद्धिकी अभिव्यक्ति क्थंच्ितु अनादि है और सम्यर्दर्शन आदि रूप शक्तिकी अभिव्यक्ति सादि 
है । यहां अशुद्धताको अनादि माना है | यदि उसे सादि माना जायेगा तो उससे पहले शुद्धता माननी होगी । 
और पहले शुद्धता माननेपर पुनर्वन्ध असम्भव हो जायेगा । बन्ध तो अशुद्ध दशामे ही सम्भव है। अतः 
अशुद्धि अनादि और शुद्धि प्रयोगजन्य होनेसे सादि है। जैसे खानसे निकले स्वर्णपाषाणमें स्वर्णकी अशुद्धि 
भनादि है और शुद्धि सादि है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि किन्‍्ही जीवोमे शुद्ध होनेकी शक्ति और किन्हीमे 
शुद्ध न होनेकी शक्ति क्यो होतो है तो इसका उत्तर यह है कि यह तो वस्तु स्वभाव है। वस्तुके स्वभावमे 
तक नहीं चलता कि आग गर्म क्यो होती है और जल शीतल क्यों होता है । 

आगे बतलाते है कि पुद्गलस्कन्ध कैसे कर्मरूप होते है फिर कैसे छूटते है-- 


पहले जो पुदगलस्कन्धोका कथन किया है वे पुद्गलस्कन्ध जीवके भावोका निमित्त पाकर 


स्वयं हो कमंहप हो जाते है और अपने स्थिति कालतक ठहरने के बाद अपना फल देकर गल 
जाते हैं ॥१२७॥ 


विशज्ेषाथे--जीवके रागद्वेष मोहरूप भावोका निमित्त पाकर कर्मवर्गणा रूपसे आया हुआ पृद्गल- 

द्रग्य स्वय ही ज्ञानावरण आदि आठ कर्मरूप परिणमित हो जाता है और उसी सभय उसमें स्थितिबन्ध भी 

हो जाता है । अपने स्थितिबन्ध काल तक वह कर्म आत्माके साथ बंधा रहता है। स्थितिपूर्ण होते ही बह 
अपना फछ देकर झड जाता है । यह परम्परा संसारसे छूटने तक बराबर चलतो रहती हैं । 

हे शुद्ठभगुद्द इ ४ ते प्क्यापाक्यशक्तिवत्‌ । साथ्यमादि तथोव्य॑क्ति. स्वभावोधतकंगीचर: ॥/--आप्त 

सा। २. 'जीवा पोग्गलकाया भष्णोण्णागराढगह' है भुज्ज॑ति | 

कम णपड़िबदा । काले विजुज्जमाणा सुहदुकस दिति भुज्ज॑ति 


-१२०, ] नयचक्र ७७ 


कतृत्वादिकाजमुपदिश्य बन्घ्रमोक्षयोगोण मुख्य निमित्त चाह-- 
भोत्ता हु होइ जइया तइया सो कुणइ रायमादोहि । 
एवं बंधों जीबे णाणावरणादिकस्मेहि ॥१२८॥ 
सिच्छे सिध्छाभावो सम्से सम्भो थि होइ जीवाणं । 
वत्यू' णिमित्तमेत्तं सरायपरिणामवीयरायाएं ॥१२९॥ 





जब वह जीव पूर्वबद्ध कर्मोका फल भोगता है तो रागद्वेष रूप परिणमन करता है इस तरह- 
से जीवमें ज्ञानावरणादिक कर्मोका बन्ध होता रहता है ॥१२८॥ 

विशेषाथे--भावार्थ यह है कि जब जोवके पूर्वबद्ध द्रव्यकर्मोका उदय होता है तो वह जीव स्वयं ही 
अपने अज्ञानभावसे मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमन करता हुआ नवीन कर्मबन्धका कारण होता है। इसका 
आशय यह है कि द्रव्यकर्म का उदय होने मात्रसे जीवके कमंबन्ध नही होता किन्तु जीवके रागादि रूप परि- 
णमन करनेसे नथीन कर्मका बन्ध होता हैं। यदि कर्मके उदय मात्रसे बन्ध होता तो संसारका कभी अन्त नहीं 
होता, क्योकि संसारी जीवोंके सर्वदा ही कर्मका उदय रहता है ॥। 


इस तरह कर्तृत्व आदिका कथन करके ब्न्ध और मोक्षमें मुछ्य और गौण निर्मित्तको कहते है-- 
जीवोके मिथ्यात्व अवस्थामे मिथ्यामाव होते हैं और सम्यवत्व अवस्थामें सम्यक भाव होते 
हैं। सराग परिणाम और बीतराग परिणाममे बाह्य वस्तु तो निमित्त मात्र है ॥१२०॥ 


विशेषाथ--कारणके दो पेद हैं--उपादान कारण और निमित्त कारण । जो वस्तु स्वयं कार्यरूप 
परिणत होती है उसे उपादान कारण कहते हैं और जो उसके कार्यरूप परिणतिमे सहायक हो उसे निमित्त 
कारण कहते हैं । जैसे जब मिट्टी स्वयं अपनेमे घट होनेरूप परिणामके अभिमुख होती है तो दण्ड, चक्र 
ओर क्षुम्हारका प्रयत्न वगैरह निमित्त मात्र होता है । किन्तु दण्ड आदि निमित्तोके होनेपर भी यदि मिट्टी 
कंकरीली हो तो उसके अपनेमें स्वयं घटरूप होनेके परिणामकी योग्यता न होनेसे वह घटरूप परिणत नहीं 
होतो । इसलिए मिट्टी हो बाह्य दण्डादि निमित्तोंकी अपेक्षापूर्वक अपने अम्यन्तर परिणामके होनेपर घटरूप 
होती है, दण्ड वगैरह घटरूप नहीं होते । अत' दण्ड आदि निमित्त मात्र होनेसे निर्मित्तकारण कहे जाते है 
और मिट्टी उपादान कारण है । आजकल निमित्तके विषयमे विवाद चलता है । विवाद निमित्तके अस्तित्वको 
लेकर नही है | निमित्त नहीं है ऐसा कोई महीं कहता। निमित्त उपादानमे कुछ करता है इस विषयमें 
विवाद है । एक सिद्धान्त है कि जिस द्रव्यर्मे जो शक्ति नही है वह शक्ति अन्यके द्वारा उत्पन्न नही 
की जा सकती । अतः निमित्तके द्वारा उपादानमे कोई शक्ति तो उत्पन्न नहीं की जा सकती। 
अपने-अपने योग्य शक्ति तो उपादानमे रहतो ही है । जब उपादान अपनी योग्यताके अनुरूप कार्यरूप परि- 
णत होनेके अभिमुख होता है तो जो उसमें सहायक होता है उसे निमित्त कहा जाता है। अकलकदेवने 
अपने तत्त्वार्थवातिकमें उपादान और निमित्तकी इस व्यवस्थाकों इसो प्रकार स्वीकार किया है--यथा मृद- 
स्वयमस्तर्धटभवनपरिणामाभिमुस्ये, दण्डचक्रपोरुषेयप्रयध्नादिनिमित्तमात्न भवति । यत. सत्स्वषि दण्डादि- 
निमित्तेषु शर्करादिप्रचितो मृत्पिण्डः स्वयमन्तर्घटभवनपरिणामनिरत्सुकत्वात्‌ न घटोमवति । अतो मूत्पिण्ड एव 
बाह्मदण्डादिनिमिलापेक्ष आभ्यन्तरपरिणामसांनिध्याद घटो भवति न दण्डादय:, इति दण्डादीना निमित्त- 
मात्रत्वम्‌ । 

इसका अर्थ ऊपर लिख आये हैं । इसमें दण्ड चक्र और क्षुम्हारके प्रयस्तको निमित्त मात्र माना है 
किन्तु कब ? जब मिट्टी स्वयं अपने अन्दरमे घटरूप परिणमनक्ते अभिमुख हो। अत' उपादानका परिणमन 
निमित्ताधीन नहीं है उपादातका परिणमन उपादानके अधीन है। जब उपादान स्वयं कार्याभिमुख होता है 
दो निमित्त निमित्त होता है । व्यवहार दृष्टिसे हमें भले ही ऐसा लूगे कि उपादानका परिणमन निमित्ताधीन 
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१. वल्युं सिमिसमित्ते जा० । 


७८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १३०- 


बोजारू कुरन्याथेन कर्मण. तस्यैव फकमुपदर्शयति गाथात्रग्रेणेति-- 
कम्मं कारणभूद॑ देहूं कज्जं खु अक्ख देहादो । 
अक्खादु विसयरागं रागाबि णिबज्ञदे तंपि ॥१३०। 
तेण चउग्गइवेहूं गेह णइ पंचप्पयारियं जीचो । 
"एबं त॑ गिह णंतो पुणो पुणों बंधदे कम्मं ७१३१॥ 
इह इव मिच्छविट्वी कम्मं संजणह कम्मभार्वेहि । 
जह बीयंकुरणायं तं त॑ं अबरोप्परं तह य ॥१३२॥ 
है किन्तु परमार्थ दृष्टिते अन्यका परिणमन अन्याधीन होता हो नहीं। यदि ऐसा हो तो वस्तुव्यवस्था हो 
गडबड़ा जायेगी । समयसारके कर्तुकर्म अधिकारकी गाथा १२३ का व्यास्यान करते हुए टीोकाकार अमृत- 
चन्द्राचार्यते लिखा है यदि पुदुगलकर्म क्रोधादि जीवको क्रोधादिभाव रूपसे परिणमाता है तो वहू पुदुगल 
कर्म क्रोधादि स्वयं अपरिणममान जीवको क्रोधादि भाव रूपसे परिणमाता हैं या स्वयं परिणममान 
जीवको क्रोधादि भावरूपते परिणमाता है ? जो स्वर्य अपरिणममान है उसे कोई दूसरा तो 
परिणमानेपें समर्थ हो नहीं सकता क्योकि जिसमे जो शक्ति नहीं है अम्यके द्वारा वह शक्ति उत्पन्न 
नही को जा सकती । यदि वह स्वयं परिणममान है तो दूसरे परिणमानेवालेकों अपेक्षा क्यो करेगा क्योकि 
वस्तुकी शक्ति परकी अपेक्षा नही करती । अत जीवमे परिणमन शक्ति स्वाभाविक है। उस परिणमन 
दाक्तिके होनेते जीव जिस अपने परिणामको करता है उसका उपादान कर्ता वही जोव हैं, द्रव्यकर्मका उदय 
तो निमित्तमात्र हैँ। ऐसा ही सर्वत्र जानना चाहिए । इसो तरह सराग परिणाम और वीतराग परिणामो- 
का उपादान कारण स्वय जीब ही है । बाह्य वस्तु तो निमित्त मात्र है। जब अस्तरंगमे सराग परिणति 
होतो है तो नग्त वीतराग मूर्ति भी रागक्ा निमित्त बन जाती है ओर जब बीतराग परिणति होती है तो 
वही मति वोतरागतामे निमित्त बन जाती है। अत अपनी परिणतिकों सुधारनेकी आवश्यकता है। दुसरो- 
को दोप देनेकी आवश्यकता नही है । 
बीजाकुर न्यायसे कर्म और उसके फलको तीन गायाओसे बतलाते हैं-- 
कर्म कारणभूत है, उसका कार्य शरीर है। शरीरमे इन्द्रियाँ होती हैं। इन्द्रियोंसे विषयोंमें 
राग होता है उससे रागादिका बन्ध होता है। इस नवीन बन्धसे चतुर्गतिमे जोव ओऔदारिक, 
वेक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कार्माणके भेदसे पांच प्रकारके शरीरको ग्रहण करता है। इस 
तरह उसको ग्रहण करता हुआ जीव पुनः पुनः करमका बन्ध करता है। ऐसे ही सिथ्यादृष्टि कर्मसे 
कमको उत्पन्न करता है। जेसे बीजाकुर न्‍्यायमे बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है ओर अंकुरसे बोज 
उत्पन्न होता है वंसे ही कर्मके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए ॥१३०-११शा। 
विशेषाथ--बी जाकुरन्याय प्रसिद्ध हैं। बीजसे अकुर पैदा होता है और अंकुरते बीज पैदा होता 
हैं। इसी तरह कर्म ही कर्मका कारण है। यही बात ग्रन्थकारने उक्त तोन गायाओके हारा कही है। बाँधे 
हुए कर्मका उदय होनेपर नये जन्मके साथ नया शरीर मिलता है । शरीरमें इन्द्रियाँ होती है, बिना इन्द्रियों- 
के हो शरीर होता नहो । ये इन्द्रियाँ मर्त रूप रस गन्ध आदिकों ही ग्रहण करनेमे समर्थ हैं। जीव इन 
इन्द्रियोको पाकर इनके द्वारा विधरयो की के करता है । जो विषय उसे प्रिय छगते है उनसे राग करता है 
भौर जो विषय उसे प्रिय नहों लगते अध्रय लगते है उससे द्वेष करता है। इस रागद्रेपसे नवोत कर्मका 
बन्ध करता है । नवीन कर्मका उदय आनेपर पुन नया जन्म धारण करता है। नये जन्‍्मके साथ नया शरीर 


० ज०। ३, वीयंकुर णेव भ्र० क० ख० ज० मु०। जो 


परिणामादों कम्मं कम्मादो दीदि गे 
देहो देहादो इंदियाणि जायंते। तेहि दु विसयगह्ण जार 


संसारचक्कवालम्मि । इदि जिणवरेहि भणिदो 











१ एयंत क० ख० मु० । २. इह एवं अ० 


-१३४ ] नयचक्र जब, 


धर्माधमंयों: परमाथव्यवहारकारूयोश्च स्वरूप प्रयोजर्म चायष्टे--- 
“लोयपमाणमसुसं अचेयणं गसणलक्लणं धम्मं । 
तेप्पडिख्वसघम्सं ठाणे सहुयारिणं णेयं ॥१३३॥ 
लोयालोयबिभेयं गसर्ण ठाणं ज जाण हेवृहि । 
जइ णहु ताणं हेऊ किह लोयालोपबबहार ॥१३४॥ 


मिलता है उसमें इन्द्रियाँ होती हैं । इन्द्रियोंस विषयोका ग्रहण करता है उससे रागढ्वेंष करता है, रामद्ठेषसे 
पुन. नवीन कर्मबंन्ध होता है। इस तरह जैसे बीजाकुरकी सस्तात अनादि कालसे घली बाती है वैसे ही 
- जीवके कमंबन्धकी सन्‍्तान भी अनांदि कालसे चली आती है। इसको समाप्त करमेका एक ही उपाय है 
जैसे बीजको जझाकर राख कर देनेपर अनादि बीजाकुर सन्तान नष्ट हो जाती है वैसे ही कर्मरूपी बीजको 
भी यदि सर्वथा नष्ट कर डाला जाये तो उससे नया जन्म लेना नहीं पडेगा। नया जन्म धारण मन करनेसे 
नया शरोर नहीं होगा । नया छरोर न होनेसे उसमे इन्द्रियाँ, उनसे विषय ग्रहण, विषयग्रहणत्ते होनेबाला 
रागद्रेष ये सब समाप्त हो जायेंगे । इनके समाप्त होनेसे तया कर्मबन्ध ही नहीं होगा । इसीका नाम मुक्ति है । 

धर्मद्रष्य अघर्मद्रव्य और परमार्थकारू तथा व्यवहा रकालका स्वरूप और प्रयोजन कहते है-- 

धमंद्रव्य लोकाकाशके बराबर प्रमाणवाला है, अमूर्तिक है, अचेतन है, जीव ओर पुदुगलों 
के गमनमें सहायक होना उसका लक्षण है। उसीके समान अधर्मद्रव्य है किन्तु वह चलते हुओके 
ठहरनेमें सहायक है ॥१३श॥। 

विशेषार्थ--धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य ऐसे द्रव्य है जिन्हे जैनधर्ममे ही इस रूपमें माना गया है । 
ये दोनों द्रष्य आकाशकी तरह हो अमूरतिक और अचेतन है । किन्तु आकाशकी तरह सर्वव्यापक नहीं हैं 
केवल लोकाकाशमे ही व्यापक है उससे बाहर नही हैं । इनका काम है जीव और पुद्गलोंके गमनमे और 
ठहरनेमें मात्र सहायक होना । चलने और चलते-चलते ठहरनेकी शक्ति तो जीव और पुद्गलोंमें ही है। ये 
तो केवल मिमित्त मात्र हैं। जैसे सड़क हमे चलनेमें सहायक होती है वह हमे चलाती नही है । हम यदि 
चलना न चाहे तो वह चलनेको प्रेरणा नही करती । चलना चाहे तो सहायक हो जातो है। इसी तरह 
ग्रोष्मनातुर्में सड़कके किनारे खडे हुए वृक्षोकी छाया पथिकोंके ठहरनेमे सहायक होती है । वह जबरदस्ती 
किसीको ठहरातो नहीं हैं। जो ठहरना चाहे उनको निमित्त हो जाती हैं। इसी तरह लोकाकाशमे सर्वत्र 
जीव और पुद्गलोंके चछने और ठहरनेमे सहायक मात्र धर्मद्रव्य और अधर्मद्रब्य है ॥ 

आंगे इन दोनों द्रब्योका प्रयोजन बतलाते हैं-- 

लोक और अलछोकका मेद तथा गमन और ठहरना ये सब बिना कारणोंके नही हो सकते। 
यदि इसका कोई कारण न होता तो छोक अलोक व्यवहार केसे होता ? ॥१३४॥ 


विशेषाथ--प्रत्येक कार्यका कोई कारण अवश्य होता है। गमन और गमनपूर्वक स्थिति भी कार्य 
है अतः उनका कोई कारण होना चाहिए । यो तो इन दोनों क्रियाओंके उपादान कारण तो चलनेवाले और 
चलते हुए ठहरनेवाले जीव भर पुदूगछ ही हैं तथापि कोई साधारण निमित्त भी होना चाहिए। उसके बिता 
कोई कार्य होता नही हैं। अतः उसमें निमित्त धर्मद्रव्य और अधर्मद्रब्य हैं । इस प्रयोजनके सिवाय इन 
दोनों द्रथ्योंका एक प्रयोजन और भो है । जैतधर्ममें अलण्ड आकाशके दो विभाग माने गये हैं--लोकाकाश 


१, व्याच्ष्टे । २. 'घम्मत्यिकायम रसं अवण्णगंधं असहमप्फास । छोगोगाढ़ं पुट्ुं पिहुलमसंख्ादियपदेस ॥८३ै॥ 
उदयं जह मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं हवदि छोए। तह जीब पोग्गलछा्ण घम्म दब्ब॑ वियाणेहि ॥८५॥ 
जहू ह॒बदि घम्मदब्ध॑ तह॒त॑ जाणेह दब्बमधम्मखं । ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं तु पुरवी व ॥८६॥ 
--पत्चास्ति० । ३. 'जादों अछोग लोगो जेसि सब्भावदों य गमणठिदी | दो वि य मया विभत्ता अविभत्ता 
जोयमेत्ता य ॥८७9॥ --प्मास्ति० । ४, च-ताण ज०। 


८० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ९१५- 


एयपएसि अमुत्तो अचेयणों बटुणागुणों कालो। 
"लोयायासपएसे थक्‍्का ते रयणरासिव्व ॥१३५॥ 
*परमत्थो जो कालो सो चिय हेऊ हवेइ परिणासे । 
पज्जयठिंदि उवयरिओ वबहारादो य णायव्वों ॥१३६॥ 


और अलोकाकाश । जितने आकाशतमें सब द्रव्य पाये जाते है उतने आकाशको लोकाकाश कहते हैं और 
उससे बाहरके शुद्ध आकाशको अलोकाकाझ्ष कहते हैं । छहो द्रव्योंमे जीव और पुद्गलद्रव्य हो क्रियावान्‌ है 
होप सब निष्क्रिय हैं । यदि गतिमें सहायक धर्मद्रव्य ओर स्थितिमे सहायक अधर्मद्रग्य न होते तो जीव और 
पुदूक लोकाकाशके बाहर भी चले जाते और छोक अलोकका भेद भी मिट जाता। किस्तु लोकसे भिन्न 
अलोक होना अवध्य चाहिए । जैसे अग्राह्मणसे ब्राह्मणेतर क्षत्रियादिका बोध होता है, अनश्व कहनेसे अश्वसे 
भिन्‍न गर्दभका बोध होता है ऐसे ही अलोकसे भो छोकसे भिन्‍न कोई होना चाहिए। अतः घमंद्रव्य और 
अधर्मद्रव्यका प्रयोजन लोक और अलोकका विभाग भी है ॥ 

आगे परमार्थकालका स्वरूप कहते है-- 

कालद्रब्य एक प्रदेशों है, अमूरतिक है, अचेतन है, वर्तनागुणवाला है । काछद्रव्यके वे अणु 
रत्नोकी राशि तरह लोकाकाशके प्रदेशोंपर स्थित है ॥१३५॥ 

विश्येषार्थ--कालद्रव्यका लक्षण वर्तना है । जैसे जीवमे चेतना मुख्य गुण है वैसे ही कालद्रव्यका 
विशेष गुण वर्तना है। प्रत्येक द्रव्यमे प्रतिसमय जो उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप सत्ताका वर्तन हो रहा है उसीका 
नाम वर्तना है। यह वर्तना प्रतिक्षण प्रत्येक द्रव्यमे होती रहती है यह बात अनुमानसे भी सिद्ध है जैसे बट- 
लछोईमे पकनेके लिए चावल डाले और आधे घण्टेमे पके तो उससे यह मतरूब नहीं लेना चाहिए कि 
२९ मिनिट तक वे चावल वैसे ही रहे और अन्तिम क्षणमे पककर तैयार हो गये । उनमें प्रथम समयसे ही 
सूक्ष्म पाक बराबर होता रहा है । यदि प्रथम समयमे पाक न हुआ होता तो दुसरे-तीसरे आदि समयोगमे भी 
नहीं होता और इस तरह पाकका ही अभाव हो जाता । इसी तरह प्रत्येक द्रव्यमे प्रतिसमय वर्तना होती 
रहती है | यह वर्तना द्रव्योका स्वभाव है कार उसका मुख्य कारण नही है, वह तो निमित्तमात्र है। काल- 
दब्य भी धर्म-अधर्म और आकाशद्रव्यकी तरह अचेतन और अमूर्तिक है, किन्तु एक नहीं है, अनेक है। उसे 
पुद्गलपरमाणुकी तरह अणुरूप माना हैँ । पुदूगलके परमाणु तो परस्परभे बेंधकर एक भो हो जाते हैं । किन्तु 
कालाणु तो रत्नको तरह एक एक ही रहते है । लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक कालाण सदा स्थित 
रहता हैं । जितने लोकाकाशक प्रदेश होते है उतने ही कालाणु हे। कालको अणुरूप मानवेे: कई कारण 
है 00 मे सर्वत्र मल तरह एक होता तो सर्वत्र परिणमन भी एक-सा हो होता । किन्तु विभिन्‍न 
क्षेत्रोमे विभिन्‍न प्रकारके काल ण 5 रे हि 
दा जा सा के दूसरे, कालका सबसे छोटा अश समय है । 

हि + ण्‌ ते हुए उससे लगे दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमे 
पहुँचे उतने कालका नाम समय हैँ । यह समय पर्यायस्प समय है इसे व्यवहारकाल भी कहते हैं ॥ समय 
जैसा ही सूक्ष्म कालाणु निश्चयकालद्रव्य है। निश्वयकालद्रव्यके अणरूप हुए बिना उसकी समयरूप 
पर्याय सम्भव नहीं है । इसलिए भो कालद्रव्यको अणुरूप माना है। 9 

आगे परमार्थकालका प्रयोजन कहते हैं-- 


यह जो परमाथं या निश्चयकाल है वह परिणामका कारण है। 
ल पर्या ._ 
काल है ओर वह व्यवहा रसे जाननी चाहिए ॥१३६॥ है। पर्यायको स्थिति उपचरित 


१ बट है 220 ! रयणाणं रासी इवब ते कालाण मुणेयव्बा ॥५८८।॥ 
“गी० जीव० । २. 'कालो परिणामभवों परिणामों दव्वकालसंभूतो। दोण्ह एस स| ५ 

ड़ सा 
णियदों ॥१००॥ --पन्नास्ति० । ३, परिणामों अ० आ० ख० मु० ज० हु के अप 


“रेट ] नयचक्र ८१ 
डक्त सन. 
एयम्मि पएसे खलु इयरपएसा य पंच णिहिंद्रा । 
ताणं कारणकजझ्जे उहय सरूवेण णायच्वं ।॥ 
पुरगछमज्ञत्योयं काऊछाण मुक्लकारणं होई। 
समओ अरूवि जहा पुम्मलछमुत्तो भ भोक्‍्खों हु ॥१३७॥ 
समयावलि उस्सासो थोवो लव णालिया मुहृत्त दिणं। 
पकक्‍ले थे मास बरिसं जाण इमं सयलू बवहारं ॥१३८॥ 


विशेषाथ---वर्तता निश्वयकारूका लक्षण है और परिणाम व्यवहारकालका लक्षण है। अपनी 
जातिको न छोडते हुए द्रव्यमें जो परिवर्तत होता है--पूर्वपर्यायकी निवृत्ति और उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति होती 
है उसे परिणाम कहते हैँ। निश्चयकाल इस परिणाममे हेतु होता है । वैसे धर्मद्रव्य गतिम और अधषर्मद्रव्य 
स्थितिमे हेतु होता है । परिणमन शक्ति तो द्रव्योमें स्वाभाविक है काल उसमें निमित्तमात्र होता है। उसका 
आश्रय पाकर सब द्रव्य अपनी पर्यायरूपसे स्वतः परिणमन करते हैं। एक पर्याय शुद्धनयसे एक क्षण तक 
रहती है । यह सब उपचरित या व्यवहारकाल है। व्यवहार, विकल्प, भेद, पर्याय ये सब शब्द एकार्थक हैं । 
व्यवहारके अवस्थानकालको व्यवहारकाल कहते हैं । समय, घड़ी, घण्टा, मिनिट, दिन रात यह सब ध्यवहार- 
कालके ही भेद हैं। 

आगे ग्रन्थकार प्रमाणरूपसे एक गाथा उद्धुत करते हैं-- 


एक प्रदेशमें शेष पाँचों द्रव्योके प्रदेश कहे हैं भर्थात्‌ घर्मद्रब्य अधर्म॑द्रब्य, जीवद्रण्य, पुदूगलद्रव्य और 
कालद्रव्यके प्रदेश एक ही आकाशप्रदेशके साथ रहते हैं। सब आपसमें हिले-मिले होनेपर भी अपना-अपना 
स्वभाव नही छोड़ते । उनका कारण और कार्य दोनो हो अपने-अपने स्वमावके अनुसार ही जानना चाहिए । 
जिसका जो कार्य है वह वही कार्य करता है और उसमें वही कारण होता है, अन्य द्रव्य नही । 

पुद्गलोके मध्यमें स्थित कालाणु मुख्य कारण है क्योंकि कालद्रव्य अमूरतिक है। और 
पुद्गलद्रव्प मूतिक है इसछिए वह मुख्य कारण नही है ॥१३७॥ 

विशेषाथे--पुद्गल तो समस्त छोकमे भरे हुए हैं। उन्हींके बीचमें कालाणु भी अवस्थित हैं । 
फिन्तु परिणमनमें मुख्य कारण कालद्रव्य है, पुदूगल द्रव्य नही । क्योंकि पुद्गलृद्रव्य मूतिक है और काहद्वव्य- 
अपूर्तिक है। जो द्रव्य केवल सहायकके रूपमे माने गये हैं वे सभी अमृतिक है जैसे आकाश, धर्मद्रव्य और 
अधर्मद्रव्य है वैसे ही काल भी है । 


आगे व्यवहारकालको कहते हैं-- 

समय, आवली, उच्छवास, लव, नाली, मुह, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, यह सब व्यवहार- 
काल है ॥॥१३८॥ 

विशेषार्थ--व्यवहारकालका सबसे छोटा अंश समय है। असख्यात समयोकी एक आबछी होतो 
है। संश्यात आवलीका एक उच्छवास होता हैं। सात उच्छुवासका एक स्तोक होता है । सात स्तोकका 
एक लव होता है । साढ़े अड़तीस छवकी एक नाली होती है । दो नालीका एक मुह॒र्त होता है । ३० मुहर्तका 
एक दिन-रात होता है । पन्द्रह दिन-रातका एक पक्ष होता है। दो पक्षका एक मास होता है। १२ मासका 
वर्ष होता है वह सब व्यवह्ारकाल हैं। इस व्यवहारकाऊका मूल समय है। अतः आगे समयका परिमाण 
बतलाते हैं-- 





१. 'आवलि अषसं&समया संखेज्जावलिसमूहमुस्सासो । सत्तस्तासा थोबों सत्तत्योबी लघा भणियों ॥५७३॥ 
अटुत्तीसदलवा नाली वे वालिया भुहुत्त तु। एग्समयेण हीण भिण्णमुहु्त तदो सेसे ॥५७४४--मो ० जीव० । 
१९ 


<८र्‌ द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १३९-- 


समयकाछप्रदेदसिद्यथमाह-- ५. 
णहएयपएसत्यो परमाणु मंदगइपबट्ठ तो । ; 
बीयमणंतरखेत्तं जावदियं जादि त॑ं समयकाल ॥१३९॥ 
जेतियमेत्त खेत्तः अणुणा रुद्धं खु गधणवध्धस्स। 
ते व पएसं भणियं जाण तुम सब्बदरसोहि ॥१४०॥ 
गगनादीनां वृब्यपर्याययोः कारणमुक्स्वा लोकस्य कार्यत्व॑ प्रतिष्ठापयति-- 
गयणं दुविहायारं धम्माधम्मं व लोगदो णेय॑ । 
विविहा पोग्गलजोवा काल परसाणुमिव भणियं ॥१४१७ 


सब्वेसि पज्जाया लोग अवलोइया हु णाणोहि । 
“तहाया छोयं कज्जं कारणभूदाणि दव्वाणि ॥१४२॥ 





आकाशके एक प्रदेशमे स्थित पुद्गछ परमाणु मन्दगतिसे चलता हुआ जितने कालमे अपने 
अनन्तखवर्ती प्रदेशमे जाता है उसे समय कहते हैं ॥१३९॥ 

आगे प्रसगवश प्रदेशका परिमाण बतलाते हैं-- 

आकाशके जितने क्षेत्रकों पुरगलका परमाणु रोकता है अर्थात्‌ पुद्गलका एक परमाणु 
आकाशके जिलने क्षेत्रमे रहे उतने क्षेत्रकों सबेज्ञदेवने प्रदेश कहा है ऐसा तुम जानो ॥१४०॥ 

आकाश आदिके द्रव्य और पर्यायकरे कारणकों बतछाकर आगे छोकका कार्यवना सिद्ध करते है--- 


आकाढद्रव्यके दो प्रकार हैं--एक लोकाकाश ओर दूसरा अलोकाकाश | छोकमें ध्मद्रव्य 
अधर्मेद्रव्य, अनेक प्रकारके पुदूगल ओर अनेक प्रकारके जीव रहते हैं। कालद्रव्यको परमाणुकी 
तरह अणुरूप कहा है ॥ ज्ञानी सर्वज्ञदेवने सब द्रव्योकी पर्यायोकों लोकमे देखा है इसलिए छोक- 
कार्य है और द्रव्य कारणरूप है ॥१४१-१४२॥ 

विशेषाथ--यह पहले भो कहा है कि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य लोक और अलोककी स्थितिमे 
निर्भित्त है तथा आकाशके दो विभाग है एक विभागका चाम लोकाकाश है और उसमें सब द्रव्योका निवास 
है । 'लोक' शब्द संस्कृतकी 'लुक' धातुमे बना है उसका अर्थ देखना होता है। अकलंक देवने अपने तस्वार्थ- 
वातिकमें इस लोक शब्दको व्युत्पत्ति अनेक प्रकारसे की है और उसमे दोषोका परिमार्जन किया है। जहाँ 
पुण्य और पापकर्मोंका सुखदु खछूप फल देखा जाता है वह लोक है। अथवा जो पदार्थोंको देखे बह लोक, 
इन दोनो ब्युत्पत्तियोमे लोकका अर्थ हुआ आत्मा । अत सर्वज्ञके द्वारा जो देखा जाये वह लोक । इस 
ब्युत्पत्तिसे पूर्वोक्त दोपका परिहार हो जाता है क्योकि केवल एक जीवद्रव्यका नाम छोक नहीं है किन्तु छहो 
द्रव्योके समुदायका नाम लोक है। ओर सर्वज्ञ सब द्रव्योको जानते देखते है। किन्तु फिर भी एक 
दोष रह ही गया । सर्वज्ञ तो लोककी तरह अलोकको भो देखते है अत अलोक भी छोक कहलायेगा । तब 
उसमें यह संशोधन किया गया--जहाँ बैठकर सर्वज्ञ जिसे देखे वह छोक है। इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि 
सर्वज्ष अछोकमे बैठकर अछोकको नहीं देखता। इस ग्रन्थके रचमिताने अकलकदेवकी व्युत्पत्तियोंसे छाभ 


१. पलोट्रंतो अ० आ० क० ख० ज० । गो० जीवकाण्डे गाथेय क्षेपकरूपेणास्ति सम्यक्त्वमार्गगाप्रकरणे । 
२. इयमपि गाया जीवकाण्डे क्षेपकरूपेणास्ति पाठभेदेत--'तं च पदेस भणिय अवरावरकारणं जस्स ।' 
के लक अ० ख० मसु० ज०। ४ प्रतिष्यति जआा० | ५ पघर्माधर्मादीनि यत्र लोक्यन्ते उस 

कः | “-सर्वाथस्ि०, ५-१३ | ' | 
०, ५-३२ । 'दीसति जत्थ अत्या जीवादीया स भण्णदे छोओ ।'--स्था० का० अनु०, 


शा० १३२३ । काल: पश्चास्तिकायारच सप्रपश्ञा इहाखिला । लोक्यस्ते भेन तेताय॑ 
न तैनाय॑ 
हरि० पु०, ४ सर्ग । लोक इत्यभिलप्यते ॥५॥ 


-१४५ ] नयचक्र ८रे 


ठन्न जीवपुद्गकयो: पर्यायभेद्मघिष्ठानं चाह-- 
सब्वत्थ अत्थि खंधा बादरसुहुसा वि लोयमज्ञम्मि । 
थावर तहेब सुहुसा तसा हु तसनाडिसज्यस्सि ॥१४र॥ 


असनास्युत्सेध॑ कोकस्वरूप चाचष्टे-- 


अह उद़्ढे छोयंता चउरंसा एक्करज्जुपरिसाणा। 
चउबहरज्जुच्छे घा लोय॑ सयतिण्णितेयाल ॥१४४॥ 
विगयसिरों कडिहत्थो ताडियजंधो जुबाणरों उड़ढो | 
तैणायारेण ठिओ तिबिहो छोगो मुणेयद्यों ॥१४५॥ 
उठाकर लोककी ऐसी ब्युत्पत्ति को है कि उसमें कोई दोष नही आता ।। सर्वज्ञनें सब द्रव्योंको पर्यायोको जहाँ 
देखा वह लोक । सब द्रव्य तो लोकमें ही हैं लोकके बाहर नही है । अतः यह व्युत्पत्ति दोषहीन है । जब छह 
द्रव्योके समूहूका नाम लोक है तो लोक कार्य हुआ ओर द्रव्य उध्के कारण हुए । किन्तु यह कार्यकारणभाव 
व्यवहारमूलक ही हैं क्योकि छोकको रचना सादि नही है अनादि है। फिर भी पर्यायदृष्टिसि लोककों कार्य 
कहा जा सकता है । 
आगे जीव और पुद्गलकी विभिन्न पर्यायोका तथा उनके अवस्थानका कथन करते हैं-- 


लोकके मध्यमें सर्वत्र बादर और सूक्ष्म स्कन्ध रहते हैं। उसो तरह सूक्ष्म और बादर स्थावर 
जीव तथा त्रसजीव भो रहते हैं । किन्तु त्रसजीब त्रसनालीमे ही रहते हैं ॥१४३॥ 

विशेषार्थ--लोकमे पुदूमछ और जीवद्रव्य भो रहते है। दोनों ही द्रब्योकी संख्या अनन्त है । 
पुद्गलकी स्कस्धरूप पर्याय बादर भी होतो है ओर सूक्ष्म भो । सूक्ष्म ओर बादरस्कन्ध समस्त लोकमें भरे 
हुए है । संसारी जोव स्थावर और त्रसके भेदसे दो प्रकारके हैं । स्थावर भो बादर और सूक्ष्म होते है । किन्तु 
त्रसजीव बादर ही होते है। बादर और सूक्ष्म स्थावर भी पुदुगल स्कन्धोकी तरह समस्तछोकमे रहते हैं । 
किन्तु त्सजीव केवल असनालोमें ही रहते हैं ।॥॥ 

आगे ब्रसनालीको ऊँचाई और लोकका स्वरूप कहते है-- 


नीचेसे लेकर ऊपर लोकके अन्‍न्तपर्यन्त त्रसनाली है। वह चोकोर है, एकराजु उसका 
विस्तार है और चौदहराजु ऊँचाई है। तथा लोकका क्षेत्रफल २४३ राजू है॥१४४॥। एक युवा 
मनुष्य सिर ऊँचा करके दोनों पेरोंको फेलाकर और दोनों हाथोको कमरपर रखकर खड़ा हो, 
उसका जैसा आकार होता है वेसा हो आकार तीन प्रकारके छोकका जानना ॥१४५॥ 

विश्वेषार्थ --छोकका आकार दोनो हाथोकों दोनो ओर कटिप्रदेशपर रखकर तथा पैर फैलाकर 
खड़े हुए मनुष्यके समान बतलाया है। गाथामें 'विगयसिरो” पाठ है उसका अर्थ सिररहित होता है क्योकि 
विगतका अर्थ रहित प्रसिद्ध है। किन्तु ऐसा अर्थ आगम विरुद्ध है क्योकि छोकका आकार सिरसहित पुरुषके 
आकारकी तरह कहा है। स्वर्गके ऊपर जो नौ ग्रेवेयक हैं वे लोक पुरुषकी ग्रोवा ( गर्दन ) फे स्थानपर 
पडते हैं इसलिए उनका नाम ग्रेवेयक है । और सिद्ध शिला मस्तकाकार पडती है । अतः हमने विगतशिरका 





१. उड्ढतिलोयंता-भ० ख० सु० । 'लोयबहुमज्ञ्देसे तरम्मिसारं व रज्जुपदरजुदा। तेरप्तरज्जुस्पेहा कि- 
चुणा होदि तसणाली ॥६॥--तिछोयपण्णत्ति, २ अ० । 'छोपबहुमज्ञ्देसे रबले सारव्य रज्जुपदरजुदा । 
चोदसरज्जुतुमा तसणाऊी होदि गुणणामा ॥१४३॥ -- प्रिछोकसार । २. चउदह सा उच्छेधे आ० अ० ज० । 
३. 'कटिस्थकरयुग्मस्य वैशाखस्थानवरतितः । विभति पुरुषस्यायं संस्थानमचलस्थिते. ॥८॥--हरि० पु० 
४ सग । । 


्ड द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १४६- 


वच्यक्षेत्रकाक माबैश्व स्वमावा द्रष्टच्या-- 


दष्वे खेत्ते काले भावे भावा फुड पलोएज्जा । 
एवं हि थोबबहुगा णायव्या एण मग्गेण ॥१४४॥ 


एवं द्ृ्याधिकार: समाप्तः | 


अर्थ घिर ऊँचा करके किया हैं क्योकि कोशमे 'विगत' का अर्थ सावधान भी है। सावधान मनुष्यका सिर 
तना हुआ होता है। अस्तु, लोकके तीन भेद है मधोलोक, मध्यकीक और ऊर्ष्वोक । पैरोके तलसे लेकर 
कटिप्रदेशसे नीचेका भाग अधोछोक है। कटिप्रदेशका भाग मध्यलोक है उससे ऊपरका भाग ऊध्वलोक है । 
लोक १४ राजु ऊँचा है । लोकके नोचे उसका विस्तार सात राजु है फिर क्रमसे घटते-घटते मध्यलोकके पास 
उसका विस्तार एक राजु है। इसके ऊपर क्रमसे बढ़ते-बढ़ते ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्के समीप उसका विस्तार 
पाँच राजु है। फिर उससे ऊपर क्रमसे घटते-घटते लोकके अग्रभागमें विस्तार एक राजु है। यह प्रब 
पष्चिम विस्तार है। दक्षिण उत्तरमें सर्वत्र सात राजु मोटाई हैं। इसका क्षेत्रफल इस प्रकार जानना 
बाहिए--अधोलोकका विस्तार नीचे सात राजु हैं ऊपर सात राजुकी ऊँचाईपर विस्तार एक राजु है अतः 
७+ १-८८ २४३१८ ७७८७८ १९६ राजु अधोलोकका क्षेत्रफल होता है। अघोछोकके ऊपर विस्तार 
एक राजु है और ऊर्ष्वलोकके मध्यमे ३२ राजुकी ऊँचाईपर विस्तार पाँच राजु हैं। अतः ५+ १८०६+ २ 
मे १८ ३)८ ७८ )६४ आधे ऊर्ध्वलोकका क्षेत्रफल होता है । पूरे ऊध्व॑ंलोकका क्षेत्रफल १४७ राजु है । 
१४७ राजुमें १९६ जोडनेसे समस्त छोकका क्षेत्रफल ३४३ राजु होता हैं। लोकके मध्यम एक राजु चौड़ी 
और १४ राजु ऊँची असनाली हैं। सजीव उसीमे रहते है । केवल उपपाद और मारणान्तिक समुद्घात 
अवस्थामें ही त्रसजीव असनालीके बाहर पाया जाता हैं। असनालीसे बाहुरका कोई एकेन्द्रिय जीव त्रस- 
पर्यायका अन्ध करके, मृत्युके पश्चात्‌ त्रसनालीमें जन्म लेनेके लिए गति करता है तब उसके त्रस नाम कर्मका 
उदय होनेसे उपपादकी अपेक्षा असजीव त्सनाछोके बाहर पाया जाता है। जब कोई असनालीका त्रसजीव 
एकेन्द्रिय पर्यायका बन्ध करके त्रसनालीसे बाहर एकेन्द्रिय पर्यायमे जन्म छेनेवाला होता है और मारणान्तिक 
समुद्घात करता है तब त्रसपर्यायमे होते हुए भी उसके आत्मप्रदेश त्रसनालीके बाहर पाये जाते हैँ। इस तरह 
पसजोब त्रसनालीमे हो पाये जाते हैं। किन्तु १४ राजु ऊँची पूरी त्रसनालीमे शत्रसजीव नहीं पाये जाते । 
इसीसे त्रिलोक प्रशप्तिम श्रसतालीकों कुछ कम तेरह राजु ऊँची कहा है। इसका कारण यह हैं कि जितनी 
छोककी ऊंचाई है उतनो ही त्रसनालीको ऊँचाई है। उसमे-से सातवें नरकके नीचे एक राजुमें निगोदिया 
जीव ही रहते हैं। अत एक राजु कम होनेसे तेरह राजु ही रहते हैं। उसमें-से भी सातवी पथ्वीके मध्यमें 
हो वारकी रहते है नीचेकी ३९९९३ योजन पृथ्वीमे कोई त्रस नही रहता है । तथा ऊध्व॑लोकमे सर्वार्थसि द्धि- 
विमामत तक हो सजीव रहते है। सर्वार्थसिद्धिसि ऊपरके क्षेत्रमे कोई श्रसजोब नहीं रहता । अतः सर्वार्थ- 
सिद्धिसे लेकर आठवी पृथिवों तकका अन्तरारू १२ योजन, आठवो पृथिवोकी मोटाई ८ योजन और आठवीं 


पृथिवीके ऊपर ७५७५ धनुष प्रमाण क्षेत्र शसर्जावोसे शून्य है। अतः नीचे और ऊपरके उक्त धनुषोंशे कम 
१३ राजु प्रमाण त्रसनाछीमे त्रसजीव जानने चाहिए ॥ 


ह्रष्य, क्षेत्र, काल और भावके द्वारा स्वभावोके चिस्तनकी प्रेरणा-- 


द्रव्य, क्षेत्र काल और भावको अपेक्षा भावोंको 
४ ह स्पष्ट रूपसे जानना देखना चाहिए। 
प्रकार इस मार्गसे भावोका अल्पबहुत्व भी जानना चाहिए॥१४ह॥ अल 


इस प्रकार द्च्याधिकार पमाप्त हुआ । 


“४८ ] नयचक्र <५ 
सर्वेधामस्तित्वं कायस्यं पत्चानां प्रदेशसंर्यां चाह--- 


'सब्बेसि अत्यित्तं जियणियगुणपज्जएहि संजू् । 

पंचेव अत्यिकाया उवबिद्वा बहुपदेसादों ॥१४। 

“जीवबे धम्साधम्मे हुंति पदेसा हु संखपरिहोणा । 

गयणे णंताणंता तिविहा पुण पोग्गले णेया ॥१४८॥ | 
इति पत्चास्तिकाया: । 


सब द्र॒व्योंका अस्तित्व तथा पाँच द्रव्योके कायत्वका कथन करते हैं-- 

अपने-अपने गुणपर्यायोंसे संयुक्त सभी द्रव्य अस्तिरूप हैं। किन्तु उनमें-से पाँच द्रव्योंको ही 
अस्तिकाय कहा है बयोंकि वे बहुप्रदेशो हैं ॥॥१४७॥ 

विशेषार्थ--अस्तित्व वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है ; क्‍योंकि वह परनिरपेक्ष है, अनादि-अनन्त है, 
अहेतुक है। यद्यपि द्रव्य और उसके अस्थित्वमें भाव और भाववान्‌की अपेक्षा भेद है--अस्तित्व भात्र है और 
द्रव्य भाववान है तथापि दोनोंमें प्रदेश मेद नहीं है--द्रव्यके और अस्तित्वके प्रदेश जुदे-जुदे नहीं हैं. अतः 
द्रव्यके साथ उसका एकत्व है। ऐसी स्थितिमें उसे द्रव्यका स्वभाव क्यो नहीं माना जायगा । अवश्य ही माना 
जायगा । प्रत्येक द्रव्यका अस्तित्व उसीमें समाप्त हो जाता है। जो एक द्रव्यमें अस्तित्व है वही दूसरे द्रव्यमें 
नही है । किन्तु एक हो द्रव्य और उसके गुण तथा पर्यायोंका अस्तित्व जुदा-जुदा नही है, उन सबका एक ही 
अस्तित्य है क्योकि वे सब परस्पर सापेक्ष हैं उनमे से यदि एक न हो तो शेष दो भी नहीं हो सकते । इसी 
प्रकार उत्पाद व्यय ध्रौव्यका और द्रव्यका अस्तित्व भी एक ही है क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रौव्य द्रव्यसे ही 
उत्पन्न होते है और द्रव्य उत्पाद व्यय पभ्रौव्यपर अवलूम्बित है । इस प्रकार द्रव्य अस्तित्वमय या सत्स्वरूप 
हैं । ऐसे द्रव्य छह है किन्तु उनमे-से कायरूप पाँच ही हैं, फाय अर्थात्‌ शरीरकी तरह जो हों। जैसे शरीर 
पुदूगल परमाणुओंका समूहरूप होता है वैसे हो धर्म अधर्म, आकादा, जीव और पुद्गल ये पाँच द्रव्य बहु- 
प्रदेशी होते हैं इसलिए इन्हें काय कहा हैं। अस्ति ( सत्‌ ) और काय दोनोको मिलाकर इन्हें अस्तिकाय 
कहते हैं । कालद्रब्य भी सत्स्वरूप तो है किन्तु काय नही है उसके काछाणु सदा अलग-अलग ही रहते हैं । 
पुद्गल परमाणुओंकी तरह वे कभी परस्पर बद्ध नहीं होते इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहा है । 

आगे प्रत्येक द्रव्यकी प्रदेश संख्या बतलाते हैं-- 

जीवद्रव्य, धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाशमें अनन्तानन्त 
प्रदेश है और पुद्गलमें संख्यात असंब्यात तथा अनन्त प्रदेश जानना चाहिए ॥१४८॥ 

विशेषाथे--एक जीवद्रन्य, घर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य प्रत्येकके असंख्यात असंख्यात प्रदेश होते हैं। यह 
पहुले बतछा आये है कि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य तो लोकव्यापी है। और एक परमाणु जितने आकाशको रोकता 
है उसे प्रदेश कहते हैं अतः घर्मद्रव्य और अधर्मद्रब्य असंख्यात प्रदेशी हैं । एक जीव भी छोकाकाशके बराबर 
होमेसे असंख्यात प्रदेशी है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है अत. वह अनन्तानन्त प्रदेशी है। पुद्गलका परमाणु एक 
प्रदेशी है दो परमाणुओके मेलसे बना द्वघणुक स्कन्ध दो प्रदेशी है। तीन परमाणुओंके प्लेलसे बना स्कन्ध 
तीम प्रदेशी है। इसी तरह संख्यात परमाणुओके मेलसे बना स्कनन्‍्ध संख्यात प्रदेशी है। असंख्यात पर- 
माणुओंके मेलसे बना स्कन्ध असंख्यात प्रदेशी है और अनन्त परमाणुओके मेलसे अना स्कत्भ अनन्त प्रदेशी है 
इस तरह कोई पुद्गछ संख्यात प्रदेशों, कोई असंख्यात प्रदेशी और कोई पुदूगल अनन्त प्रदेशी होता है ॥ 

इस प्रकार पंचास्तिकार्थोका कथन समाप्त हुआ । 


१. जेसि अत्यिसहाओं गुणेहि सह पज्जएहिं विविहेदि । ते होति अत्यिकाया णिप्पण्णं जेहि तइलुक्क 
॥५॥--पास्ति० । 'संति जदो तेणेदे अत्यित्ति भर्णति जिणवरा जम्हा। काया हव बहुदेसा तम्हा काया 
य अत्थिकाया य ॥५४--द्रन्‍्यसं ० । २. होंति असंखा जीवे घम्माधम्मे अणंत आयासे । भुत्ते तिबिह 
पदेधा कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥२५॥।--ष्यसं ० । 


<९ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १४९० 
ह॒दानी प्रवर्चनसारामिप्राय: कथ्यते, तस्वसंरुयामुपदिश्य तस्‍्येव भेद स्वभाव ध्याख्याति--- 
"जोबाजीव तहासव बंधों संवरण णिज्जरा मोक्खो । 
एदेहि सत्ततच्चा सवित्यरं पत्रयण जाण ॥१४०॥ 


आगे प्रवचनसारके अभिप्रायकों कहते हैं। तत्त्वको संख्या बतछाकर उसके मेद तथा स्वभावका 


व्याख्यान करते है-- ; ्वों ५ 
जीव, अजीव, आख्रव, बत्ध, सवर, निज॑रा, मोक्ष, इन सात तत्त्वोंको विस्तारप्र्वक 
आगमसे जानना चाहिए ॥१४९॥ हे 
विद्येषाथ--जो अर्थ जिस रूपसे अवस्थित है उसका उसी रुपसे होनेका नाम तत्त्व है दूसरे शब्दों- 
में सारभूतको तत्त्व कहते है। मुमुक्षुके लिए सारभूत तत्त्व सात हैं जीव, अजीव, आजख्रव, बन्ध, संबर, 
निर्जरा और मोक्ष । जो चैतन्यस्वरूप है वह जीव है। और जो चैतन्यस्वरूप नहीं है वह अजीब है । शुभ 
और अशुभ कर्मोके आनेके द्वारकों आखव कहते है । आत्मा और कर्मके प्रदेशोंके परस्परमें अनुप्रवेशको बन्ध 
कहते हैं। आख्वके रोकनेकों संवर कहते हैं। बन्धे हैए कमोंके एकदेश क्षयकों निर्जरा कहते हैं। और 
आत्माके समस्त कर्मबन्धनसे छुट जानेको मोक्ष कहते है । इन सात तत्त्वोमे सबसे प्रथम जीवका नाम भाता 
है क्योकि यह सब कथन उसीके छिए है वही ज्ञाता द्रष्ट हैं। संसार दशामे अजीब जीवका सहकारी है । 
यदि दोनोका मेल न होता तो ससार ही न होता । अत जीवके बाद अजीवका नाम आता है। जीव भौर 
अजीवके मेलसे आख्रव होता हैं । अत उनके बाद आख्रवका नाम आता हैं। आखवर्प्वक ही बन्ध होता है 
अत. आस्रवक्षे बाद बन्धका नाम आता हैं। सवर बन्धका विरोधी है। संवर होनेपर बन्ध नहीं होता अत' 
बस्धका प्रतिपक्षो बतलानेके लिए बन्धके बाद सवरका नाम आता है। सबरके होनेपर निर्जरा भी होती है 
अतः सवरके बाद निर्जराका नाम आता हैं। और सबके अन्तमे मोक्षकी प्राप्त होती है इसलिए अन्तमे मोक्ष 
का नाम आता है । यो तो सभो तत्त्व जीव और अजीवमे गित हो जाते हैं क्योकि आख्व बन्ध संवर 
निर्जरा और मोक्ष या तो जोवरूप हो सकते है या अजीवरूप हो सकते है। जीव और भजीवसे बाहर तो 
कुछ है ही नही । फिर भी इत सबको अरूग-अलग कहनेका एक उद्देश्य है। तत्त्वोके विवेचनका उद्देश्य है 
मोक्ष और वह होता है ससारपुर्वक । संसारके प्रधान कारण हैं आख्व और बन्ध तथा मोक्षके प्रधान कारण 
हैं सवर और निर्भर | इस तरह ससार और भीक्षकी प्रक्रियाको जाननेके लिए सातो तत््वोका स्वरूप जानना 
आवश्यक है। इसको धोड़ा और स्पष्ट कर देना उचित होगा । आख्रव करनेवाला और जिसका आखब होता 
है ये दोनों आलव हैं। बन्ध करनेवाला और जो कर्म बन्धता हैं ये दोनो बन्ध है। संबर करनेवाला और 
जिस कर्मका सवर होता है ये दोनो संवर है। निर्जरा करनेवाला और जिसकी मिर्जरा होती है ये दोनो 
निर्जरा है। छूटनेवाला और जो छूट्ता है ये दोनों मोक्ष है। दूसरे शब्दोपें भावाखव-द्रव्यालव, भावबन्ध- 
इव्यबन्ध, भावसवर-द्रव्यसंवर, भावमोक्ष-द्रव्यमोक्ष ये आखव बनन्‍्ध संवर निर्जरा और मोक्षरूप हैं। और 
दोनो जीव और अजोव हैं । तत्वार्थसू श्रम इन्ही रात तस्वोके श्रद्धालको सम्पग्दर्शन कहा हैं और समयसा रमें 
इन्ही सात तत्तवोके भूतार्थनयसे परिज्ञानपूर्वक श्रद्धालको धम्यक्त्व कहा है । इन दोनों कघनोंपें क्या दृष्टिमेद 
है यही विवेबनीय है। यह तो स्पष्ट है कि उक्त तत्त्व अकेले जीव या अफ्रेछे अजोवके नहीं हो सकते । 
अब यदि जीब और पृदूगलकी अनादि बन्ध पर्यायको लेकर बाहयदृष्टिसे दोनोको एक अनुभव करें तब तो 
वे भूतार्थ प्रतोत होते हैं। किन्तु यदि एक जीवद्रव्यकरे स्वभावको छेकर अनुभव करें तो उत्ततत्त्व अभूतार्थ 
हैं। इसलिए भूतार्थनयय्रे इन तत्त्वोमे एक जीव ही दृष्टिगोचर होता है। तथा अन्तर्दृष्ठिसे ज्ञायकमाव 


१. “जीवाजीवामावा पुष्ण पाव॑च आसद तेंसि । सवर णिज्जरबंधों मोक्खो थे हव॑ति ते अद्ठा ॥१०८॥ 
--पद्बास्ति० । 'आसव बंधण खबर णिज्ज 


र मोक्‍्खा सपुण्णपावा जे । जोव। 
पभ्मणामों ॥२८॥ [_.-दृब्यसं० । &0५ जीवविसेसा ते वि समाधेण 


*१५२ ] नयचक्र ८७ 


भणिया जीवाजावा पुथ्व॑ जे हेउ आसवाईणं । 

ते आसबाइ तय साहिज्ज त॑ णिसामेहु ॥१५०। 
दुबिहूँ आसवमर्गं णिहिट्ठूं दव्वभावभेदेहि । 
मिच्छत्ताइचउक्क जीवे भावासं भ्णियं ॥१५१॥ 
“लदृधूण तण्णिमिसं जोगं ज॑ पुग्गलं पदेसत्थं । 
परिणसदि कम्मरूब॑ तंपि हु दव्बासवं जीवे ॥१५२॥ 


जीव है, जीवके विकारका कारण अजोबव है। आख्रव संवर बन्ध निर्जरा मोक्ष ये केवल जीवके विकार 
नही हैं. किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण है। ऐसे ये सात तत्त्व जीवद्रव्यके स्वभावकों 
छोड़कर स्वपरनिभित्तक एक द्रव्यपर्यायरूपसे अनुभव किये जानेपर तो भूतार्थ है और सब कालोमे स्खलित 
न होनेवाले एक जीवद्रव्य स्वभावकों लेकर अनुभव किये जानेपर अभूतार्थ हैं। इसलिए इन तत्त्वो्मे 
भूतार्थनयसे एक जीव ही प्रकाशमानर हैँ । इस तरह दृष्टिभेदसे कथन जानना चाहिए। दोमोंका आन्तरिक 
उद्देश्य एक ही हैं। तत्त्वार्थसूत्रमे तत््वका बोध करानेको दृष्टिसति व्यवहारको प्रधानता है और समयसारमे 
तत्वकी प्राप्तिकी दृष्टिसे निश्चयको प्रधानता है अन्य कोई भेद नही है । 


पहले जो जीव अजीव आस्रव आदिके हेतु कहे थे उन आख्रवादि तत्तवोकों साधते हैं 
उसे सुने ॥१५०॥ 


आगे आखबके भेदपूर्वक भावास्॒वको कहते है-- 


द्रव्यासब और भावास्रवके भेदसे आख्रवमार्ग दो प्रकारका कहा है। जीवमे पाये जानेवाले 
मिथ्यात्व अविरति कषाय और योगको भावास्रत कहा है ॥*५१॥ 

विशेषाथ--जीवके जिस भावका निमित्त पाकर कर्मोका आख्रव होता है उसे भावासत्रव कहते है । 
वे भाव है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग । यद्यपि तत्त्वार्थसृत्रम योगको आख्रवका कारण कहा हैं 
और योगसहित मिथ्यात्व आदिको बन्धका कारण कहा है । किन्तु जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ आगेके 
सभी कारण रहते है और जहाँ मविरति होती है मिथ्यात्व नही होता बहाँ भी आगेके सब कारण रहते है । 
अत: जहाँ जितने कारण होते हैं थे सभी अपने-अपने निमित्तमे होनेवाले कर्मोके आख्रवर्म कारण होते है । 
कुछ कर्म प्रकृतियाँ ऐसी हैं मिथ्यात्वके उदयमें ही जिनका आखव होता है । इसी तरह कुछका अमुक-अमुक 
कषायके उदयमें ही आस्रव होता है । अत भिध्यात्व जादिको आख्रवका कारण कहा है। वेसे आठ प्रकारके 
कमोॉके आख्रवका कारण मिथ्यात्व आदि चार हैं किन्तु इन चारोका भी मूल कारण राग द्वेष मोह हैं। ये 
राग द्वेष मोह कर्मजन्य हैं आत्माके साथ उतका संयोग सम्बन्ध है । आत्मा और ज्ञानकी तरह तादात्म्य- 
सम्बन्ध नहो है । किन्तु अज्ञानी जीव क्रोधादिभावोकों भी वैसा ही अपता मानता है जैसा ज्ञानादिको मानता 
है। चिरकालसे साथ रहते-रहते उसमें यह भेदज्ञान नही हो पाता कि क्रोधादि मेरे नही है अत: जब क्रोध 
कंषायका उदय होता है तो वह नि.शक होकर क्रोध करता है, राग करता है, मोह करता हैँ । ऐसा करनेसे 
नवीन कर्मोका आख॒ब होता है। इसमें जो जीवके राग हेष मोहरूप भाव है वे भावाखब हैं और उनके 
सिमित्तसे जो पौद्गलिक द्रव्यकर्मोंका आल्व होता है वह दव्यास्रव है । यही बात भागे कहते हैं ॥ 


उन भिथ्यात्व आदिरूप जीवके भावोंका निरमित्त पाकर जीवके प्रदेशोंमें स्थित कर्मरूप 
होने योग्य जो पुद्गछ कर्मझूपसे परिणत होते हैं बह द्रव्याखव है ॥१५२॥ 


१. इृदुण । २. “आसबदि जेण कम्म॑ परिणामेणप्पणों स विण्णेओं । मावासवों जिणुसो कम्मासवर्ण परो होदि 
॥२९॥--हृष्य्रस० । 


4 द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १५३- 


डकक्‍ते च--- 

अप्पपएसा मुत्ता पुग्गलसत्ती तहाविहा णेया । 

अण्णोण्णं मिल्लंता बंधो खलु होइ णिद्धाइ ॥ 
कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं कसायादों । 

बंधो चउव्यिहों खलु ठिविपयडिपदेसअणु भागा ॥१५३॥ 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा फसायदो होंति । 
एवं बंधसरूयं णायव्यं जिणवरे भणियं ॥१५४॥ 

रुंषिय छिद्सहस्से जलजाणे जह जल तु णासवदि । 

मिच्छत्ताइअभावे तह जीवे संबरो होई ॥१५५॥ 


अन्थकार अपने कथनके समर्थनमें अन्य प्रन्थका प्रमाण उद्धृत करते है-- 

आत्माके प्रदेशोमें और मूर्त पुद्गलोंमे इस प्रकारको शक्ति जाननी चाहिए कि दोनो परस्परमे मिल- 
कर स्तिग्ध आदिकी तरह बन्धको प्राप्त होते है । 

कर्म और आत्माके प्रदेशोका परस्परमे प्रवेशरूप बन्धकषायसे होता है वह्‌ बन्ध चार 
प्रकारका है-प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागगन्ध ओर प्रदेशबन्ध ॥ प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध 
योगसे होते है और स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्ध कषायसे होते हैं ॥ इस प्रकार जिनेन्द्रभगवान्‌के 
द्वारा कथित बन्धका स्वरूप जानना चाहिए ॥१५३-१५४॥ 

विशेषार्थ --यह पहले लिख आये हैं. कि संसारी जीव अनादिकालसे मूर्तिक कर्मों बंधा है अत' 
वह भी कथचित्‌ मूर्तिक हो रहा है। उसके जो नये कम बँघते हैं एक तरहसे वे कर्म जीवमें स्थित मूर्तिक 
कर्मोफे साथ ही बँधते हैं क्योकि मूतिकका मूर्तिकके साथ बन्ध होता है। इससे पहले कर्मपुदूगल जीवकी 
योगशक्तिके द्वारा आक्ृष्ट होते हैं और रागढ परूप भावोका निम्मित्त पाकर आत्मासे बेंच जाते हैं । इस तरह 
आत्माकी योगशक्ति और कषाय, ये दोनो बन्धके कारण हैं। इनसे होनेवाला बन्ध चार प्रकारका हीता है-- 
प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध । स्वभावको प्रकृति कहते है । जैसे नीम कडुआ होता 
है और गुड़ मीठा होता है । इसो तरह ज्ञानावरणका स्वभाव है अर्थका बोच न होना। दर्शनावरणका स्वभाव 
है अर्थका दर्शन न होना । इस प्रकारका कार्य जिसका हो वह प्रकृतिवन्ध है। कर्मरूपसे परिणत पुद्गल- 
स्कन्धोंकी संख्याका अवधारण परमाणु रूपसे होना कि कितने परमाणु कर्मरूपसे परिणत हुए, प्रदेशवन्ध है । 
कर्मोंका अपवे-अपने स्वभावरूपसे जमुक समयत्तक स्थिर रहना स्थितिवन्ध है। जैसे बकरी, गाय, भैंस आदिके 
दूधका अपने माधुर्यस्वभावसे विचलित न होना स्थिति है। और कर्मोंमें फलदायकों शक्तिका होता अनुभाग- 
धन्ध है। जैसे बकरी, गाय, मैस आदिके दुधमें कमती था अधिक शक्ति होती है वैसे ही कर्मपुद्गलोमें 
जो सामथ्यंविशेष होती है बहू अनुभागबन्ध है। आत्मासे बंधनेवाले कर्मोर्में अनेक प्रकारका स्वभाव होगा सथा 
उनकी परमाणुओंको संख्याका कम अधिक होना योगका कार्य है। तथा उनका आत्माके साथ कम या अधिक 
कालतक ठहरे रहना ओर तोन्च या मन्द फल देनेकी दक्तिका होता कपायक्ा कार्य है। इस तरह प्रकृतिबस्ष 
प्रदेशबन्ध योगसे और स्थितिबन्ध अनुभागवन्ध कषायसे होते है ॥ 

संवरका स्वरूप कहते हैं-- 


जेसे जलयान ( नाव ) के हजारो छिद्रोको बन्द कर देनेपर उसमें पानो न हीं 
आता, वे 
ही मिथ्यात्व आदिका अभाव होनेपर जीवमे संवर होता है ॥१५५॥ कक 


१. मुद्रितप्रती 'अप्पपएसा मुत्ता' इति गाथा मूलरूपेण 'कम्मादपदेसाणं' इति 
'कम्मादपदेसा्णं अण्णोणपवेसणं इंदरों ॥३२॥”--द्भब्यसं ० । 


बंधो । जोगा पयडिपदेसा ट्विदिक्रणभागा कसामदो होति ॥३३॥' 


गाथा थे 'उक्तं च्' रूपेण बर्तते । 


२. 'पयडिट्टिदिअणुभागपणवदेस भेदादु चदुविधी - 
--द्वज्यसं ० । 
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विशेषार्थ--कर्मोके आलवको रोकनेका नाम संयर है। संवरके भी दो भेद हैं--भावसंबर और 
द्रव्यसंबर । आत्माका जो भाव कर्मोंको रोकनेप्तें कारण होता है वह भावसंबर है और द्रष्यकर्मोफे रुकनेका 
नाम द्रव्यसंवर है । भावसंवरपूर्वक ही द्रव्यसंवर होता है । अत. जिन आत्मभावोका निमित्त पाकर द्रव्यकर्मों- 
का आजस्रव होता था उनको रोकतेसे ही द्रव्यकर्मोंका आख्रव रुक सकता है। इन्द्रियाँ, कषाय और छऊंज्ञा 
( आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ) ये भाव पापाखरव हैं। इनका जितने अंशमे जितने कालतक निग्नरह किया 
जायेगा उतने अंशमे उतने काछतक पापाख्रवका द्वार बन्द रहेगा । किन्तु सुख-दु.खम्ें सममाव रखनेवाले 
जिस संयमी साधुके समी पदार्थो्में राग 6 ण और मोह नहीं होता उसके शुम और अशुभ कर्म नही बाते, 
किन्तु उत्तका संवर हो जाता दै इसलिए मोह राग और द्वेषरूप परिणामोंका रुकना भावसंवर है। और उसका 
निमित्त पाकर योगके द्वारा आनेवाले पुदूगलोंका शुभाशुभ कर्मरूप न होना द्रव्यसंवर है । जिस मुनिके जब 
पुण्यरूप शुभोपयोग और पापरूप अशुभोपयोग नहों होता उसके शुभाशुम कर्मका संवर होता है । इस तरह 
सवरके लिए राग द्वेष और मोहरूप भावोकों रोकना आवश्यक है और उनको रोकनेके लिए मूलकारण भेद- 
विज्ञान है। भेदविज्ञानके बिना इनकों नही रोका जा सकता । भेदविज्ञानका एक उदाहरण इस प्रकार है-- 
आत्मामें ज्ञान भी है और क्रोधरूप भाव भो है। दोनों ही अनादि है। इसीसे अज्ञानी जीव जैसे ज्ञानको 
अपना मानता है क्रोषको भी अपना मानता है। ऐसा व्यक्ति जैसे शानरूप परिणत होता है बैसे ही कषायके 
उदयमे क्रोधरूप परिणत होता है। जब उसे यह ज्ञान होता है कि ज्ञान तो मेरा स्वरूप है वह कही बाहरसे 
नही आता किन्तु क्रोध तो कर्मजन्य विकार है वह मेरा स्वरूप नही है अतः कषायका उदय होमेपर भो मुझे 
उस रूप परिणत नहीं होना चाहिए। इस भेदविज्ञानके होते ही वह उससे निवृत्त हो जाता हैं। और इस 
तरह उसकी आत्मामें संवरका द्वार खुल जाता है। शास्त्रोंमे जो गुप्ति, समिति, दस घर्म, बारह भावना, 
बाईस परीषह जय और चारित्रको संवरका कारण कहा है वह सथ उक्त प्रकारकी आन्तरिक और बाह्य 
परिणतिमें ही सहायक होते दे । इसीसे वे संवरके द्वेतु कद्दे हैं। भेंदविज्ञानसे शुद्धास्माकी प्रतीति और उप- 
लब्धि होती है । ओर शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व श्ादि भावरूप परिणमन नहीं करता और 
उससे नवीत कर्मोंका संवर होता है । बन्धके कारण आगममे पाँच कहे हैं--मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, 
कषाय और योग । ज्यो-ज्यो इनका अभाव होता जाता है त्यो-त्यो इनको प्रधानतासे होनेवाला कम्मास्रव 
रुकता जाता है। आगे यह विचार करते है कि किस गुणस्थानमे किस कर्मका संवर होता है--पहले मिथ्या- 
दृष्टि गुणस्थानमे मिथ्यादर्शनकी प्रधानतासे जो कर्म आता है, उस मिथ्यात्वका निरोध हो जानेपर आगेके 
सासादन सम्यरदृष्टि आदि गुणस्थानोंमें उसका संवर होता है । वे कर्म हँ--मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, 
नरकगति, एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेडन्द्रिय, चोइन्द्रिय जाति, हुण्डकसंस्थान, असम्प्राप्तास॒ुपाटिका संहतन, नरक- 
गत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सुक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर ये १६। दूसरा कारण हैँ असंयम । उसके 
तीन भेद हैं--अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमें होनेबाला असंबम, अप्रत्यास्यानावरण कषायके उदयमे होने- 
बाला असंयम, और प्रत्याल्यानावरण कषायके उदयमें होनेवाला असंयम । उस-उस असंयमके अभावमे उस« 
उसके कारण होतेवाले कर्मालवका निरोध हो जाता है। निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्व्थानगृद्धि, अनन्तानु- 
बन्धो क्रोध मान साया लोभ, स्त्रीवेद, तिय॑त्रायु, तिर्यंत्रगति, मध्यके चार संस्थान; वार सेहनन, तियंच- 
गत्यानुपूर्वी, उद्योत, अ्रप्रशस्तविद्ययोगति, दुर्भग, दु.स्वर, अनादेय, नोचगोत्र | ये पीस कर्मप्रकृतियाँ 
अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमें होनेवाले असयमकी प्रधावतासे जाती हैं । अतः एकेन्द्रियसे छेकर सासादन- 
सम्ययृष्टितक उमका बन्ध होता है। आगे उसका अभाव होनेसे उन प्रकृतियोंका भी संबर होता है । 
अप्रत्पाश्यातावरण फ्रोध मान माया लोभ, मनुष्यायु, मनुष्येणसि, औदारिकृशरीर, औदारिकरअंगोपांग, वज्ञ- 
घभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ये वस प्रकृतियाँ अध्रत्यास्यावाधरणकषायके उदयमें होनेवाले असंयमकी 
प्रधानतामें आती हैं भतः एकेन्द्रिससे लेकर घोधे असंयतसम्पर्दृष्टि गुणस्थानपर्यन्त इनका बन्ध होता है। आगे 
उसका अभाव होनेसे उतका संवर होता है। प्रत्याश्यातावरण क्रोध मानव माया लोभ, ये चार प्रकृतियाँ 

श्२ 


९० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १५६- 
चिरबद्धकम्सणिवहूं जोवपदेसा हु जं च परिगलइ । 
सा णिज्जरा पउत्ता दुविहा सविपकक अविपक्का ॥१५६॥ 


सपमेव कम्मगरुणं इच्छारहियाण होइ सत्ताणं 
सविपक्क णिज्जरा सा अविषक्कमुवायकरणादों ॥१५७॥ 





प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयमे होनेवाले असंयमकी प्रधानतासे आती हैं। अत. एकेन्द्रियसे लेकर पाँचर्ये 
संयतासंयत गुणस्थानपर्यन्त उनका बन्ध होता है। आगे उसका अभाव होनेंते उनका संवर होता है। प्रमाव- 
की प्रधानतासे जिन कर्मप्रकृतियोका आख्रव होता है, छठे प्रमत्तसंगतगुणस्थानसे आगे प्रमादका अभाव होनेसे 
उनका संवर होता है। वे प्रकृतियाँ हैं--असातावेदतोय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, और अयश कोति। 
देवायुके बन्धके आरम्भका हेतु प्रमाद भी है और अप्रमाद भी है अत बअप्रमत्तसयत गुणस्थानसे आगे उसका 
संबर हो जाता है। जिस कर्मके आस्रवका कारण केवल कषाय है, प्रमाद नहों है, उसका निरोष होनेपर 
उसका आखव रुक जाता है। वह प्रमाद आदिसे रहित कषाय तोब मध्यम भौर जधन्यके भेदसे तीन गुण- 
स्थानोमे पायी जाती हैं। उनमे-से आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम संख्यातथें भागमें निद्रा और प्रचछा 
बेंधती है । उससे आगेके संख्यातवे भागमे तोस प्रकृतियाँ बेंघती हैं--देवगति, पंचेन्द्रियणाति वैक्रियिक- 
शरीर, आहारकश री र, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख्रमंस्थान, बैक्रियिक अगोपाग, आहारक अंगोपाग, 
वर्ण, गन्ब, रस, स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलधु, उपधात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्बर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर | उसी गुणस्थानके 
अन्तिम समयमे हास्य, रति, भय, जुगुप्साका बन्ध होता है। इन सभी प्रकृतियोका सीब्रकषायसे आस्रव 
होता है। अत अपने-अपने बन्धवाले भागसे आगे उतका सबर है। उससे पहलेके गृणस्थानोमें तो उनका 
बसन्ध यथायोग्य होता ही है। नौवें अनिवृत्ति बादर साम्पराय गृणस्थानके प्रथम समयसे लेकर सख्यात भागोमे 
पुरुषबेद और क्रोध सज्वलन बंधते है। उससे आगेके संख्यात भागोमे मानसज्वल़न और मायासंज्वलन 
बंधतें है । उसीके अन्तिम समयमे लोभसज्वलन बेंधता है। इन प्रकृतियोका आख्रव मध्यमकषायसे होता है 
अत, निर्दिष्ट भागसे आगे उनका सवर जानना । पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, यश,- 
कोति, उच्चगोत्रका बन्ध मन्दसंज्वलनकषायके उदयमे दसवें गुणस्थानतक होता है आगे उत्तका संवर है । 
कैअल योगसे केवछ एक सातावेदनीय हो बँघती है । अत: तेरहवे सुणस्थानसे आगे उसका संवर होता है । 
संक्षेपमे यह सबरकी प्रक्रिया है। 


निर्जराका स्वरूप ओर प्रेद--.. 


जोवके प्रदेशोके साथ चिरकालसे बंधे हुए कर्मसमूहकी परिगलना ( झड़ना ) को निर्जरा 
कहते है। उस निजंराके दो भेद हैं--सरविपाक निजेरा और अविपाक निर्जरा ॥ इच्छाके बिना 
प्राणियोके जो स्वय ही कम विगलित होते है वह सविपाक निजंरा है। और उपाय करनेसे जो 
कर्मोंकी निर्जरा होती है वह अविपाक निजंरा है ॥|१५६-१५७॥ 


विश्षेषार्थ--बंधनेके पश्चात्‌ कम आत्माके साथ रहते है। जब वे उदयमे आकर अपना फछ देते 


प्राप्त निर्जरा भी कहते है क्योकि बेधे हुए कर्म उदयकाल 
आनेपर ही अपना फल देकर झड़ जाते हैं। अत अपने समयप्र ही झडनेके कारण उसे स्वकारूप्राप्त या 


सविपाक तिर्जरा कहते हैं। सविपाक अर्थात्‌ विषाककाल आनेपर होनेवाली निर्जरा सविपाक निर्भर है । 
जैसे वृक्षपर लगा हुआ आमका फछ अपने समयपर एककर टपक पड़ता है। जिस कर्मका विपाककाऊ तो 
नही आया, किन्तु तपस्या आदिकरे द्वारा बलूपूर्वक उदयमे लाकर बिरा दिया गया उसे अविपाक लिर्भरा 
कहते है । जैसे कच्चे आमोको पालमें दबाकर समयते पहले पका लिया जाता है। पहुली निर्जरा तो सभी 


“-रष८ ) नफचंकऋर ९१ 


ज॑ं अप्पसहावादों पूलोत्तरपयडिसंचियं सुपह । 


त॑ म॒क्‍्से अजिरद्ध दुबिहं खलु बच्चभावगय ॥१५८॥ 


जीवोंके यथा समय होती रहती है क्योंकि बाधे गये कम अपना-अपना उदथकारू आनेपर फल देकर झड़ 
जाते हैं। किन्तु दूसरी निर्जरा ब्तघारियोके ही होतो है क्योंकि वे तपस्याके द्वारा कर्मोको बलपुर्वक उदयमे 
लाकर नष्ट कर सकते हैं। निर्जराके भेद भावनिर्जरा और द्रब्यनिर्जरा भी हैं । शुभ और अशुभ परिणामों 
के रोकनेको संबर कहते है। जो संबर और शुद्धोपयोगसे युक्त होता हुमा छह प्रकारके अन्तरंग तप और 
छह प्रकारके बाह्मयतपकों करता है वह बहुत कर्मोंडी निर्जरा करता है। अत' यहाँ कर्मकी शक्तिको 
नष्ट करनेमें समर्थ और बाह्य तथा अन्दरंग तपोंके द्वारा बृद्धिको प्राप्त जों शुद्धोपपोग है, वह भाव 
निर्जरा है और उसके प्रभावसे नीरस हुए कर्मपुद्गलोंका एकदेश क्षय होना द्रव्यनिर्जरा है। जीवके 
परिणाम ज्यो-ज्यो विशुद्धताको ओर बढते जाते हैं त्यों-स्यो कर्मोकी निर्जरामें मी वृद्धि होती जाती है। जैसे 
जब मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यकत्वकी प्राप्षेकि अभिमुख होता हुआ अधःकरण, अपूर्वकरण और 
अनिवृस्तिकरण नामक तीत करणों ( परिणामों ) को करता है तो उस समय उसके आयुकर्मके सिवा शेष 
सात कर्मोकी बहुत निर्जरा होती है। जब वह सम्यग्दृष्टि हो जाता है तो उसके पहलेसे भी असंख्यात गुणों 
निर्जरा होती है । फिर जब बह श्रावक हो जाता है तो उसके सम्यग्दृष्टिते मी असख्यातगुणी निर्जरा होतो 
है । श्रावकसे जब वह सप्तमगुणस्थानवर्तो मुनि होता है तो उसके श्रावकसे भो असंख्यातगुणी निर्जरा होती 
है। जब वह मुनि होकर अनन्तानुबन्धोी कपषायका विसयोजन करता है तो उसके मुनिसे भी असछयात गुणी 
निर्जरा होती है। फिर जब वह दर्शनमोहका क्षय करता है तो उसके पहलेसे भो असख्यात्त गुणों निर्जरा 
होती है । फिर जब वह उपशम श्रेणी चढता है तो उसके दर्शनभोह क्षय कालसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 
होती है । उसके बाद जब वह समस्त मोहनतीय कर्मका उपशंम करके ग्यारहवें उपश्ान्त कषाय गुणस्थानवारूा 
होता है तो उसके उपशम अवस्थासे भी असंख्यात गुणी निर्भरा होती है। वही जब लोचे गिरकर पुन. 
क्षपक श्रेणिपर चढ़ता है तो उसके उपशान्त कषाय अवस्थासे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वही जब 
समस्त मोहनीय कर्मका क्षय करके क्षीण कषाय हो जाता है तो उसके क्षपक अवस्थासे भी असंख्यात गुणों 
निर्जरा होती है। वही जब सब धातिया कर्मोको नष्ट करके केवली हो जाता हैं तो उसके क्षीण कंषायसे भो 
असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इस तरह उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विशुद्ध परिणाम होनेसे निर्जरा भो 
अधिक-अधिक होती है। बह सब अविषाक निर्जरा है। यही मोक्षका कारण है । 


भागे मोक्षका स्वरूप और भेद कहते हैं-- 

जो आत्म स्वभावसे, संचित मूल और उत्तर प्रकृतियोंसे छटना है । उसे मोक्ष कहते हैं वह 
मोक्ष आत्मस्वभावके अविरुद्ध है अर्थात्‌ आत्मस्वभाव रूप ही है। उसके भी दो भेद हैँ--द्रव्य 
मोक्ष ओर भाव मोक्ष ॥१५८॥ 

विज्ञेपाथं--आत्माका समस्त कर्म बन्धरनोंसे सर्वथा छूट जानेका नाम मोक्ष दवै। वह मोक्ष दो 
प्रकारका है--द्रव्यमोक्ष और भावमोक्ष । आत्माका जो परिणाम समस्त कर्मबन्धनोके क्षयमें कारण है वह 
माबमीक्ष है और आत्माप्ते समस्त कर्मोका अत्यन्त भिन्न हो जाना द्रव्यमोक्ष है। यह द्रव्यमोक्ष अयोग- 
केवलीके अन्तिम समग्रमें होता है। वह मोक्ष आत्मस्वरूप ही है। जैसे सुवर्णपें से आन्तरिक ओर ब।हय 
मेल मिकछ जानेपर सुवर्णके स्वाभाविक गुण चमक उठते हैं बसे हो कर्म बन्धनसे सब्बंधा छूट जानेपर आत्माके 
स्वाभाविक ज्ञानादि गुण, जो संसार अवस्थामें अत्यन्त मलिन हो रहे थे चमक उठते हैं। और क्षात्मा अपने 
स्वाभाविक रूपमे स्थिर हो जाता है। यही तो भीक्ष है। अतः मोक्ष आत्म स्वभावके अविरुद्ध है। मुक्ता- 
बच्या प्राप्त होनेपर, उसके किसी भी गुणका नाश नहीं होता । कुछ ऐसे भी मतावलमस्बो हैं जो मुक्तावस्थामे 
आंत्माके विशेष गुणोंका नाश मानते हैं, कोई आत्माका ही अभाव मानते हैं। किन्तु जैन धर्मके अनुसार 
मुक्तावस्थामें न तो आत्माका हो भभाव होता है और न उसके किसी गृुणका हो अभाव होता हैं, बल्कि 


९२ द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १५९- 


नथपदार्थस्वरूप निगद तस्यैब स्वामित्वमाह गाथाथतुष्टयेन-- 
जोवाइ सत्ततच्चं पण्णत्त ज॑ जह॒त्यरूवेण । 
त॑ चेव णबपयत्था सपुण्णपावा पुणों होंति ॥१५९०॥ 
*सुहवेदं सुहगोदं सुहणामं सुहउगं हे पुण्णं। 
तब्विवरीयं पाव॑ जाण तुम दब्बभावभेदेहि ॥१६०॥ 


उसके ज्ञान सुख आदि गुण और चमक उठते हैं। सवार अवस्थामे इम्द्रियजन्य शान ओर इन्द्रियजन्य 
सुख होता था जो कि एक तरहमे पराधोन होनेसे दु खरूप हो था। इन्द्रियोकी पराधीनताके मिट जानेसे 
मुक्तावस्थामें स्वाधीन स्वाभाविक अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाते हैं जो कभी नष्ट 
नही होते । 

आगे नो पदार्थोका स्वरूप कहकर चार गाथाओसे उसके स्वामित्वको बतलाते है-- 

यथार्थरूपसे जो जीवादि सात तत्त्व कहे है उन्हीमें पुण्य ओर पापको मिलछानेसे नौ पदार्थ 
होते है ॥१५९॥ 

विशेषार्थ--आचार्य कुन्दकुन्दने दर्शन प्राभृत (गाया १९) में छह द्रव्य, नो पदार्थ, पाँच अस्तिकाय 
और सात तस्‍्व कहे है । अर्थात्‌ जीव, पुद्गल, घ॒र्म, अधर्म, आकाश और कार ये छह द्रव्य है । इनकी द्रव्य 
संज्ञा हैं। द्रष्प शब्दसा जिनागम में इन्हीका बोध होता है । इलमें-से काल द्रव्यकों छोडकर शेष पाँचोको 
क्षस्तिकाय कहते है क्योकि ये पांचो द्रव्य बहुप्रदेशी है जैसे शरीर बहुप्रदेशी है। यथरपि पुद्गलका परमाणु 
एकप्रदेशी हैं किन्तु अन्य परमाणुओके साथ बंघकर वह मी बहुप्रदेशो कहराता हैँ इसलिए उपचारसे उसे भी 
बहुप्रदेशी कहा है । किस्तु कालद्रव्य सदा एकप्रदेशी ही रहता है। यद्यपि कालाणु असक्ष्यात हैं. किन्तु वे 
आपसमे परमाणुकी तरह कभी बंधते नहीं है, रत्नोकी तरह सदा अलग-अलग ही रहते हैं इसलिए वे काय 
नही है । जीव अजीव आख्रव बन्ध सवर निर्जरा मोक्ष ये सात तत्त्व है और इनमे पुण्य और पापकों मिला 
देनेंसे तो पदार्थ कहे जाते हैं । उत्तरकालीन समस्त शास्त्रोमे यही कयन किया गया है। यद्यपि नियमसारमे 
आचार्य झुन्दकुन्दने जीवादि छह द्रव्योको भी “तत्त्वार्थ' दाब्दसे कहा है किन्तु तत्व शब्द जीवादि सातके अर्थमे 
ही रूढ़ है । मूलवस्तु है 'अ५', उसका व्युत्त्ति सिद्ध बर्थ होता है--जिसका निश्चय किया जाये भर्थात्‌ 
शानके विषयभूत पदार्थ । कुन्दकुन्दने ही प्रववनसारके शेयाधिकारके प्रारम्भपें अर्थकों द्रव्यमय कहा है । 
और द्रव्यकों गुणमय कहा है। उनमें पर्याय होती है । इस तरह द्रव्य संशा गृणपर्यायात्मकताकी सूचक है । 
किन्तु तत्त्वार्थ संज्ञा--जों अर्थ जिस रूपमे अवस्थित है उसका उसी रूपमें भवन तत्त्व है और तत्त्वसे 
विशिष्ट अथंक्ी तत्त्व कहते है। तत्त्वार्थमे जोब और अजोय ये दो मूछ पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व भी मिश्र 
हैं और स्वभाव भी भिन्न है। यहाँ अजीवसे मुख्यतया पृद्गछका ही प्रहुण किया गया है । क्योंकि जीव और 
पुदूगलक्रे सयोग और वियोगसे ही बाकीके पाँच तत्त्वोकी या सात पदार्थोंकी रचना हुई हैं। अतः मुमुक्षुके 
लिए सारभूत तत्त्व सात ही है। किन्तु उनमें पुण्य ओर पापको मिला देनेसे उनको संज्ञा पदार्थ क्यों हो 
जाती है थे किसी आचार्यने स्पष्ट नहीं किया । इससे इतना तो स्पष्ट हैं कि पुण्य और पाप तत््वभत नहीं 
है, या फिर आख्र और बन्धमे उनका अन्तर्भाव हो जाता है अतः तस्व दृष्टिस या तो बे आस्रथरूप हैँ या 
बन्धरूप हैं। 

शुभ वेदनीय शुभ गोत्र शुभ नाम और शुभ आयु ये पुण्य कर्म हैं और उसके विपरीत 


अर्थात्‌ अशुभ वेद अशुन गोत्र अशुभ नाम और अशुभ आ ं दूं 
भेदसे भेदरूप है ।१८०॥ पुभ आयु पाप कम हैं। ये कम द्रव्य और भावके 


नननननीफन- न 





१. जीवाजीवा भाषा पृण्ण पावच आसव तेंधि। संवरणिज्जरबंधों मोक्‍्खो य हवंति दे अट्ठटा ॥१०८॥ 
“>पश्चास्तिण । 'छहृम्य जब पयत्या पंचत्यी सत्त तच्च णिहिट्ठ। 


।--दर्शनाप्रार्ृत ५५ गा० । २. * ५ 
युर्मामयोत्राणि पुण्यम्‌ ॥२७॥ अतोश््यत्पापम्‌ ॥३८॥'--तस्वार्थ बज 2 ० । २. 'संद्देच्शुभा 


-१६३ ] नयचक्र ९.२ 


अहया कारणभूदा तेसि वयअव्ययाई हह भणिया । 

ते खलु पुण्णं पावं जाण इस एवयणे भणियं ॥१६१॥ 

अज्जीब पुण्णपावे असुद्धजीवें तहासवे बंधे । 

सामोी मिच्छाइट्री सम्माइट्टी हृवदि सेसे ॥१६२॥ 
सम्यरभुतस्थ विषयग्रिण: फर्ं दुर्शयति-- 

सासी सम्सादिट्टी जीवे संवर्णाणज्जरा मोक्‍्खो । 

सुद्धे चेबजरूवे तह जाण सुणाणपच्चक्खं ॥१६३॥ 


विज्येषाथ--आठ कर्मोंपंसे चार घाति कर्म तो पाप कर्म हो है। शेष चार अघाति कर्मोंम हो 
पुण्य-पापरूप भेद है । जैसे वेदनीय कर्मके दो भेद है--सातवेदनोय ओर असातवेदनीय । इनमेसे सातवेदनोंय 
पुण्य कर्म है और असातवेदनीय पाप कर्म है। इसो तरह गोत्रकर्मके दो भेदोमे-से उच्चगोत्र पुण्य कर्म है 
और नीचगोत्र पाप कर्म है। आयु कर्मके चार भेदोंमे-ते तरकायु पाप कर्म हैं और शेष तीन आयु पुण्य कर्म 
है। नाम कर्मके भेदोमे-से मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, पाँच शरीर, तोन अंगोपाग, समचतुरस्र 
संस्थान, वज्यर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्पर्श, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगर्यानुपूर्वी, अगुरुरूधु, 
परधात, उच्छुवास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्यात, प्रत्येकश री र, स्थिर, शुभ, सुमग, 
सुस्वर, आदेय, यश.कीर्ति, निर्माण और तीथंकर ये शुम नाम कर्म पुण्यरूप हैं। नरकगति, तियंचगति, चार 
जाति, अन्तके पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्पर्श, नरकगत्यानुपूर्वी, ति्य॑चगत्यानुपूर्थी, 
उपघात, अप्रगस्त विहायोगति, स्थावर, सुक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दूं स्वर, 
अनादिय, अयश कीति ये पापकरम हैँ । प्रत्येक कर्म द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका है। जो पुद्गल 
परमाणु जीवके भावोंका निमित्त पाकर कर्मरूप परिणत हुए हूँ उन्हें द्रव्यकर्म कहते हैं। और जीवके राग- 
देषहूप मावोको भावकर्म कहते हैं। द्रब्यकर्मके बिना भावकर्म नही होता और भावकर्म के बिना द्रव्यकर्म नही 
होता । दोनोका परस्परमे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध हैँ । 

अथवा उन कर्मोके कारणभूत जो ब्रत अन्नत आदि यहाँ कहे है उन्हे पृण्य और पापरूष 
जानो, ऐसा आगभमे कहा है ॥१६१॥ 

विशेषाथ--तत्त्वार्थसूत्रके सातवे अध्यायमे ब्रतोका वर्णव है। उसको सर्वार्थसिद्धि नामक टीकामे 
प्रथम सुत्रकी उत्थानिकामे टीकाकार पूज्यपाद स्वामीने कहा है कि “आख्रव पदार्थका व्याख्यान हो चुका । 
उसके प्रारम्भमे ही कहा है कि शुभयोगसे पुण्यकर्मका आस्रव होता है। यह सामान्यसे कहा है उसीका 
विशेष रूपसे ज्ञान करामेके लिए शुभ क्‍या है यह कहते हैं।/ इसके बाद इसी प्रथम सूत्रकी टीकामें यह 
शंका को गयी है कि ब्रतको आखवका हेतु बतछाना ठोक नही है उसका अन्तर्भाव तो संबरके कारणोमें किया 
गया है । आगे सौवे अध्यायमें 'संवरके हेतु गुप्ति समिति आदि कहे हैं । उनमेसे दस धर्मोमें-से संयम धर्ममें 
ब्रतोंका अन्वर्भाव होता है ।” इसके उत्तरमें पूज्यपाद स्वामीने कहा है कि संवरका छक्षण तो निवृत्ति है। 
किन्तु प्रत तो प्रवृत्तिरूप हैं--हिंसा, झूठ, चोरी आदिको त्यागकर अहिंसा, सत्यवचन, दी हुई वस्तुका ग्रहण 
आदि प्रवृत्ति मूलक क्रियाकी प्रतीति ब्रतोंसे होती है। अतः: व्रत पुण्यकर्ममें हेतु है और अश्बत--म्रतोंका 
पारत ने करना पाप कर्ममे हेवु हैं। इसलिए प्रत्थकारका कहना है कि यहाँ पृण्यसे पृण्यके हेतु ब्रतोंको और 
पापसे पापके हेसु अन्न तोंका भी ग्रहण होता है । 

आगे इन सात तत्त्वोंके स्वामियोका कथन करते हे-- 

अजीब, पुण्य, पाप, अशुद्धजोव, आख्रव और बन्धका स्वामी तो मिथ्यादृष्टि है और शेषका 
स्वामी सम्यग्दृष्टि है।। शुद्ध चेतनरूप जोव, संबर, निजेरा और मोक्षका स्वामी सम्यग्दृष्टि है। 
ऐसा सम्यग्ञानसे प्रत्यक्ष जानो ॥१६२-१६३॥ 


नी लनकलीन-- ++ मन नल तन न तन मनन ननान+ ८. 


१, सुद्धो चेमपरूवो अ० क० ख० सु० ज० | 


ध्ष द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १६३- 


विशेषा्थ--'यह मेरा है! इस प्रकारके अधिकार मूलक भावकों स्वामित्व कहते है । मिथ्यादृष्टिको 
परमें आत्मबुद्धि होती है और सम्यर्दृष्टिकी 'स्व' में आत्मबुद्धि होती है। इसीसे परायी वस्तुको अपना 
माननेवाला मिध्यादृष्टि कहा जाता है और अपनीको अपनो साननेवाझा सभ्यव्दष्टि कहा जाता है। अजीब 
तसस्‍्वमें पौदूगिक जमीन जायदाद सम्पत्ति आदिके साथ पौदूगलिक कर्म भो आते हैं और पोद्गलिक 
कर्मोके उदयसे होनेवाले राग द्वेष आदिरूप भाव भी आते हैं। ये सब पर हैं. किन्तु मिथ्यादुष्टि इन्हें 
अपना मानता है। इसी तरह पुष्य और पाप, आख़ब और बन्ध तथा जोवकी अशुद्धरूप परिणति भो 
कर्मकृत होनेसे पर है । मिथ्यादृष्टि इन सबको अपना मानता है। उसे स्वपरविवेक न होनेसे कर्ममें, शरीरमे 
और अपनी विभावरूप परिणतिम “यह मैं हैँ या “ये मेरे है” ऐसो उसको भावना रहती है ! 
समयसारमे कहा है कि आत्माको नही जाननेवालोको विभिन्न धारणाएँ पायी जाती है--कोई शरीर- 
को ही जीव मानता है, कोई कर्मको या कर्मजन्य वैकारिक भावोको जीव मानता है किन्तु ये सब तो पुदूगल 
द्रब्यके परिणाम है या कर्मरूप पुदुगल द्रव्यके निमित्तत हुए हैं। अतः अजीव पदार्थ पुद्गल और चेतन 
जोव एक कैसे हो सकते हैं। वस्तुत जीवका रक्षण तो चेतना है। ओर पुद्गलका लक्षण रूप रस गन्ध और 
स्पर्श है। जोवमे रूपादि नही होते और पुद्गलमे चेतना नही होती । ये दोनो दो स्वतस्त्रद्रव्य हैं । किन्तु 
संसार अवस्थामें अनादिकालसे इन दो द्रव्योका मेल चला आता है उस्तके कारण जीव और पृद्गलके मेलसे 
भ्रम पैदा होता हैं ओर व्यवहारनयसे ऐसा कह दिया जाता है कि जीवमे वर्णादि है किन्तु यथार्थमे चैतन्य 
भाव हो जीवरूप है शेष सब भाव राग, ढ्ेष, मोह, कर्म, शरीर, आखव, बन्ध, उदय आदि जोवरूप नहीं 
है । जीवकी मोह राग द्वेषरूप प्रवृत्तिके निमित्तसे जो पुण्य या पाप कर्मोका आस्रवर और बन्ध होता है बह 
भो जीवरूप नही है । यथार्थमे जीवके रागद्रेष मोहरूप भाव ही आख्रव भाव हैं। उतका निर्मित्त पाकर 
पोदृगलिक कर्मोका आख्रव होता है और आख्रत पूर्वक बन्ध होता हे । बन्ध किस कारणसे होता है इसे स्पष्ट 
फरनेके छिए समयसारमे एक उदाहरण दिया है । एक पहलवान शरीरमें तेल लगाकर धूलभरी भूमिमें 
व्यायाम करता है, वृक्षोकों काटता है उखाडता है इससे उसका शरीर घुलसे भर जाता है। अब विचारनेको 
बात यह है कि उसका शरीर धूलसे लिप्त क्यो हुआ, क्या उसने वृक्षोकों काटा इसलिए धृलसे लिप्त हुआ या 
घूल भरी भूमिमे स्थित होनेसे उससे धूछ चिपटी । किन्तु यदि वहो तेल छगाये बिना यह सथ करता हैं 
तो उसका अग धूलसे लिप्त नही होता । अत स्पष्ट है कि उसके शरीरमे छगा तेल ही उसके धूल घृसरित 
होनेका हेतु है । इसो तरह भिध्यादृष्टि जोव रागादिसे युक्त होकर जो चेष्ट एँ करता है उसोसे उसके कर्मबन्ध 
होता है। अत जीवकी अशुद्ध परिणति तथा आम्व, बन्धकों अपना माननेवाला मिथ्यादृष्टि है और संवर 
निर्जरा मोक्ष तथा जीवकों शुद्धपरिणतिकों अपना मानमेवाला सम्पबृष्टि है। संवरका अर्थ है. ढकना । 
रागादि भावोको रोकना खबर है उसके होनेसे कर्मोका आना भी हक जाता है अत वह भी संबर है। 
पहलेका नाम भावसवर है और दूसरेको द्रव्यसंवर कहते है। कर्मोंके झडनेका नाम निर्जरा है। यों वो 
प्रत्येक संसारी जीवके पूर्ववद्ध कर्मोकी निर्जरा होती रहती है । जिन कर्मोंडी स्थिति पूरी हो जाती है वे 
अपना फल देकर झड जाते है । किन्तु वह निर्जरा मोक्षका कारण नही है। सबर पूर्वक निर्जरा ही मोक्षका 
खत हा हि एम शाला जय सो ही शा गा ै। उहत बह क 
शी, लगा हे रे पद नहीं है, क्योकि थे सब विकारी भाव है, इसोलिए शास्वत 
) ? “मात्र शानस्वभाव ही आत्माका स्ववद है क्योकि आत्मा ज्ञानस्वभाव है, 
इसीसे बहू स्थायी है, शाश्वत है उसोके बाश्रयपे मृक्तिकी प्राप्ति होतो है, उसके बिना महात्‌ नै 
थो' शॉफियमप डे * त्‌ तपस्या करनेपर 
मुक्तितभद नहीं है। अत सम्यग्दृष्टि समस्त विभावोको अपना नहों जानता इसीसे वह किसो भो 
परमावकी इच्छा नही करता । इसीसे कर्मके मध्य रहकर भी बह कर्मस्े दिप्त नहीं होता जैसे सुवर्ण कोचड़में 
पड़ा रहकर भो उससे छिप्त नहीं होता उप्तमे कोई विक्ृति पैदा नही होती । व | 
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णच्चा वव्वसहाव जो सद्घधाणगुणमंडिओ जाणी। 
चारितसतरयणपुण्णो पच्छा सो णिव्युदि लहई ११६४७ 
इति पदार्थाधिकारः । 
तीयस्वामिनं नमस्कृत्य थुक्तिब्याण्यानाथसाद -- 
बोरं विसयविरतं विमयमलं विभरूूजाणसंजुत्त । 
पणविवि थीरजिणिदं परसाणणयलक्खणं बोच्छे ॥१६५॥ 
आगमादेव पर्याप्ते कि युक्तिप्रयासेनेति त॑ प्रस्थाह--- 
जस्स ण तिवग्गकरणं णहु तस्स तिवग्गसाह्ण होई। 
बरगतियं जइ इच्छह ता लियवग्गं मुणह्‌ पढ़स ॥१६६॥ 
णिक्खेब णय पसाणं छट्॒व्यं सुद्ध एवं जो अप्पा। 
तक्क॑ पवयणणामं अज्ञप्पं होइ हु तिबर्गं ॥१६७। 


इम तरह जो द्वव्योंके स्‍्वभावकों जानकर श्रद्धागुण ( सम्यद्शंन ) से सुशोभित हुआ 
ज्ञानी चारित्ररूपी रत्नसे परिपूर्ण होता है, अर्थात्‌ सम्यग्दशंन ओर सम्यग्जञान पूर्वक चारित्रको 
धारण करता है वह मोीक्षको प्राप्त करता है ॥१६४॥ 

पदार्थाधिकार सम्पूण । 
: वर्तमान धर्मतीर्थ के स्वामी भगवान्‌ महावी रको नमस्कार करके प्रमाणनय रूप युक्तिका व्यास्यान 

करने की प्रतिशा करते है-- 

कर्मोको जीतनेसे वीर, विषयोंसे विरक्त, कर्ममलसे रहित ओर तिर्मछ केवलज्ञानसे युक्त 
जिनेन्द्र महावी रको नमस्कार करके प्रमाण ओर नथका लक्षण कहूँगा ॥१६५॥ 

आगम ही पर्याप्त है, युक्तिको जामनेके प्रयाससे क्या छाम ? ऐसा माननेवाफेकों ऊक्ष्य करके प्रन्थकार 
कहते हैं-- 

जो तिवरगगंको नही जानता वह त्रिवर्गंका साधन नहीं कर सकता । अतः यदि त्रिबर्गकी 
इच्छा है तो पहले त्रिवर्ग को जानो ॥१६६॥ 

आगे त्रिवर्कगा कथन करते हैं-- 

निक्षेप नय ओर प्रमाण तो तके या युक्ति रूप प्रथम वर्ग है, छह द्रव्योंका निरूपण प्रवचन 
या आगम रूप दूसरा वर्ग है और शुद्ध आत्मा अध्यात्मरूप तीसरा वर्ग है इस प्रकार यह त्रिवर्गं 
है १६७॥ 


विशेषार्थ --आगममें कहा है कि जो पदार्थ प्रमाण नय और निक्षेपके द्वारा सम्यक्‌ रीविसे नहीं 
जाना जाता, वह पदार्थ युक्त होते हुए भी जयुक्तकी तरह प्रतीत होता है और अयुक्त होते हुए भो 
युक्तकी तरह प्रतीत होता हैं। बर्चात्‌ प्रमाण नय और निक्षेपके द्वारा पदार्थका सम्यक्‌ आलोचना करना ही 
उचित है, उसके बिना यथार्थ वस्तुकी प्रतोति नहीं होती । इन तीनोंको प्रन्यकारने तर्क या युक्ति कहा है । 
अकलंकदेवने भी रुधीयस्त्रथमे प्रभाण नय और निर्देपका कथन करंनेकी प्रतिशा करते हुए कहा है---ज्ञानको 
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१. जो सुद्धाणयुण अ० क० ख० ज७ ! जो सहृहणगुणं सु० । २. -माह वीरमिति अ० मु०। ३ पणवेति 
ऊझा० । पणवमि जञु० । पंणमवि अ० । ४, पूर्ज्यते अ० आ० ख० | पूर्य्यती क० । पूयंते ज०। ५, 'प्रमाण- 
नयसिक्षेपैयोश्यी वाभिसमीक्ष्तते । युक्त चायुक्तमद्धाति सस्यायुक्त वर युक्तवत्‌ ॥--घवऊा, पु० १, 
पृ० १६ । जो थे परमाणणएहि जिवलेवेण णिक्लिदे अत्यं। तस्साजुत्त जुसं जुत्तमजुत्त व पडिहाइ॥ 
_-तिलोश्रपण्णश्ि | 


श््‌ द्रव्यस्वभावप्र काशक [ गा० १६८- 


प्रम.णस्वरूप॑ प्रयोजन भेदं॑ विषय चाह--- 
कज्जं सयलसमत्यं जोबों साहेइ बत्युगहणेण । 
वत्यु पमाणसिद्ध तहा त॑ जाण णियमेण ॥ १६८॥ 
गेह्ुइ वत्युसहावं अधिरुद्धं सम्मरूव ज॑ णाणं। 
भणियं खु त॑ पमा्ण प5चक्खपरोक्‍्खभेएहि ॥१६९॥ 


प्रमाण कहते हैं उपायको निक्षेप कहते हैं और ज्ञाताके अभिप्रायकों नय कहते है । इस प्रकार युक्तिसे अर्थात्‌ 
प्रमाण नय और निक्षेपक्े द्वारा पदार्थका निर्णय करना चाहिए। तो एक त्रिवर्ग तो प्रमाण जय निक्षेत्र है 
और दूसरा त्रिवर्ग युक्ति आगम और अध्यात्म है। ऊपर ग्रन्थकारने कहा दै कि त्रिवर्गकों जाने बिला त्रिवर्ग- 
का साधन नही कर सकता । सो प्रमाण नय निश्षेपको जाने बिना तर्क या युक्ति आगम और अध्यात्मको 
साधना करना संभव नही दै । तर्क या युक्ति तो प्रमाणमूलक होनी है, अत. प्रमाणकों जाने बिना युक्ति या 
तर्कका प्रयोग अथवा उसे समझना संभव तही हैँ । ग्रत्थकारने प्रवचन या आगम्त औौर अध्यात्मका अन्तर 
भी स्पष्ट कर दिया है। आजकल इस अन्तरको न जाननेसे भी बहुत विसंवाद फैला हुआ है। आगम या 
प्रवचतमें तो छहो द्रव्योको चर्चा रहतो है। वहाँ शुद्ध द्रव्य या अशुद्ध द्रव्यको छेकर एककों सत्य और 
दूसरेको मिथ्या बतलानेकी दृष्टि नहीं है। किन्तु अध्यात्मका मुख्य प्रयोजनीय विपय शुद्ध आत्मा है। वही 
उसकी दृष्टिमे सत्य और उपादेय है । जब आगम प्रकारान्तरसे उसी बातकों कहता है तब अध्यात्म सीधी 
तरहसे उस बातको कहता है। उदाहरणके लिए तत्त्वार्थयूत्रमे भो सात तत्त्वो या नौ पदार्थोका कथन है और 
समयसारमे भी उन्हींका कथन है । किन्तु सूत्रकारका उद्देश उनका स्वरूप मात्र बोध कराना है परन्तु 
समयसारके कर्ताका उद्देश केन्द्रमे शुद्ध आत्माको रखकर उसको दृष्टिति सात तर्वों या नौ पदार्थोंकी प्रक्रिया- 
को बतलाना है । तत्त्यार्थ सूत्रका उद्देश तत्त्वा्थंका अधिगम-बोध कराना है और समयसारका उद्देश भेंद 
विज्ञान कराना है कि जीव और अजीव ये दोनो दो स्वतंत्र भिन्न स्वभाववाछे पदार्थ है और जीव और पुदुगल 
के संयोगसे ही शेष आल़व आदिको रचना हुई है। इस लिए उसमे से उपादेय केवल एक शुद्ध जीव ही 
है । वह शुद्ध जीव निश्चयनयका विषय है। निश्चयनय शुद्ध द्रब्यका निरूपण करता है और व्यवहार नय 
अशुद्धद्ृब्यका निरूपण करता है । जैसे रागपरिणाम ही आत्माका कर्म है। वही पुण्य पाप रूप है, आत्मा 
राय परिणामका ही कर्ता है उसीका ग्रहण करनवाला है और उसोका स्थाग करनेवाला है यह निबययनयकी 
दृष्टि है। पुदूगल परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्य पाप रूप है, आत्मा पुदूगल परिणामका कर्ता है उसी- 
को प्रहण करता हैं और छोड़ता है यह व्यवहार नयको दृष्टि हैं। ये दोनो ही नय सत्‌ हैं क्‍योंकि शुद्धता 
और बशुद्धता दोनो रूपसे द्रव्यकी प्रतीति होतो है किन्तु अध्यात्ममें साधकतम होनेसे निइचयनयको प्रहण 
किया गया है । क्योकि साध्यके शुद्ध होनेसे द्रव्यकी शुद्धताका द्योतक निइचयनय ही साधकतम हूँ, अशुद्धता- 
का धोतक व्यवह्ारनय नहीं । अध्यात्मकी यह दृष्टि है। आगमको दृष्टि केबल वस्तुस्वरूप बोधक है, प्रापक 
नही है। अत. प्रमाणनय निक्षेप रूप तर्कके द्वारा आगमर्ये प्रतिपादित वस्तुतत््वको जानकर बध्यात्मके द्वारा 
उसमें से शुद्धआत्माको प्राप्त करना चाहिए । 

आगे प्रमाणका स्वरूप भेद और प्रयोजन कहते हैं--+ 

जीव वस्तुकों ग्रहण करके सकल समर्थ कार्यको सिद्ध करता है। ओर बस्तुकी सिद्धि 
सा इारा होती हज 2500 नियमसे अवश्य जानना चाहिए ॥१६८॥ जो ज्ञान 
बसस्‍्तुके यथाथ स्वरूपको सम्यकरूपसे जा 
को कर ध नता है उसे प्रमाण कहते हैं। उसके दो मेद हैं--प्रत्यक्ष 

विशेषा्थ--वस्तुके सच्चे ज्ञानको प्रमाण 
चाँदी, इस प्रकारका संशय रूप ज्ञान प्रमाण नही है 
चाँदीको चांदी रूपसे जातता है। अत: वस्तुके 


कहते हैं। सीपमें चाँदोका भ्रम होना या यह सीप है मा 


। वही जान अमाण होता है जो सीपकों सीप करूपसे और 
सथारथ स्वरूपको प्रतोति प्रभाणके द्वारा ही होती है । जब 
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'महसुद् परोक्‍्लणार्ण ओहीसणं होह वियलपस्चक्खं। 
केवलणाणं थ तहा अणोवर्मं सयलपच्यक्खं ॥१७०॥ 


वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण कर लिया जाता है तभो उसमें जाननेवाकैकी प्रवृत्ति होतो है और तमी उससे 
कार्यकी सिद्धि होती है। जैसे प्यासा आदमी जब जान छेता है कि वहाँ पानी हैं तमो वह पानीके पास जाता 
है और अपनी प्यास बुझाता है। इसी तरह धर्मके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए। यह ससार क्या है, क्यों 
है, मेरा स्वरूप क्या है, में चेतन हूँ तो क्यों हूँ, जड़से मेरा स्वरूप क्‍यों भिन्न है? जडके साथ मेरा क्या 
सम्बन्ध हैँ, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुका क्या स्वरूप है, झूठे देव, झूठे शास्त्र, झूठे गुरु कैसे होते 
हैं, ये सब बातें जाने बिना धर्मके स्वरूपको नहीं जाना जा सकता और बिना जाने प्रवृत्ति करने में तो 
खतरा ही खतरा है। आजकल लोग धर्म करते भी हैं तो बिना जाने-बूझे करते हैं । इसोसे उन्हें धर्म करके 
भी जो आनन्द आना चाहिए वह नहीं आता। शास्त्रज्ञानके बिना शास्त्रोंकी बातोको कैसे जाना जा सकता 
है । इसीसे छहढालेमे ज्ञानकी प्रशंसा करते हुए कहा है--'ज्ञान समान न आन जगतमें सुखकों कारन । इह 
परमामृत जन्मजरामृति रोगनिवारन ।” इस संसारमे सम्यस्जञानके समान सुखदायक कोई नहीं है । यह ज्ञान 
ही जन्म, नरा और मृत्युरूपी रोगोको नाश करनेके लिए अमृतके समान है । अत. सम्यग्जानकी उपासना 
करना चाहिए। उस सम्यसज्ञान रूप प्रमाणके दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष । जो ज्ञान इन्द्रिय प्रकाश, 
उपदेश आदि बाह्य निर्मित्तोसे होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं और जो ज्ञान परकी सहायताके बिना मात्र 
आत्मासे हो होता है उसे प्रत्यक्ष कहते है । 


मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष है। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष हैं तथा 
केवलज्ञान अनुपम सकल प्रत्यक्ष है ॥१७०॥ 


विशेषाथ--मन और इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिशान कहते है । मतिज्ञानसे 
जाने हुए पदार्थमें ममकी सहायतासे जो विशेषज्ञाम होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । ये दोनो ज्ञान इन्द्रियो- 
की सहायतासे उत्पन्न होते हैं इसलिए इन्हें परोक्ष कहते हैं, क्‍योंकि इन्द्रियाँ प्रकाश, उपदेश ये सब पर है 
और परकी सहायतासे जो ज्ञान होता है वह परोक्ष है। प्रत्यक्षके दो भेद हँ- विकल प्रत्यक्ष या एक देश 
प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष । अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञांन विकल प्रत्यक्ष है। और एक मात्र केधल ज्ञान 
सकल गया पूर्ण प्रत्यक्ष है। इन्द्रियादिकी सहायताके बिना केवल आत्मासे जो रूपी पदार्थोका एक देश 
प्रत्यक्ष्षान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं। और दूसरेके मनमें स्थित अर्थका जो एकदेश प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है उसे मन:पर्ययज्ञान कहते हैं। ये दोनो ज्ञान मूर्त पदार्थकों ही प्रत्यक्ष जानते हैं उसको सब पर्यायो 
को नहीं जानते, कुछ ही पर्यायोंको जानते हैं। किन्तु केवलज्ञान समस्त ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयसे प्रकट 
होता है अत. वह सब द्वव्योंकी सब पर्यायोको एक साथ जानता है । इसीसे उसे अनुपम कहा है। उसके 
समान अन्य कोई ज्ञान नहीं है। असलमें जान जीवका स्वाभाविक गुण है। चूँकि हमारा ज्ञान परको 
सहायवासे होता है अतः उसे परका गुण समझ लिया जाता है किन्तु वह तो आत्मिकगुण है, कर्मोंसे 
आखच्छादित होनेके कारण उसे परकी सहायताकी आवश्यकता पड़ती दै । कर्मोंका आवरण हट जाने पर वह 
सूर्यकी तरह सर्व प्रकाशक हो जाता है। विश्वमे जो कुछ भी सत्‌ है वह उसका जशेय है, उसे बह जानता हो 
है । जो उसका शेय नही है वह वस्तु ही नहीं है । इसीसे केवछज्ञानी अन्त सर्वज्ञ सर्वदर्शों होते हैं। और 
उसके बचनोंकों प्रमाण माता जाता है। थे अन्यथा नहीं कहते हैं। राग, हेष और मोहबश मनुष्य झूठ बोलता 
हैं जिसमें राग-द्रेध औौर मोह न होनेके साथ पूर्णशान भी होता है उसके असत्य बोलनेका कोई कारण नहीं 


१, मतिश्रुतावधिसनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ तत्पमाणे । आधे परोक्षम्‌ । प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।-तत्त्वाथंसून्र ३ ज०, 
सू० ९, १०, ११, १२। 'प्रत्मक्षमिदानी वक्तब्यं तत्‌ द्वेधा-देशप्रत्यक्ष सकलप्रत्यक्षं च। देशप्रत्यक्षमवधि- 
सनःपर्ययज्ञाने । सर्वप्रत्यक्ष केवलम्‌ ।--सवर्थिसिद्धि: । 

१३ 





८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १७१- 


. बल्यू प्ताणविसयं णयविसय हुचइ वत्थुएकंस । 
ज॑ दोहि णिण्णयट्टं तं णिक्लेवे हुबइ विसय॑ ॥१७१॥ 
नययोजनिकाक्रमसा ह «- 
*“जाणासहावभरियं वत्यु' गहिऊण त॑ पताणेण । 
एयंतणासणट्टं पच्छा णयजु जणं कुणह ॥१७शा 


है। इसीसे सर्वशके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्थरूप ही यथार्थ है। उसे सम्यक्‌ रीत्तिसे जानमा चाहिए! 
शान ही ऐसा एक गुण है जिसके द्वारा हम अपने को और दूसरोको जात सकते हैं इसलिए जीवनमें 
सम्यग्ज्ञानकी उपासना अवदय करना चाहिए । 

मागे प्रमाण, नय और निक्षेपमें अन्तर बतलाते है-- 

वस्तु प्रमाणका विषय है और वस्तुका एक अंश नयका विषप्र है। और जो अर्थ प्रमाण 
और नयसे निर्णीत होता है वह निक्षेपका विषय है ॥१७१॥ 

वशेषाथ--प्रमाण पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है। अर्थात्‌ धर्म्रेदसे वस्तुकों ग्रहण त करके सभी 
धर्मोके समुख्चयरूप वस्तुको जानता है। और प्रमाणके द्वारा गृहीत पदार्थके एकदेशमें वस्तुका निधचय कराने- 
वाले शञासको नय कहते हैं । नय धर्मभेदते वस्तुको ग्रहण करता है अर्थात्‌ वह सभो धर्मोके समुच्चय वस्तुको 
ग्रहण न करके केवल किसी एक धर्मके द्वारा ही वस्तुकों ग्रहण करता है। जैसे द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमाण- 
का विषय है और केवल द्वव्यरूप या पर्यायरूप वस्त्वंश नयका विषय हैँ। चूँकि नय एक घर्मकी मुख्यताते 
वस्तुको प्रहण करता है किन्तु वस्तु उस एक धर्मरूप ही नहीं है उसमें तो अनेक धर्म है। इसलिए सभी नय 
सापेक्ष अवस्थामें ही सम्यक्‌ होते हैं । जो किसो एक घर्मरूप ही वस्तुकों स्वीकार करके अन्य घर्मोंका निषेध 
करता है वहू तय मिथ्या है। आशय यह है कि नय जाननेवालेके अभिप्रायको व्यक्त करता है इसीसे शाताके 
अभिप्रायकों लय कहा है। नयमें ज्ञाताके अभिप्रायके अनुसार वस्तुकी प्रतीति होती है । किन्तु प्रमाणसे 
ययार्थ पूर्ण वस्तुको प्रतीति होतो है। इसीसे तय प्रमाणका ही भेद होते हुए भी प्रभाणसे भिन्न है। जैसे 
समुद्रका अंश लत तो समुद्र ही है और न असमुद्र ही है। वैसे हो नय न तो प्रमाण ही हैं और न अप्रमाण ह्ठी 
है। इस प्रकार तय और भ्रमाणमें भेद है । नय और प्रमाणसे गृहीत वस्तुमे निक्षेप योजना होती है। निक्षेप- 
थोजनाका उद्देश्य है अप्रकृतका निराकरण और प्रकृतका निरूपण । अर्थात्‌ किसी छाब्द या वाक्यका अर्थ 
करते समय उस शब्दका लोकमे जितने अर्थोमि व्यवहार होता है उनमें से कौन अर्थ वक्ताको विवक्षित है यह 
मिएचय करनेके लिए तिक्षेपर योजना की गयी है। जैसे 'जिन! दाब्दका व्यवहार लोकमे चार अर्थोमि हीवा 
है । जो ताममात्रसे जिन है वह ताम जिन हैं। जिस मूर्ति वगेरहमें जिनको स्थापना की गयी है वह स्थापना 
जिन है । जो व्यक्ति आगे कर्ममलको काटकर जिन होनेवाला है वह द्रव्य जिन है। और जो कर्मोपर विजय- 
प्राप्त करके जिन बना है वह भावजिन है। इसी तरह सब छब्दोके चार निक्षेप होते है । इनके द्वारा जहाँ 
जो अर्थ विवक्षित होता हैं वह छे लिया जाता है इससे अर्थमें अनर्थ नही हो पाता । 

नययोजनाका क्रम कहते है-- 

अनेक स्वभावोंसे परिपूर्ण वस्तुको प्रमाणके ह्‌ण 
नाश करनेके लिए नयोंकी योजना करनो चाहिए।। गा ग्रहण करके तत्पश्चात्‌ एकान्तवादका 

विशेषाथ---ऊपर कह आये हैं कि प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एक अंशका ग्राही नय है । च्स्तु 
अनेक ॥ 8३४8 । उन अनेक धमोंमें ऐसे भी धर्म हैं जो परस्पर विरोधी प्रतोत होते हैं, जैसे को 


१. अम्रार्ण खकलादेशि नयादम्यहित मतम्‌ ।*“'स्वार्थेकदेशनिर्णोति छक्षणो हि नय, स्मृतः ॥४॥--स 
, स्मलः ४ 


इसतोकवारतिक ३-६-४ । २. “लाना स्वभावसंयुक्तं द्रव्यं 
४ क्ते द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणत: ४ 
मिश्रित कुक ।--भआाछाप प० । । तह्य सापेक्षसिद्धपर्थ स्थाप्नय- 





*-१७२] नमचक्र ९६, 


उक्त शव गा्ात्रयेण--- 


सवियप्पं णिव्वियप्पं प्साणरूव॑ जिणेहि णिट्दिटुं । 

तह॒विह णया वि भणिया सवियप्पा णिव्वियप्पा वि ॥१॥ 
--सन्मति सूत्र १३५॥ 

कालत्तयसंजुत्तं दव्व॑ गिह्लेइ केवल णाणं । 

तत्थ णयेण वि गिह्ुइ भूदो5मूदो पवट्टमाणों वि ॥३॥ 

मणसहियं सवियप्पं णाणचउक्क॑ जिणेहि णिट्टिट्ठ । 

तवब्विवरीयं इयरं आगमचब्खुहि जायव्बं ॥३॥ 


हृति प्रसाणाधिकारः । 
एकत्व-अनेकत्य, नित्यत्व-अनित्यत्वथ आदि | इन घर्मोको लेकर हो नाना दार्शनिकपन्थ खड़े हुए हैं । कोई 
वसस्‍्तुको सत्स्वरूप ही मानता है, कोई असत्स्वरूप हो मानता है, कोई एक रूप ही मानता है, कोई अनेक 
रूप हो मानता है। कोई नित्य हो मानता है, कोई अनित्य ही मानता है। इस प्रकार एक-एक धर्मको मानने- 
वाले एकान्तवादोका समन्वय करनेके लिए नययोजनाका उपक्रम भगवान्‌ महावीरने किया था। उन्होने 
प्रत्येक एकान्तको भयका विषय बतलछाकर और नयोंकी सापेक्षतरा स्वीकार करके अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा को 
थो। एकान्तोके समूहका नाम ही बनेकान्त है। यदि एकान्त न हों तो उनके समूहरूप अनेकान्त भी नहीं 
बन सकता । अत. एकास्तोकी निरपेक्षता विसवादको जड़ है और एकान्तोकी सापेक्षता संवादकी जड है । 
अत. पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते ओर नाशको प्राप्त होते हैं, किन्तु द्रव्यदृष्टिसि न तो 
कभी पदार्थोका नाश होता है और न उत्पाद होता है वे ध्रुव-नित्य हैं। ये उत्पाद, व्यय और भ्रौष्य तीनो 
मिलकर ही द्र॒ब्यके लक्षण है। केवल द्रव्याथिक या केवल पर्यायाथिक नयका जो विषय है बह द्र॒ण्यका लक्षण 
नही है क्योकि वस्तु न केवल उत्पाद व्ययरख्प ही जैसा बौद्ध मानते हैं और न केवल भोग्यरूप हो है जैसा 
साख्य मानते हैँ । अत. अलग-अलग दोनो नय सिथ्या हैं । इस तरह बस्तुके एक-एक अंशको ही पूर्ण सत्य 
माननेबाले एकान्तवादी दर्शनोका समन्वय करनेके लिए नययोजना करना आवश्यक है। कहा भी है कि 
जितने वचनमार्ग है--ज्ञाताओके अभिप्राय है उसने ही नयवाद है और जितने नयवाद हैँ उतने ही मत 
हैं। इन मतोका समन्वय सापेक्ष नययोजनासे ही संभव है। यदि प्रत्येक अभिपभ्रायको दूसरेसे जोड़ दिया जाये 
तो विसंवाद समाप्त हो जाता है । क्षगड़ा ही का है। ऐसा ही है यह कहना मिथ्या हैं। ऐसा भी है यह 
कहना सम्यक्‌ है। 
आगे ग्रन्थकार अपने कथनके समर्थनरमें तीन गायाएँ अन्य ग्रन्योसे उद्धृत करते हैं-- 


जिनेन्द्रदेबने प्रमाणका स्वरूप सविकल्प और निविकल्प कहा है। उसी तरह नयों को भी 
सविकल्पक भी कहा है और निविकल्पक भी कहा है। केवलज्ञान त्रिकालवर्ती द्रब्यको ग्रहण करता 
है। तथा नय भी भूतन्सविष्य और वर्तमानको ग्रहण करता है । जिनेन्द्रदेवने मनसहित चार श्ञानोंको 
सबिकल्पक कंहा है और मनरहितको निर्विकल्प कहा है, आगमरूपी नेत्रोंसे उसे जानना चाहिए ॥१-३॥ 


विशज्ेषार्थ--उक्त तीमो उद्धरणोमें से अन्तके दो उद्धरण किस ग्रन्यके हैं यह नहीं ज्ञात हो सका । 
इसोसे उनका पूर्वापर सम्बन्ध भी ज्ञात नहीं हो सका। प्रमाणकों भी सविकल्प और लिविकल्प कहा है और 
सथोंको भी सब्रिकल्प लिविकल्प कहा हैं। तीसरी गाघामें मनसहितकों सविकल्प कहा है ओर मनरहिदको 
मिविकल्प कहा है । तथा चार ज्ञानोंको सविकल्प कहा है । ये चार ज्ञान सति, श्रुत, अवधि और मन:पर्यय 
होते चाहिए। इममेंसे मति और श्रुतमे तो सनका व्यापार होता हो है। ज्वधि मनःपर्यय भी प्रारम्भमें 


१. भूदों खन वटुमाणो वि अ० क० । भूदों पटरमाणो वि ख० । 


१०० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १७३- 


लयस्वरूप॑ प्रयोजर्न तस्येव समर्थनाथ इशन्तमाह-- 

ज॑ं णाणीण वियप्पं सुवासय वत्युअंससंगहणं । 

त॑ इह णय॑ पउत्तं णाणी पुण तेण णाणेण ॥१७श॥ 

जह्या णएण विणा होइ ण णरस्स सियवायपड़िवत्तो । 

तहा सो बोहव्बों एयंतं हंतुकामेण ॥१७४॥ 
मनोपूर्वक हो अपना व्यापार करते हैं। पंचाध्यायीकारने इन दोनोको देशप्रत्यक्ष कहनेमें यहो हेतु दिया 
हैं कि इनमें मनका व्यापार भी रहता है इसीसे ये सकल प्रत्यक्ष न होकर विकरू प्रत्यक्ष कहे जाते है । 
किन्तु केवल ज्ञानमें मतका व्यापार किचित्‌ भी नहीं होता, केवलीके भाव मन ही नहीं होता अत. केवलज्ञान 
मिविकल्प होता है। किन्तु प्रमाण की तरह जो नयको भी सविकल्प और निविकल्प कहा है वह किस दृष्टिसे 
कहा है यह चिन्त्य है। वयकों तो विकल्पात्मक ही कहा है। उसमें मनका व्यापार बराबर रहता है । यहाँ 
यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि केव छज्ञानकी तरह यद्यपि नय भी त्रिकालवर्ती वस्तुओके अंशको जानते 
है किसतु वे केवलशानके भेद नहीं है क्योकि केवलज्ञान स्पष्ट होता है और नय अस्पष्टग्राही है। इसी तरह 
मति, अवधि और मतःपर्ययक्रे विषयमे भी नयको प्रवृत्ति नही होती । नयोका मूल केवल श्रुतज्ञान है। 
श्रुत स्वार्थ भो होता है और परार्थ मी होता है । ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रुत॒ परार्थ है । 
उस्तोके भेद नय भी स्वार्थ और परार्थ होते है । 

प्रमाणाधिकार समाप्त हुआ । 


नयका स्वरूप, उसका प्रयोजन तथा उसीके समर्थनके लिए दृष्टान्त कहते है--- 

श्रुतज्ञानके आश्रयको लिये हुए ज्ञानीका जो विकल्प वस्तुके अंशको ग्रहण करता है उसे नय 
कहते हैं। उस ज्ञानसे जो युक्त होता है वह ज्ञानी है ॥१७३॥ 

विशेषाथे--इस गाधाके द्वारा ग्रस्थकारने नयका स्वरूप बतलाया है। नय श्रुतज्ञानका भेद है । 
इसलिए श्रुतके आधारसे ही नयको प्रवृत्ति होती है। श्षुत प्रमाण होनेसे सकलग्राही होता है, उसके एक अंश- 
को ग्रहण करनेवाला नय है इसीसे नय विकल्प रूप हैं । 

नयके बिना मनुष्यको स्याद्वादका बोध नहीं हो सकता। इसलिए जो एकान्तका विरोध 
करना चाहता है उसे नयको जानना चाहिए ॥१७४॥ ' 

विशेषार्थ--अकलंकदेवने रुघीयस्त्रय (का० ६२) में कहा है कि श्रुतके दो काम है उनमेंसे एकका 
नाम स्थाद्ाद है ओर दुसरेका नाम नय है। सम्पूर्ण वस्तुके कथनकों स्याद्राद कहते हैं भर वस्तुके एक 
देशके कथनको नय कहते है । भौर समन्तभद्र ( आप्तम्ो० १०६ ) ने स्याद्वादके द्वारा गृहदीत अनेकान्तात्मक 
पदाथके धर्मोका अछुग-अछूग कथव करनेवाला नय है ऐसा कहा है । अत. प्रमाणके द्वारा अनेकान्तका बोध 
होता हैं और नयके द्वारा एकान्तका बोध होता है । किन्तु नय तभी सुनय है जब बह सापेक्ष हो । यदि वह 
अन्य नयोंके द्वारा गृहीत अन्य धर्मोंका निराकरण करता है तो बह दुर्नंय हो जाता है। शर्त सापेक्ष नयोंके 
द्वारा गृहीत एकास्तोके समूहका नाम हो अनेकान्त है और अनेकान्तका ग्राहक या प्रतिपादक स्थाद्ाद है । 
अत. स्पाद्रादको समझनेके लिए नयकों समझना आवद्यक हैं। और नयके द्वारा ही एकान्तका निरास 
सम्भव है। क्योंकि यद्यपि तय एकान्तका ग्राहक हैं किन्तु यह एकान्त भी तभी सम्यक एकान्त कहा जाता 
है जब वह अन्य एकान्तोंका निराकरण नहीं करता। अत. अन्य सापेक्ष एकान्त ही बस्यक एकान्त है । 
तो जैनधर्म उम्पक्‌ एकास्तका विरोधी नहो है किन्तु मिथ्या एकान्तका विरोधी है। इस प्रकारके स्तोंके 
समन्ययके लिये तयका ज्ञान आवश्यक हैं। तयका ज्ञाता यह जानता है कि वस्तुको जाननेके बाद बाग अपने 


१. पुयत्नेयं अ० क० ख० मु०५। २ तेहि णाणेंहि शर० क० ख७ मु०् ज० | 
४, णायव्यों मु० । 


३. गाणेण श्र० क० | 


-१७६ ] तयचक्र १०१ 
पएतत्समथनाथ' इृष्टान्तमाह--- 


जह सत्थाणं माई सम्मत्त जह तवाइगुणणिलए 
घाउवाए रसो तह णयमूलं अणेयंत्रे ॥१७५॥ 


नैकान्तेन वस्तुस्वमाव: स्वाथश्र सिद्धमरतीस्याह--- 


तच्च विस्सवियप्पं एयवियप्पेण साहुए जो हु । 
तस्स ण सिज्लइ वत्थू किह एयन्स पसाहेवि ॥१७६॥ 


अभिप्रायके अनुसार उसका कथन करता हैँ अतः उसका कथन उतने ही अंश सत्य है सर्वाशमें सत्य नहीं 
है । दूसरा ज्ञाता उसी वस्तुको अपने अभिप्रायके अनुसार भिन्नर्पसे कहता है। उनके पारस्परिक विरोध- 
को नयदृष्टिसे ही दूर किया जा सकता है। अतः वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझनेके साथ उसके सम्बन्धमें 
विभिन्न कलाओंके विभिन्न अभिप्रायोंको समझनेके लिए नयकों जानना चाहिए । 


आगे उक्त कथनके समर्थनमे दृष्टान्त देते है--- 


जैसे शास्त्रोंका मूल अकारादि वर्ण हैं, तप आदि गुणोंके भण्डार साधुमें सम्यकत्व है, धातु- 
वादमें पारा है, वेसे ही अनेकान्तका मूल नय है ॥१७५॥। 


विशेपार्थ--यदि अकारादि अक्षर न हो तो शास्त्रोंकी रचना और लेखन सम्भव नही है। इसी 
तरह कितना ही तपस्वी हो किन्तु यदि बह सम्यकत्वसे रहित है तो उसको तपस्या व्यर्थ है, सम्यपत्वके बिसा 
उसकी कोई कीमत नही हैं। इसी प्रकार धातुओमें पारा है। पारेके योगसे हो अन्य धातुओंका शोधन 
आदि होता है | इसी तरह अनेकान्तका मूल नय है जैसा पहले लिखा है । 


आगे कहते हैँ कि एकान्तके द्वारा वस्तु स्वभावकी भी सिद्धि नही होती-- 


तत्व तो नाना विकल्प रूप है उसे जो एक बिकल्पके द्वारा सिद्ध करता है उसको वस्तुकी 
सिद्धि नहीं होती | तब वह केसे एकान्तका साधन कर सकता है।। १७६॥ 


विशेषार्थ--वस्तु एकान्तरूप है इसका मतऊूब होता है कि उसमे नानाधर्म नहीं पाये जाते । किन्तु 
ऐसा नही है बस्तु तो नाना धर्मात्मक है और वे नानाधर्म परस्परमें विरोधी नही होते हुए भी परस्परमे विरोधी 
जैसे प्रतीत होते हैं। यथा सत्‌ है वहू भपने द्रव्य क्षेत्रकाल भावसे सत्‌ है पर द्रव्यादिसे नही, जेसे घड़ा पाथिव 
रूपसे, इस क्षेत्र और इस कारकी दृष्टिसे तथा अपनी वर्तमान पर्यायोंसे सत्‌ है अन्यसे नही । यदि ऐसा ने 
माना जाये तो घड़ा अभियत द्रव्यादिरूप होनेसे बन नही सकेगा। जैसे यदि घड़ा पाथिवत्वकी तरह जलादि 
रूपसे भी सत्‌ हो जाये या इस क्षेत्रकी तरह अन्य क्षेत्रोमें सत्‌ हो जाये, इस कालकी तरह अतीत अनागत कालमे 
भी सत्‌ हो जाये तो वह सर्वदेश सर्वकाल व्यापी और सर्वरूष हो जायेगा। और ऐसा होनेसे जैसे वह इस देश 
और कालमें हम लोगोके प्रत्यक्ष है और कार्य करता है उसी तरह अतीत अनागत कारू तथा सभी देकोमे 
उसको प्रत्यक्ष तथा कार्यकारी होना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वद्नग्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव- 
की दृष्टिसे ही सत्‌ है अन्य रूपोसे नहीं। ऐसे परस्पर विरोधो प्रतीत होनेवाले अनन्त धर्मों समूहरूप वस्तु 
है । अतः उसे एकान्तरूप नहीं माना जा सकता । फिर भो जो मनुष्य किसी एक धर्मकी भुरुयतासे व्यवहार 
करते हैं यह नय दृष्टि है और नयदृष्टिसे ही एकान्तकी सिद्धि हो सकती है । उसके बिना सम्यक्‌ एकान्त 
सम्भव नहीं है। अपने कथतके समर्थनमें प्रत्थकार दो इलोक प्रमाण रूपये उद्धृत करते हैं । 


१०२ द्रव्यस्वमावप्रकाशक [ गा० १७७- 


इक्ते स-- 
पंचवर्णात्मक चित्र तत्र वर्णेकग्राहकम ! 
क्रमाक्रमस्वरूपेण कथं गृह्लाति भो वद ॥१॥ 
सर्वधैकान्तरूपेण यदि जानाति वास्तव 8 । 
भूरिधर्मात्मक॑ वस्तु केन नि३्चीयते स्फुटम ॥ 


स्वार्थामिछा विणा स्वास्थ मार्गमुन्मार्ग' च दुशयति--- 
झाणं झाणभासं झाणस्स तहेब भावणा भणिया । 
सोत्तु झाणाभासं बेहि पिय संजुओ समणों ॥१७»॥ 
झाणस्स भावणे वि य ण हु सो आराहओ ह॒वे णियसा। 
जो ण विजाणइ वत्थुं पमाणणयणिच्छयं किया ॥१७८॥ 


उफते च-- 


प्रमाणनयनिक्षेपयोर्थान्नाभिसमीक्षते । 
युक्त चायुक्तव:द्वाति तस्थायुक्त च युक्तवत्‌ ॥१॥ 


पचरंगे चित्रमे-से एक रगका ग्रहण करनेवाला क्रम या क्षक्रम रूपसे कैसे ग्रहण कर लेता है । 
यदि सर्वथा एकान्त रूपसे जानना वास्तविक है तो अनेक धर्मात्मक वस्तुका निरचय कैसे करते हो ॥ अर्थात्‌ 
जैसे पचरगे चित्रमे-से एक रगका ग्रहण होता है वेसे ही अनेक धर्मात्मक वस्तुम से ज्ञाता एक घर्मका प्रहण 
करता है। यह नयके बिना सम्भव नहीं है । अत' एकान्तकी सिद्धिके लिए नयको अपनाना आवश्यक है । 


आगे स्थार्थके अभिलापियोको स्वार्थका मार्ग और कुमार्ग बतलाते हैं-- 


ध्यान, ध्यानाभास और ध्यानकी भावना कहो है। श्रमणको ध्यानाभास छोड़कर ध्यान 
ओर ध्यानकी भावना करना चाहिए। किन्तु जो प्रमाण ओर नयका निश्चय करके वस्तुको नही 
जानता वह ध्यानकी भावना होनेपर भी नियमसे आराधक नही है ।॥१७७-१७८॥ 


विशेषाथे--मिथ्या ध्यानको ध्यानाभास कहते हैं । या जो ध्यान तो नहीं होता किन्तु ध्यानकी 
तरह छगता है वह भी ध्यानाभास है। शास्त्रकार कहते है कि साधुकों ध्यानाभास नहीं करना चाहिए, 
सम्पक्‌ ध्यान करता चाहिए या उसकी भावना भाना चाहिए कि मैं अमुक-अमुक प्रकारसे ध्यान करूँगा 
आदि । किन्तु ध्यान तो वस्तुका किया जाता है और वस्तु स्वरूपका निर्णय प्रमाण ओर नयके द्वारा होता 
है । किन्तु जिसे प्रमाण ओर नयका हो ज्ञान नही है वह बस्तुका निर्णय कैसे कर सकता है और उसके बिता 
वह उसका ध्यान कैसे कर सकता हैं। इसलिए साधुकों प्रमाण और नयका स्वरूप भी जातना चाहिए । 
यद्यपि ध्यानको गणना चारित्रके भेदोमे की हैं क्योकि वह निवृत्तिर्प है किस्तु वास्तवमे ध्या शानपुणकी 
पर्याय है । चंचलको ज्ञान कहते है और स्थिरको ध्यान कहते है । आप स्वाध्याय कर रहे है, स्वाध्याय करते 
हुए ज्ञानकी धारा घल रही है। कदाचित्‌ किसी एक विषयके बिन्‍्तनमे यदि मन एकाग्र हो जाता है वो बहू 
ध्यानका ही प्रतिरूप है। अत. ध्यानकफे अम्यासीको प्रमाण नयका स्वरूप अवश्य जानना चाहिए । 


कहा भी है-- 


जो प्रमाण, नय ओर निक्षेपसे अर्थकों भलोभाँति नहीं जानता, 


उसे युक्त अयृक्तकी 
है और अयुक्त युक्तको तरह प्रतीत होता है । युक्त अयुक्तकी तरह श्तीत होता 
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पिच्छिसो वत्यूणं साहइ तह दंसणस्मि णिच्छिति । 
णिस्छयवंसण जोवो वोह आराहुओ होई ॥१७९॥ 


(किट तानेकान्तस्वरूप तौचमिथ्या सम्यगिस्याह-- 


एयंतो एम्णमो होइ अणेयंतर तस्स संभहो ) 
| त॑ खलु णाणवियप्पं सम्म॑ सिच्छ थे णायष्वं ॥१८०। 
नयरष्टिरहितानां दोषमुझ्धाब्य तस्मैथ भेदं विषय स्वरूप नाम न्‍्यायं व दर्शयति-- 
जे णयविद्विविहीणा ताण ण वत्यूसहाबउक्लद्धि । 
वंत्थुसहावविन्णा सस्मादिट्री कहं हुंति ॥१८१॥ 

प्रमाण और नयके स्वरूपका निश्चय होनेपर वस्तुका निश्चय होता है ओर वस्तुका निश्चय 
होनेपर सम्यग्दर्ंनकी प्राप्ति होतो है। इस तरह वस्तु स्वरूपके निश्चय और सम्यग्दर्शनके द्वारा 
जीव ध्यान और ध्यानकी भावनाका आराधक होता है ॥१७९॥ 

आगे एकान्त और बनेकान्तका स्वरूप तथा उनके सम्यक और मिथ्या होनेका कथन करते हैं-- 

एक नयको एकान्त कहते हैं ओर उसके समूहको अनेकान्त कहते हैं। यह शानका भेद है 
जो सच्चा और मिथ्या होता है ॥१८०॥ 

विज्ेघार्थें--बस्तु अनेकान्तात्मक है वह नित्य भी है अनित्य भो है, एक भो है अनेक भी है, सत्‌ 
भी है और असत्‌ भी है, तद्रप भी है और अतद्रूप भो है | द्रव्यरूपसे नित्य है, एक है और तद्गूप है, पर्याय 
रूपसे अनित्य है, अनेक है और अतद्रप है। द्रव्यरूपको जाननेवाली दुष्टिका नाम द्रव्याधिक नय हैँ। और 
पर्यायरूपको जाननेवालो दृष्टिका नाम पर्यायाथिक नय है। तथा द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको जाननेवाला ज्ञान 
प्रमाण है। प्रमाणके हो भेद नय है । यदि कोई द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुके केवल द्रग्यांशधको ही ठोक मानता 
है या केवल पर्यायांशको ही ठोक मानता है तो उसकी ऐसी मान्यता मिथ्या है क्योकि वस्तु न केवल द्रग्य- 
रूप ही है ओर त केवल पर्यायकुप ही है किन्तु उभयरूप है। हाँ, द्रव्यकों प्रधान और पर्यायकों गोण करके 
या पर्यायको प्रधान और द्रब्यको गौण करके जो वस्तुके द्रव्याश या पर्यावाशको ग्रहण करता है वह सम्यक्‌ 
है क्योकि उसने एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुकों जानकर भो दूसरे धर्मका निषेध नहीं किया । अतः नयका 
विषय एकान्त है क्योकि वस्तुके एक घर्मको ग्रहण करवे वाले ज्ञान को नय कहते हैं । वह यदि अन्य सापेक्ष 
दोता है जो सम्यक्‌ है और अन्य निरपेक्ष होता है तो मिथ्या है। सम्यक्‌ एकान्तोके समूहका नाम ही अने- 
कान्‍्त है। वही पूर्ण सत्य है । 


नय दृष्टिसि रहित जनोका दोष बतलाकर नयके भेद, विषय, स्वरूप और नाम बतलाते है--- 

जो नयदृष्टिसे विहोन हैं उन्हे बस्तुके स्वरूपका ज्ञान नही हो सकता और वस्तुके स्वरूपको 
न जाननेवाले सम्यग्दृष्टि केसे हो सकते हैं ॥१८१॥ 

विशेषा्--सम्यव्दृष्ट बननेके लिए वस्तु स्वरूपका ज्ञान होना आवश्यक हैं ओर वस्तु स्वरूपके ज्ञान 
के लिए नयदृष्टिका होना आवश्यक है। नय दृष्टिके बिता वस्तुके स्वरूपको ठीक-ठीक नहीं जाना जा 
सकता । क्योंकि जैन सिद्धान्तमें वस्तु अनेक स्वभाववाली मानी गयी है। जो नित्य है वहो अनित्य भी है और 
जो अमिवय बहू निश्य भी है। द्रव्यरूपसे प्रत्येक वस्तु नित्य है, पर्यायरुपसे प्रत्येक वस्तु अनित्य है। इसीसे 
मूछ तय भी दो है--द्रव्याधिक और पर्यायाधिक । द्रव्याथिक नंयका विषय वस्तुका द्रब्याश है और पर्यायाधिक 
सयका विषय वस्तुका पर्यामांश है। ये दोनों परस्पर सापेक्ष होते हैं । कभी नयदृष्टि मुख्य रहती है तो दूसरी 
मौण । दोनों नमोंकी मुख्यता और गौणतासे ही जैत सिद्धान्तमे तत््वका विवेचन किया गया है । जैसे देवदत्त 





१. त यस्य अ० क० । अणेयं णयस्स ख० । अणेय तमस्स सु० । २, जोववियप्पं आ० । ३. मुद्िर्म आ० । 


शैव्ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १८२- 


णिच्छपववहारणया मूलिमभेया णयाण सब्याणं । 

णिच्छयसाहुणहेउ' पज्जयदब्व॒त्यियं मुणह ॥१८२॥ 
पिता भी है और पुत्र भी है। जब उसका पिता उसे पृत्र कहकर पुकारता है तो पुत्रविवक्षा मुख्य और पितृ 
विवक्षा गोण हो जाती है ओर जब उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता है तो पिता विवक्षा मुख्य और 
पितुवियक्षा गौण हो जाती है। उसो तरह द्रव्याथिक नयसे एक जीवद्रब्यकी नित्यताकी बिवक्षाके समय 
पर्यायछूपसे अनित्यता गौण हो जाती है और पर्यायरूपसे अनित्यताकी विवक्षाके समय द्रव्यख्पसे नित्यता 
गौण हो जाती है, क्योकि जिस समय जिस घर्मकी विवक्षा ( कहनेकी इच्छा ) होती है वह धर्म उस समय 
मुल्य हो जाता है। तथा यह जीव ससार अवस्थामें मिथ्यात्व रागादि विभाव परिणामवश्ञ व्यवहार नयसे 
अशुद्ध है और शुद्ध द्रव्याथिक नयसे अभ्यन्तरमे वर्तमान अपने गुणोसे छुद्ध है। पंचास्विकाय गाथा २७ में 
जीवके स्वरूपका कथन नयदृष्टिसे इस प्रकार किया है--शुद्ध निश्चय नयसे विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव शुद्ध 
चैतन्यरूप प्राणसे जो जीता है वह जीव है । और व्यवहार नयसे कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए द्र॒व्यभावरूप 
प्राणोसे जो जीता है वह जीव है । जोवद्रव्य अनुपचरित अस्त व्यवह्ारनयसे मूर्त है किन्तु शुद्ध निश्चय 
नयसे अमूर्त है । द्रव्याधिक नयसे नित्य है, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है । शुद्ध द्रव्याथिक नयसे जीव पुष्य-पाप 
घट-पट आदिका अकर्ता है। किन्तु अशुद्ध नि्वय नयसे शुभोपयोग और भशुभोपयोगसे परिणत होनेपर 
पुण्य-पापका कर्ता ओर उनके फलका भोक्ता है। इस तरह जिनागममे प्रत्येक तत्त्वका विवेचन जिस नयदृष्ठि- 
से किया गया है उसको जाने बिना तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान नही हो सकता और तत्त्वोके यथार्थ ज्ञानके बिना 
सम्यफ्त्वकी प्राप्ति नही हो सकती । इसलिए नयदृष्टिको समझना अत्यन्त आवश्यक है । 


आगे नयोके मूल भेदोंको कहते हैं--- 


निशचयनय और व्यवहारनय सब नयोके मूल भेद है निए्चयके साधन्तमे कारण पर्यायाधिक 
और द्रव्याधिक जानो ॥१८२॥ 


विश्ेषा्थ--तयके भेदोका कथन दो रोतिसे पाया जाता हैं। सिद्धान्त ग्रन्योमे नयक्रे दो मल भेद 
किये गये हँ--द्रृश्याथिक और पर्यायाथिक तथा उनके नेगम आदि सात भेद किये गये है । किन्तु अध्यात्म 
ग्रन्थों निदचय और व्यवहार भेद पाये जाते है । कुन्दकुन्दाचार्यने अपने प्रवचनसार ( २-२२ )में तो 
दरब्याथिक और पर्यायाथिक नयोकी दृष्टिसे विवेधन किया है । किन्तु समयसारम तात तत्त्वोका विवेजल 
निशचयनय और व्यवहार नयसे किया है। प्रवचनसारमें उन्होने कहा है, द्रव्याथिक नयसे सब द्रव्य अनन्य है 
और पर्यायाथिक नयसे अन्यरूप है। किन्तु आगे उसी प्रवचनसार ( २।९७ ) मे उन्होने कहा है-निशचनयसे 
यह बन्धका स्वरूप अहन्तदेवने कहा है, व्यवहार मयका कयन इससे भिन्न हैं । इस गाथाकी टौकामें 
अमृतचन्द्रजी महाराजने निशरयनयकों शुद्ध द्रव्यका निरूपक और व्यवहारनयको अशुद्ध द्रव्यका सिर्पक 
कहा है | छह द्रव्योमें जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य ऐसे है जो अशुद्ध होते है । अतः निश्चयनय और 
व्यवह्य रवयको उपयोगिता इन्ही दोनोके विवेचनमे मुख्य रूपसे है। और द्रव्याथिक पर्यायाधिक तो वस्तुमात्रके 
छिए उपयांगी हैं। उनका धुख्य उद्देश्य वस्तुस्वरूपका विदलेषण है इसीसे सिद्धान्त शास्त्रों स्वेत्र उन्हीका 
कथन मिलता है। किन्तु अध्यात्मका वस्तु विश्लेषण आत्मपरक होनेसे आत्माकी शुद्धता और अशद्धताके 
विवेचक निएयय और व्यवहारकी ही वहाँ तूती बोलती है। यद्यपि उत्तरकालपे शद़ द्रष्याधिक ख्पसे 
निश्चयका कथन मिलछता है। किन्तु बुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रजीने इस प्रकारका निर्देश नहीं किया । 
निएयय भर व्यवहारके भेद भी उत्तरकालके य्रन्योंमें ही देखे जाते हैं । कुन्दकुल्द स्वामीके ग्रन्धोंत्रें बौर 
अमृतचन्द्रजीको टीकामे उनका निर्देश नहीं है। ऊपर जो द्रव्याधिक पर्यायाथिकको निशचयके साधनमें हेतु 
कहा हैं वह विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है। द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नयोक्रे द्वारा वस्त तत्यको जानमेके 
बाद ही निशवय दृष्टिसे आत्माके शुद्ध स्वरूपको जानकर उसकी प्राप्तिका प्रयत्त किया जाता है। अतः ये 
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दो चेव य मूलणया भणिया वस्यत्य पन्‍्जयत्थगया । 

अण्णे असंखसंखा ते तब्भेया मुणेयव्या ॥१८३॥ 

णद॒गस संगह बवहार तह रिउसुत्ततहअभिरूढा 

एवंभूवा णव णया वि तह उबणया तिण्णि ॥१८४॥ 

वव्वत्थो दहुभेयं छब्मेयं पज्जयत्थियं णेय॑ं । 

तिविह थ णदगर्म तह दुविहं पुण संगहं तत्य ॥१८५॥ 

ववहारं रिउसुत्त वुवियप्पं सेसमाहु एक्केक्का । 

उत्ता इह णयभेया उवणयभेया वि प्रणामों ॥१८७॥॥ 
अयाणामुपनयारना मामोहेश प्रत्येक भेदांश्राह --- 

“सब्भुदससब्भु दं उवयरियं चेब दुविह सब्भूदं । 

तिविहं पि असब्भूव॑ उवयरियं जाण तिबिहू पि ॥१८७॥ 


दोनों नय निदरवयके साधनमें हेतु हैं। अत इनको भी जानना आवश्यक हैं। इधोसे ग्रस्थकार आगे इनका 
वर्णन करते है । 

द्रव्याथिक और पर्यायाथिक ये दो ही मूल नय कहे हैं । अन्य असंख्यात्त संख्याकी लिये हुए 
उन दोनोके हो भेद जानने चाहिए ॥१८३॥ 

विज्ेषार्थ --जब वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है और वस्तुके एक अंदको जाननेवाले ज्ञानकों तय कहते हैं 
तो दो ही मूल नय हो सकते हैं-- वस्तुके द्रव्याशको विषय करनेबाला द्रव्याथिक और पर्यायांशड़ो विषय 
करनेवाला पर्यार्याथिक । इन्ही दोनो मूल नयोमे शेष सब नयोका अन्तर्भाव हो जाता है। जितने भी बचन 
मार्ग हैं उतत्ते ही नय है अत' नयोकी सख्या असंख्यात है वे असंख्यात नय द्रव्याथिक ओर पर्यायार्थिकके ही 
भेद हैं क्योंकि उन सबका विषय या तो द्रव्य होता हैं या पर्याय । 

आगे सात नयों और तीन उपनयोको कहते है-- 

नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत ( इन सात नमयोंमें 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिकको मिलानेसे ) नो नय हैं तथा तीन उपनय हैं ॥१८४॥ 

द्रव्यार्थिंक नयके दस भेद हैं, पर्यायार्थिक नयके छह मेद हैं। नेगम नयके तीन मेद हैं, 
संग्रह नयके दो भेद है। व्यवहारसय और ऋजुसूत्र नयके दो-दो भेद हैं। शेष शब्द, समभिरूढ 
ओर एवबंभूत एक-एक ही है। इस प्रकार नयके भेद कहे। उपनयके भेद आगे कहते है 
(१८५-१८६।। 

आगे तीन उपनयोके नाम और प्रत्येकके भेद कहते हैं-- 


उपनय तीन हैं--सदभूत, असदभूत और उपचरित । सदभूतनयके दो मेद हैं, असदभूत 
नयके तीन भेद हैं और उपचरितके भो तीन भेद हैं ॥१८ण॥। 


पिश्ञेपा्थ--नय के साथ उपनयका उल्लेख आचार्य समस्तभद्वने आप्तमीमांसाकी १०७वीं कारिकामें 
किया है। अकलंक देवने उसकी अ्रष्टशतीमे संग्रह आदिको नये और उनको शाखा-प्रशाखाओं-भेद- 
प्रभेदोको उपनय कहा है । किन्तु उपनयके भेदोंकोी कोई चर्चा नही की । देवसैनाबार्यने आलापपद्धतिमें नयों- 
के निकटबरतियोंकों उपनय कहा है । और उपनयके तोन भेद कहे हैं। उपनयके तीन भेदोंकी चर्चा या उपनय 





१. नैगमसंग्रहव्यवहा रजुसूत्रशब्दस मभिछडैवभूता नया: ।/ --तत्त्वाथंसूच्च १३६ । २. 'सप्तैते नियत॑ युक्ता 
नैगमस्थ नयत्वतः । तठस्य त्रिभेदव्याख्यानात्‌ कैदिचदुक्ता नया तव ॥२६॥--स० इछो० था० । “द्रव्या- 
लिकः, पर्यायाधिक:, नैगमः, संग्रह:, व्यवहार:, कपृजुसूत्र,, शब्द', समभिर्द: एवंसूत इति तव नया: 
सस्‍्मृता: ।“आऊापप० । ३. सब्भमूयमसब्भूगे आा० । 

१७ 


१०६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० १८८- 


दव्वत्यिएसु दव्वं पज्ञाय॑ पज्जवत्यिए बिसय॑ । 
सब्भुवासदभूवे उबयरियं चढु णब तियत्थं ॥१८८॥ 
पजञ्जय गउण किच्या दव्यंपि य जो हु गिल्लइ लोए। 

सो दव्वत्यिय भणिओ विवरीओ पज्जयवत्यिणओ ॥१८९॥ 
कम्माणं मज्क्गर्द जीव जो गहुइ सिद्धसंकासं । 

भण्णदइ सो सुद्धणओ खलु कम्मोवाहिणिरवेक्खों ॥१९०॥ 


को चर्चा अमृतचन्द्रके ग्रन्थोमे नही है, देवसेन और अमृतचन्द्र लगभग समकालीन थे। देवसेनसे पहले उपनय्यों- 
की चर्चा हमारे देखनेमें नही आयी । जयसेनाचार्यने जो देवसेनके पश्चात हुए है अपनी टीकाओमे उपनयोकी 
चर्चा की है । 

क्षागे नयोका विषय कहते हैं-- 

द्रब्याथिक नयोका विषय द्रव्य है और पर्यायाथिक नयोका विषय पर्याय है। सद्भूत 
व्यवहारनयके अर्थ चार हैं, असदभुत व्यवहारनयके अर्थ नौहें ओर उपचरितनयके अधी 
तीन हैं ॥१८८॥ 

विशज्ेषाथ--इन सबका कथन ग्रन्थकारने भागे स्वय किया है । 

द्रब्याधिक और पर्यायाधिकनयोंका विषय कहते है-- 

जो पर्यायकों गोण करके द्रव्यका ग्रहण करता है उसे द्रव्याथिकनय कहते है और जो 
द्रब्यको गौण करके पर्यायको ग्रहण करता है उसे पर्यायाथिकनय कहते है ॥१८५९॥ 


बिश्ञेषार्थ--वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक है । द्रव्य और पर्यायकों या सामान्य और 
विशेषको देखनेवाली दो आँखें है--द्रव्याधिक और पर्यायाधिक | पर्यायाधिक दृष्टिको सर्वथा बन्द करके जब 
केवल द्रव्याधिक दृष्टिसे देखते है तो नारक, तिय॑च, मनुष्य, देव ओर सिद्धत्व पर्यायरूप विशेषोमे व्यवस्थित 
एक जीव सामान्यके ही दर्शन होनेसे सब जीवद्रव्यरूप ही प्रतिभासित होता है । और जब द्र॒ष्याविक दृष्टिको 
सर्वथा बन्द करके केवल पर्यायायिक वृष्टिस देखते हैं तो जीवद्रव्यमे व्यवस्पित तारक, तियंच, मनुष्य, देव, 
सिद्धत्व पर्यायोंके पृथक-पृथक्‌ दर्शन होते है। और जब द्रव्याथिक लौर पर्यायाथिक दृष्टियोकी एक साथ 
खोलकर देखते हैं तो नारक, तियंच, मनुष्य, देव और सिद्धत्व पर्यायोमें व्यवस्थित जीवद्रव्य और जीवद्रग्यमे 
व्यवस्थित नारक, तियंच, मनुष्य, देव और [सद्धत्व पर्याय एक साथ दिखाई देती है। अतः एक दृष्टिसे 
देखना एक देशको देखना है और दोनो दृष्टियोंसे देखना सब वस्तुको देखना है। इस तरह वस्तुकों देखनेकी 
यह दो वृष्टियाँ हैं। उन्हींफ़ा नाम द्रव्याधिक और पर्यायाधिक है । 


आगे द्रव्याथिकनयके दस भेदोमे-से कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिकनयका लक्षण कहते हैं-- 


जो केमोंके मध्यमे स्थित अर्थात्‌ कर्मोंसे लिप्त जोवको सिद्धोके समान शुद्ध ग्रहण करता है 
उसे कर्मोषाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनय कहते हैं ॥१९०॥॥ हु 
विशेषाथ-संसारी जीवके साथ कर्मको उपाधि लगी हुई है भत बह वास्तवमें तो वर्तमान दक्चायें 
सिद्धोंके समान शुद्ध नही है। किन्तु द्रव्यरूपसे तो ससारी भो वैसा ही हैं जैसा सिद्ध जीव है, उस रूपकी 
8४% 2 तय कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्याथिक नय है। इसे ही अध्यात्ममे शुद्धनय य़ा निशचरयनय 
। यह नय शुद्धदरव्यका दर्शक होनेसे परमार्थमे उपयोगी 
करके ही उसे प्राप्त करनेकी चेष्ठा की जातो हे । ० जनक 


१. दरब्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्यमबनभेय नातोःन्ये भावविकारा', नाप्यभाव, तदधतिरेकेषानुपलब्धेरिति 


द्रष्यास्तिक: । पर्याय एबास्ति इति मतिरस्य जन्मादिभावविकारमेव भवन 
तंद्धतिरेकेणानुपलब्धेरिति पर्यायास्तिक' ।'-.. तस्वांवा०, १)३३। न ततोध्यद्‌ द््यमस्ति 


न्र्थड ] नगचक्र १०७ 


उप्पादवयं गउणं किच्चा जो गह॒ह केवला सत्ता 
भष्णइ सो सुद्धणओ हह सत्तागाहओ ससमए ॥१९१॥ 
गुणगुणियाइच उक्के अत्ये जो णो करेइ शलु भेय॑। 
सुड्ों सो बब्वत्थी भेयवियप्पेण णिरवेक्खो ॥१९२॥ 
भावे सरायसादो सब्बे जीवामिह जो दु जंपेवि । 
सो हु असुद्धों उस्तो कम्माणउवाहिसावेक्खो ॥१९३॥ 
उप्पादब्ययसापेक्षा5श दज व्याथिकनयं लक्षयति-- 
उप्पादवयबिमिस्सा सत्ता गहिऊण भणइ तिबयत्त । 
दव्वस्स एयसमए जो सो हु असुद्धओं बिदिओ ॥१९४॥ 


भागे सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते है--- 

उत्पाद और व्ययको गौण करके जो केवल सत्ताको ग्रहण करता है उसे आगममें सत्ताग्राहुक 
शद्ध द्रव्याथिकनय कहते है ॥१९१॥ 

विज्ञेषाथ---सत्‌ द्रव्यका लक्षण उत्पाद व्यय भौव्य है। उसमे-से उत्पाद व्यय तो पर्यायरूप होनेसे 
पर्यायाथिक नयके विषय हैं अतः उन्हे गौण करके सत्ता मात्रकों ग्रहण करनेबाला नय सत्ताग्राहक शुद्ध 
द्रव्याथिक नय है । 

आागे भेदविकल्प मिरपेक्ष शुद्ध द्रब्याथिक नयका लक्षण कहते हैं-- 

गुण-गुणी आदि चतुष्करूप अथंमे जो भेद नहीं करता, वह भेदविकल्पनिरपेक्ष शुद्ध 
द्रव्याथिक नय है ॥१९२॥ 

विशेषार्थ--गुण और गुणीमे, स्वभाव और स्वभाववान्‌मे, पर्याय और पर्यायोमे या धर्म और 
धर्मीमें जो भेद न करके अभेद रूपसे ग्रहण करता है वह भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक तय है । जैसे 
द्रव्य अपने गुणो, पर्यायों और स्वभावोसे अभिन्न है । 

आगे कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नयका लक्षण कहते है--- 

जो सब रागादिभावोको जोवका कहता है या रागादिभावोंकों जीव कहता है वह कर्मो- 

पाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय है ॥१५३॥ 

विश्वेषाथे--राग, हेष आदि भाव होते तो जीवमें हो है किन्तु कर्मजन्य है, शद्ध जीवमे ये भाव 
कदापि नहीं होते । इन भावोकों जीव कहना कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्धाथिक नय हैं। कर्मकी उपाधिकी 
इसमें अपेक्षा हैं इसलिए यह कर्मोपराधि सापेक्ष है ओर बशुद्ध द्रव्ययो विषय करनेसे इसका नाम अशुद्ध 
द्रव्याथिक है । 

उत्पाद व्ययसापेक्ष अछुद्ध द्रव्याथिक नयका लक्षण कहते है--- 

जो नय उत्पाद व्ययके साथ मिली हुई सत्ताको ग्रहण करके द्रव्यको एक समयमें उत्पाद 
व्यय ध्रौव्यरूप कहता है वह अशुद्ध द्रब्याथिक नय है ॥१९४॥ 

विश्येषाथं--द्रव्याविक मयमे अशुद्धताके कारण दो हैं--एक तो यदि वह जीवके कर्मजन्य अशुद्ध 
भावोंको जीवका कहता है दो बहू अशुद्धताका ग्राहक होनेसे अशुद्ध कहा जाता है दूसरे, अखण्ड बस्तुमे यदि 
यह भेद बुद्धि करता है तो वह अशुद्ध कहा जाता है, क्योंकि द्रव्याथिककी दृष्टिमें अभेद शुद्ध है ओर भेद 
अशुद्ध है। तथा पर्यायाथिक नयकी दृष्टिमे भेद शुद्ध है, अभेद अशुद्ध है। इस तरह इन दोनों मूल नयोंकी 
शुद्धि और भ्रशुद्धिसे अनेक भ्रेद होते हैं उन्हीका यह कथन है । 
१. 'भाबेसु रायमादी सच्बे जीवंसि जो दु जंपेदि ।/--नबचक्कर गा० २१ । २. कम्माणो या हि--र० मु० | 
ज०। कर्मपाधिसापेक्षोउशुद्धदरव्याधिको यथा क्रोधादिकर्मजभाव आत्मा ।«“क्रा८्यपप० । ३. 'उत्पादव्यय- 
सापेक्षो <शुद्धद्रध्याथिको यरथकस्मिन्‌ समये द्रव्ममुत्पादव्यवभौव्यात्मकम्‌ (--आकापप० । 


१०८ द्रव्पस्वभावप्रकाशक [ गमा० १९५- 


"जेए सवि संबंध गुणयुणियाईहि कुणद जो दब्चे। 

सो वि असुद्धो दिद्ठों सहिओ सो भेयकप्पेण ॥१०५॥ 
णिस्सेससहावाणं अण्णयरूवेण सब्ववब्बेहि । 

*बिबहाबं णहि जो सो अण्णयवव्यत्थिओं भणिओ ॥१९०६॥ 
सहृव्वादिचउक्के संत वव्यं ख गिल्ल॒ए जो हु। 
णियदब्वादिसु गाही सो इयरो होइ विवरीओ ॥१९७॥ 


नन-+--+--०-++ववजज-+न+ ७:४5 


अब भेद कल्पना सापेक्ष बशुद्ध द्रव्याथिक नयका लक्षण कहते हैं-- 

जो नय द्रव्यमे गुण गुणी आदिका भेद करके उनके साथ सम्बन्ध कराता है वह मेद 
कल्पना सापेक्ष अशद्ध द्रव्याथिक नय है क्योकि वह भेद कल्पनासे सहित है ॥१९५५॥ 

विश्ेषार्थ -- द्रव्य और गुण अभिन्न है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नही है । अर्थात्‌ जैसे घडेमे जेल रहता 
है बैसे द्रव्यमे गुण नहीं रहते हैं । घड़े और जलके प्रदेश जुदे-जुदे है किन्तु गुण ओर गुणी द्रव्यके प्रदेश जुदे- 
जुदे नही है । द्रव्य गुणमय है और गुण द्रव्यमय है। न गुणसे भिन्न द्रव्यका अस्तित्व है और न द्रव्यसे 
भिन्न गुणका अस्तित्व है अतः द्रव्य गुणोका एक अखण्ड पिण्ड हैं। यदि कदाचित्‌ द्रव्यमे-्से सब युणोंको 
अछग किया जा सके तो द्रष्यके नामपर कुछ भी दोष नहीं बचेगा। ऐसी स्थितिमें भो जब हम द्रव्यके 
स्वरूपका कथन करते है तो गुणोके द्वारा ही उसका कथन सम्भव होनेसे कहते है कि गृणोका समुदाय द्रव्य 
है । इससे सुननेवालेको ऐसा भ्रम होता है कि मानो द्रव्यसे गुण जुदे हैं । इसीसे द्रव्याथिक नयको दृष्टिमे 
ऐपा भेद कथन शुद्ध नही है, अशुद्ध है। भरत गुण गुणी आदियमे भेदके ग्राहक द्रव्याथिक नयको अशुद्ध कहा 
है । और अभेदग्राही द्रव्याथिक नयको शुद्ध कहा है । 

आगे अन्वय द्रव्याथिक तथका स्वरूप कहते है--- 

समस्त स्वभावोमे जो यह द्रव्य है इस प्रकार अन्वयरूपसे द्रव्यको स्थापना करता है वह 
अन्वय द्रव्याथिक नय है॥९९६॥ 

विज्ञपाथ--यह द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र देवसेनके तयतक्रका लिकर रचा गया हैं इसमे 
अनेक गाथाएँ देवसेनके नयचक्रकी भी है । अन्वय द्रव्याथिकके स्वरूपको बतलानेवाली जो गाया द्रव्य स्वभाव 
प्रकाशक नामक इस ग्रन्थमे है उससे उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, किन्तु नयचक्रमें जो गाथा है उससे अर्थ 
स्पष्ट हो जाता है अत ऊपरका अर्थ उसी गाथाके आधारसे किया गया हैं । द्रव्य गुणपर्याय स्वभाव है 
ओर गुण पर्याय और स्वभावमे “यह द्रव्य है, यह द्रव्य है! ऐसा बोध करानेवाला नय अन्वय द्रव्याधिक है । 
अन्वयका अर्थ है, 'यह यह है! 'यह यह है! इस प्रकारकी अनुस्यूत प्रवृत्ति वह जिसका विषय है वह अन्बय 
द्रब्याथिक है । 

आगे स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय ओर परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याथिक नयका स्वरूप कहते हैं-- 

जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल ओर स्वभावमे वतंमान द्रव्यको ग्रहण करता है वह स्व- 
द्रब्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय है । और जो परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावमें असत्‌ द्रव्यको 
ग्रहण करता है वह पर द्रव्यादिग्राहकद्रव्याधिकनय है ॥१५ण॥ 
का न पक स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा सत्‌ है और 

, परक्षेत्र, परकाल ३ 
स्वभावकों स्वचतुष्टय कहते है । हल आजम है! स्वद्ठव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और 
द्रव्य हें, उस द्रव्यके जो अबण्ड प्रदेश हैं बही 








१. “भेदकल्पना सापेक्षो5शुद्धदरव्याथिको यथा आत्मनों दर्शनज्ञानादयों गणा. ॥'---अ 
जो ख० । विवहाबणाहि जञ० मु० । बन्वयद्रव्याधिको यथा--गण 
'णिस्सेससहाबाण अण्णयरूवेण दब्वदब्वेदि । दव्बठवणों हि जो 
क्र देवसेन । 


छाप०। २. विवहावणाव 
“पुणपर्यायस्वभाव॑ द्रव्यम्‌ ।--.आछाप० । 


सो अष्णयदब्बत्यिओ भण्णिओ ॥२४॥।--जयन्‍ 


“१९९ | नयचक्र १०९, 


गेहुइ बव्यसहावं असुद्धसुद्धोवपारपरिचत्त । 

सो परसभावगाहो णायव्यो सिद्धिकामेण ॥१०८॥ 
अक्किट्टिमा अणिहणा ससिसूराईय पज्जया याही । 

जो सो अणाइणिच्चो जिणभणिओ पज्जवत्थिणओ ॥१५०९॥ 


उसका स्वक्षेत्र है, प्रत्येक द्रव्यमें रहने वाले गुण उसका स्वकाल हैं क्योकि कालका मतलब हैं समय 
प्रवाह, गुण भी प्रवाही है, सदा द्रव्यके साथ अनुस्यूत रहते हुए सब कालमें प्रवाहित होते रहते हैं। और 
गुणोंके जो अश 'अविभागप्रतिच्छेद' है वह स्वभाव हैं। इसी स्वद्रव्यादि चतुष्टयसे वश्तु सत्‌ है इसके सिवाय 
जो अन्यद्रव्योके स्वचतुष्टय है वह परद्रबव्यादि चतुष्टय है, उनकी अपेक्षा वस्तु असत्‌ हैं। ऐसा होनेसे ही 
द्रब्यकी द्रग्मता स्थिर है अन्यथा सब द्रव्य एकमेक हो जायें। इसमेसे स्वचतुष्टयमें वर्तमान द्रवव्यक्रों ग्रहण 
करनेवाला स्वद्रग्यादि ग्राहक द्रव्याधिकनय है और परद्रग्याविमें असत्‌ द्रग्यको ग्रहण करनेवाला परद्रव्यादि 
ग्राहक द्रव्याथिकतय है । 

आगे परमभावग्राही द्रव्याथिकनयका स्वरूप कहते है--- 

जो अशुद्ध, शुद्ध और उपचरित स्वभावसे रहित परमस्वभावको ग्रहण करता है वहू परम 
भाव ग्राही द्रव्याथिकनय है । उसे मोक्षके अभिलाषीकों जानना चाहिए ॥१९८॥ 

विज्ञेषार्थ--१हले लिख आये है कि जीवके पाँच भाव होते हैं---ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक , 
ओऔदयिक और पारिणाभिक । इनमेसे औदणिक भाव बन्धका कारण है, औपशमिक भाव और क्षायिक भाव 
मोक्षका कारण है। तथा पारिणामिक भाव बन्घ और मोक्ष दोनोका कारण नही है। उसे ही परम भाव 
कहते है । यहाँ प्रश्न हो सकता हैं कि जब पारिणामिक भाव बन्ध और मोक्षका कारण नही है तब मोक्षके 
अभिलाषीको उसके जाननेकी क्या आवश्यकता है । इसका समाधान यह है कि पाँचो भावोमे शुद्ध पारिणा- 
मिक भाव तो द्रग्यरूप है और शेष चार भाव पर्याय रूप हैं। वैसे पारिणामिक भाव तोन हैँ--जीवत्व, 
भव्यत्थ और अभव्यत्व ॥ह उनसेसे दक्तिर्प शुद्ध जीवत्व शुद्धद्रव्याथिकनयकी अपेक्षा निरावरण है उसे ही 
शुद्धपारिणामिकभाव कहते है । जब कालरूब्धिवश भव्यत्वशक्तिकों व्यक्ति होती है तब यह जीव सहजशुद्ध 
पारिणामिकभावरूप निज परमात्मद्रव्यके श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप पर्यायसे परिणमन करता है। उस 
परिणमतकों आगमको भाषामें औपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिक भाव रुपसे कहते हैं । और अध्यात्म- 
में उसे शुद्धात्माके अभिमुख परिणाम या शुद्धोपयोग रूप पर्याय कहते हैँ । वह पर्यायशुद्ध पारिणामिक भाव 
रूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे कथचित्‌ भिन्न है, क्योंकि धह भावना रूप है । किन्तु शुद्धपारिणासिक भावनारूप नही 
है । यदि इसे शुद्धपारिणासिकसे सर्वथा अभिन्न साना जावे तो इस मोक्षके कारणभूत भावनारूप पर्यायका 
मोक्षम विनाश होने पर शुद्ध पारिणामिकका भी विनाश प्राप्त होता है। किन्तु शुद्धपारिणामिक तो नष्ट होता 
नही । अतः यह स्थिर होता है कि शुद्धपारिणामिक भावके विषयमे भावनारूप जो क्रोपषमिक आदि तीन 
भाव है वे तो मोक्षके कारण हैं, शुद्धपारिणामिक नही हैं, इसीसे आभममें उसे निष्क्रिय कहा है। भर्थात्‌ 
बन्धके कारणभूत जो रागादिपरिणतिरूप क्रिया हैं न तो बहू उस क्रिया रूप हैँ और मोक्षके कारणभूत जो 
शुद्धभावना परिणति रूप क्रिया है न वह उस क्रिया रूप ही हैं। अत. शुद्धपारिणामिक भाव ध्येयरूप हैँ । 
इसीसे मोक्षके अभिछाषोको उसे अवश्य जानना चाहिए । उसीके प्राहकनयकोी परमभावय्राही द्रव्याथिकतनय 
कहते हैं। ( देखो, समयसार गाया ३२० को जयसेन टीका ) 

जागे पर्यायाथिकनयके छह भेदोका कथन करते हुए पहले अनादि नित्यपर्यायाथिक नयका लक्षण 
कहते हैं... 

जो अकृत्रिम और अनिधन अर्थात्‌ अनादि अनन्त चन्द्रमा सूर्य आदि पर्यायोंको ग्रहण 
करता है उसे जिन भगवानने अनादिनित्य पर्यायाथिकनय कहा है ॥१५०॥ 


१, अना दिनित्यपर्यायाधिको यथा पुद्गलपर्याथो नित्यो मेर्बादि; ।--भाकाप० । 


११० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २००७० 


कम्मखयादुष्पणो अविणासी जो हु कारणाभावे । 

इब्मेवमुच्चरंतो भण्णइ सो साइणिच्च णओ ॥२००॥ 

सत्ता अमुक्खरूये उप्पादवयं हि गिह्‌ णए जो हु। 

सो हु सहावाणिच्चों गाहो खलु सुद्धपज्जाओं ॥२०१॥ 
अनिस्याशुद्धपर्यायाथिकनयं छक्षयति-- 

जो गहुइ एयसमये उप्पादव्वयधुवत्त॑संजुत्त । 

सो सब्भावाणिच्चो असुद्ध पेंज्जयत्थिओ णेओ ॥२०२॥ 
*विशेषारथ पक सूर्य, छोक आदि अनादि नित्य पर्याय है। इन्हें किसोमे बनाया नहीं है, 
अनादिकालमे ऐसी हो चलो आ रही हैँ ओर सदा चली जायेंगी । ऐसी अनादि नित्य पर्यायोको ग्रहण करने 
वाला नय अनादिनित्य पर्यायाथिकनय हैं । 


आगे सादि नित्य पर्यायाधिकतयका स््ररूप कहते है+- 

जो पर्याय कर्मोके क्षयसे उत्पन्न हानेके कारण सादि है और विनाशका कारण न होनेसे 
अविनाशी है, ऐसी सादि नित्य पर्यायको ग्रहण क्रनेवाला सादि नित्य पर्यायाथिकनय है ॥२००॥ 

विशेषार्थ--ऐसी भी पर्याय होती है जो सादि किन्तु नित्य होती है, जैसे सिद्ध पर्याय ! जीबकी 
सिद्ध पर्याय कर्मोक्रे क्षयसे उत्पन्न होती है अत. सादि है और फिर कभी नष्ट नहीं होती, ब्योकि मुक्त, जीव 
अन्तरग और बहिरग कर्मकलंकसे मुक्त होता हैं। उसमें पुन. विकार उत्पन्न होनेके कोई कारण नहीं है । 
इसलिए सादि होते हुए भी वह नित्य हैं। ऐसो सादि नित्य पर्यायकों ग्रहण करनेवाला नय सादि नित्य 
पर्यायाथिक मय हे । 

आगे अनित्य शुद्ध पर्यायाधिकतयका स्वरूप कहते है-- 

जो सत्ताको गोण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करता है उसे अनित्य स्वभावको ग्रहण 
करनेवाला शुद्ध पर्यायाथिकनय कहते हैं ॥२०१॥ 

विशेषार्थ --सतका लक्षण उत्पाद व्यय प्रौव्य है। प्रत्येक वस्तु प्रतिसमय उत्पन्न होती है, नष्ट 
होती हैं और भुव भी रहती हैं । इनमेसे जो तय भ्रौव्यको गौण करके प्रति समय होनेवाले उत्पाद व्ययरूप 


पर्यायको ही ग्रहण करता है वह अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनय हैं । पर्यायाथिक नयका शुद्ध विषय अर्थ पर्याय 
ही है । अत, पर्यायाधिक नयके अन्य भेद अशुद्धताको लेकर ही बनते है । 


आगे अतित्य बशुद्ध पर्यायाथिक नयका स्वरूप कहते है-- 
जो एक समयमे उत्पाद व्यय ओर प्रोब्यसे युक्त पर्यायका प्रहूण करता है बह स्वभाव 
अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय है ॥२०२॥ 


ए 
विश्ञेषाथें--यह नय पर्यायको उत्पाद व्ययके साथ भ्रौव्यरूप भो देखता हैं इसीलिए इसे अदृद्ध 
पर्यायाथिकनयका नाम दिया गया है। ट 


१. सादिनित्यपर्यायाथिकों यथा --सिद्धपर्यायो नित्य, ।-“भाकछापप० । .२. सत्ता गोणत्वेनोत्पादव्ययंग्राहुक- 
स्वभावो3नित्यणुद्धपर्यायाधिकोी यथा समय समय॑ प्रति पर्याया विनाहिन: । --आछापप० । ३. -धक्‍त- 
एहिं संजुत्त आ० । ४. अशुद्धओ पज्जयत्यिण ओ अ० क० ज७ सु० । “पत्ता सापेक्षस्वभावोउनित्याशुद ० न 
पर्यायाथिकों यथा--एकस्मिनू समये अग्रात्मक: पर्याय, ।--भालापप ० | कक 
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वेहोणं पन्‍लाया घुडा सिद्धाण भणइ सारिच्छा 

जो सो अणिच्चसुड्ों पज्जयगाहो हुये स णओ ॥२०श। 
भणइ अणिज्चासुद्धा चउगइजोवाण पज्जया जो हु । 

होइ विभावअणिष्चों असुद्धओ पर्जेयत्थिणओं ॥२००॥ 
णिप्पण्णमिव पर्यपदि भाविपदत्थं खुँ जो अणिप्पण्णं । 
अध्यत्ये जह पर्थ भण्णइ सो भाषिणइगमुत्ति गओ ॥२०५॥ 


आगे कर्मोपराघि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनयका लक्षण कहते हैं-- 


जो संसारी जीवोंकी पर्यायको सिद्धोंके समान शुद्ध कहता है वह अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक- 
नय है ॥२०३॥ 

विश्ञेषार्थ--संसारी जीवको पर्याय तो अशुद्ध ही है क्योंकि उसके साथ कर्मकी उपाधि छगी हुई 
है । कर्मको उपाधि हटे बिना पर्याय शुद्ध नही हो सकती । किन्तु यह मय उस उपाधिकी अपेक्षा न करके 
संसारी जीवकी पर्यायको सिद्धोके समान शुद्ध कहता है। इसीसे इसका नाम कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध 
पर्यायाधिकनय है । 


आगे कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनयका लक्षण कहते हैं--- 


जो चार गतियोके जोवोकी अनित्य अशुद्ध पर्यायका कथन करता है वह विभाव अनित्य 
अशुद्ध पर्यायाथिकनय है ॥२०४॥ 

विशेषार्थ--जीवकी संसारी पर्याय अजुद्ध पर्याय है क्योंकि उसके साथ कर्मकी उपाधि छूगी हुई 
है । इसीसे उसे विभावपर्याय कहते हैं । स्वभावका उल्टा विभाव होता है। ऐसो पर्याय अनित्य तो होती 
ही है । तो चारों गतियोके संसारी जीवोको विभावरूुप अनित्य अशुद्ध पर्यायकों जाननेवाला या कहनेबाला 
नय कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय है। इस प्रकार पर्यायाधिकनयके छहू भेद होते हैं-- 
अनादिनित्य पर्यायाथिक, सादि नित्य पर्यायाथिक, अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक, अनित्य अजुद्ध पर्यायाथिक, 
कर्मोपाधिनिरपेक्षअनित्य शुद्ध पर्यायाथिक और कर्मोंपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय । 


नैगमनयके तीन भेदोमें-से भावि नैगममयका उदाहरण देते हैं-- 


जो अनिष्पन्न भावि पदार्थंकों निष्प्चकी तरह कहता है उसे भाविनेगमनय कहते हैं । 
जैसे अप्रस्थको प्रस्थ कहना ॥२०५॥ 

विशेषार्थ--जो अभी बना नहीं है उसे अनिष्पन्न कहते है । और बन जाचेपर निष्पन्न कहते है । 
भाविमें भूवकी तरह व्यवहार करना अर्थात्‌ अनिष्पन्नमें निष्पन्न व्यवहार करना भाविनेगमनय हैँ । जैसे 
कीई पुरुष कुठार लेकर वनकी ओर जाता है, उससे कोई पूछता है आप किस लिए जाते हैं ? बह उत्तर 
देता है--प्रस्थ लेने जाता हैँं। पुराने समयमें अनाज मापनेके रिए लूकड़ीका एक पात्र होता था, उसे प्रस्थ 
कहते थे। वनसे लकड़ी काटकर उसका प्रस्थ बनवानेका इसका संकल्प है, जो प्रस्थ अभी बना ही नही है 
उससें प्रस्थका व्यवहार करके वहु कहता हैं कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ । इस प्रकारका वचन व्यवहार 
भाविनेंगमनयका विषय है । 


१, कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभावो5निस्यशुद्धपर्यायाथिकों यथा--प्तिद्धपर्यायल॒दृशा: शुद्धा: संसारिणां पर्याया:। 
“+जाकाप० । २. “कर्मोपाषितापेक्षस्वभावो3नित्याशुद्धपर्यायाथिको यथा--संसारिणासुत्त्तिमरणे स्तः।' 
“-आलाप० | ३, -त्यं गरो अ-क० क० ख० मु० ज॑०। 'माविनि भृतवत्कथन॑ यन्न स भाविनैगमो यथा-- 
अहत्‌ सिद्ध एव ।“-अआछाप० । 


"११२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २०६- 


णिव्वत्तअत्यक्विरिया वट्टणकाले तु जं समायरणं | 

त॑ भूवणइगसणयं जहंजदिणं णिव्वुओ बोरो ॥२०६॥ 
पारद्धा जा किरिया पंच्रणविहाणादि कहइ जो सिद्धा । 
लोएसु पुच्छमाणों भण्णइ त॑ बट्माणणयं ॥२०७॥ 
अवरोप्परमविरोहे सब्बं अत्थित्ति सुद्धसंगहणे । 

होइ तमेब असुद्ध इगिजाइविसेसगहुणेण ॥२०८॥ 


आगे भूत नैगमनयकों कहते हैं-- 

जो कार्य हो चुका उसका वतंमानकालमे आरोप करना भूत नेगमनय है जैसे, आजके दिन 
भगवान्‌ महावी रका निर्वाण हुआ था ॥२०३॥ 

विशेषाथ--अतीतमें वर्तमानका आरोप करना भूतनैगमनग है। जैसे प्रतिवर्ष दोपावलीके दिन 
कहते हैं कि आज भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ था । यह भूतनैगमनयका विषय है । 


आगे वर्तमान नैगम तयको कहते हैं--- 

जो प्रारम्भ की गयी पकाने आदिकी क्रियाकों लोगोके पूछनेपर सिद्ध या निष्पन्न कहना है 
वह वत॑मान नेगमनय है ॥२०७॥ 

विशेषा्थ--जैसे कोई आदमी भात पकानेकी तैयारी कर रहा है । उससे कोई पूछता है क्या करते 
हो, तो वह उत्तर देता है-- भात पक्राता हैँ । उस समय भात बना नहीं है फिर भो वह प्रारम्भ की गयी 
भात पकानेकी क्रियामे निष्पन्नका-सा व्यवहार करता है, यह वर्तमान मैगमनयका विषय है । इस तरह 
नैगमनयके तीन भेद है। साराण यह है कि एक द्रव्य अपनी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान पर्यायोसे पृथक्‌ 
नहीं है किन्तु त्रिकालवर्ती पर्यायोके समूहका नाम द्रव्य है । अत जो भूत और भविष्पत्‌ पर्यायोने वर्तमानका 
सकत्य करता है या वर्तमातमे जो पर्याय पूर्ण नहीं हुई, उसे पूर्ण मानता है, उसे नैगमनय कहते है, उसीके 
उदाहरण ऊपर दिये हैं । 

आगे संग्रह नयका कथन करते है--- 

संग्रहनयके दो भेद हैं--शुद्ध संग्रहनथ और अशुद्ध संग्रहतय | शुद्धसंग्रहनयमें परस्परमें 
विरोध न करके सत्‌ रूपसे सबका ग्रहण किया जाता है। और उसकी एक जाति विश्येषकों ग्रहण 
करनतेसे वही अशुद्ध सग्रहनय कहा जाता है ॥२०८॥ 

विज्येषाथ---अपनी-अपनी जातिके अनुमार वस्तुओका या उनकी पर्यायोका परस्परमें विरोध 
रहित एक रूपमे सम्रह करनेवाले ज्ञान और वचनकों सम्रहनय कहते है। जैसे 'सत्‌' कहनेसे जो सत्‌ है उन 
सभीका ग्रहण हो जाता है। ओर द्रव्य कहनेसे सब द्रव्योका ग्रहण हो जाता है । जोव कहनेसे सब जीवोंका 
हक कहनेसे सब पृदृगलोका ग्रहण हो जाता है। इनमें-से जो समस्त उपाधियोंसे रहित शुद्ध सन्मात्र 
को विषय करता है वह तो शुद्ध संग्रहनय है, उसको प्र गग्नह भी कहते हैं। और जो उसके अवान्तर किसी 





१. जहू जिणं अ० क० र्० | जहा जिण ज०। जहज दिणे मु०। २. णब्बुईबीरे ४ 
वर्तमानारोपणं यत्र स भूतनैगमो । यधा--अद्य दीपोन्सवदिने अप जाप 
३. कतुमारब्धमोषज्निष्पर्नमनिष्पन्न॑ वा वस्तु निष्यन्नवत्कथ्यते यत्र स वर्तमानमैगमो यथा--ओदन'" पच्चते ।! 
“भाक्ाप७० | ४ ,इव्वाट्टियनयपयडी सुद्धा संगहपरूवणाबविसओ'--सन्मतिसूत्र गा० $।४ । शुद्धदरव्यमभिप्रेति 
सप्रहस्तवमेदतः ।--छचोयस्त्रय का० ३२। सप्रहों द्विविष:। साम्रान्यसंग्रहो यथा--सर्वाणि द्रव्याणि 
परस्परमविरोधीनि । विशेषसंग्रहों यथा--सर्वे जीवा- १रस्परमविरोधिन:ः इति संग्रहोडपि विधा । ' 
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ध्यवहारतय छक्षयिरवा भेदी सूचयतति--- 
ज॑ संगहेण गहियं भेयइ अत्यं असुद्ध धुद्धं वा । * 
सो बवहारो दुविहो असुद्धसुडत्यभेयकरों ॥२०९॥ 
जो एयसमयकट्टी गेहू णट्ट रग्बे धुवत्तपज्जायं । 
सो रिउसुत्तो सुहुमों सब्बंपि सह जहा खणियं ॥२१०॥ 


भणुवाइयपण्जाओ सणुसोति सगद्टिदीसु बहूंतो 
जो भणइ तावकाल सो थूलों होइ रिउसुत्तो ७२११॥ 


एक भेदको संग्रह रूपसे विषय करता है थहू अशुद्ध संग्रहनय या अपर सग्रहनय है। संग्रहनयकी दृष्टिमें 
अभेद शुद्धि है और भेद अशुद्धि है। इसीसे आचार्य सिद्धसेनने सम्मतिसूत्र में समग्रहनयकी प्ररूपणाके विषयको 
शुद्ध द्रव्याथिकनयकी प्रकृति कहा हैं । 

आगे व्यवह्रनयका स्वरूप कहते हैं--- 

जो संग्रहनयके द्वारा गृहीत शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थंका मेद करता है वह व्यवहारनय है। 
उसके भी दो भेद है--अशुद्ध अर्थका मेद करने वार और शुद्ध अर्थंका मेद करनेवाला ॥२०९॥ 

विज्ञेपाथं--संग्रहनयके द्वारा गृह्ीत अर्थका भेद करनेवाके नयको व्यवहारनय कहते हैं । व्यवहार- 
का अर्थ ही मेदक--मेद करनेवाला है । जैसे सत्‌ या द्रव्य कहनेसे छोकन्यवहार नही चरूता अतः व्यवहार- 
नयकी आवश्यकता होती है । जो सत्‌ है वह द्रव्य या गुण है। द्रव्य भी जीव है या अजीव । जीव और 
अजीव कहनेसे भी व्यवहार नहीं चलता, अत. उसके भी देव मारकी आदि और घट-पट आदि श्लेद किये 
जाते है । यह नय वहाँ तक भेद करता जाता है जिससे आगे भेद नहीं हो सकता। संग्रहनयके जैसे 
अछुद्ध और शुद्ध दो भेद है वैसे ही उसके भेदक व्यवहारनयके भी दो भेद हैं । शुद्ध संग्रहनयके विषयभूत 
शुद्ध भर्थ 'सत्‌” द्रव्यका भेद करनेवाला व्यवहारनय शुद्ध अर्थका भेदक व्यवहारतय कहाता है और अछुद्ध 
श्र्थ जोव आदिका भेद करनेवाला अशुद्ध अर्थका भेद करनेवाला व्यवहारनय कहाता है । 

ऋजुसूत्र नयका स्वरूप और भेद कहते हैं--- 

जो द्रव्यमें एक समयवर्ती अध्रुवपर्यायको ग्रहूण करता है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं 
जेसे सभी शब्द क्षणक हैं और जो अपनो स्थितिपयंन्त रहनेवालो मनुष्य आदि पर्यायकों उतने 
समय तक एक मनुष्य रूपसे ग्रहण करता है वह स्थूलऋजुसूत्रनय है ॥२१०-२११॥ 

विशेषाथ--द्रव्यकों भूत और भाविपर्यायोंको छोड़कर जो वर्तमान पर्यायको ही ग्रहण करता है 
उस ज्ञान और वचतको ऋजुसूतरनय कहते हूँ । प्रत्येक वस्तु प्रति समय परिणमनशील हैं इसलिए वास्तवमे 
तो एक पर्याय एक समय तक हो रहती है। उस एक समयवर्तों पर्यायको अर्थपर्याय कहते हैं । वह जआर्थपर्याय 
सूक्ष्म कहजुसूत्रनयका विषय है। किन्तु व्यवद्टारमें एक स्थृूलपर्याय जबतक रहती हैं तबतक लोग उसे वर्तमान 
पर्याय 'कहते हैं जैसे मनुष्य पर्याय आयुपर्यन्त रहती है। ऐसी स्थुलूपर्यायको स्थूलऋ़रजुसून्नय प्रहण करता है। 


१. 'संग्रहतयाक्षिप्तानामर्थाता विधिपूर्वकमबहरणं व्यवहार: ।--सर्वाथंसि ः १।३३ तरवाथराजवा० १।३३ । 
तस्वाधइछो० एृ० २७३ । व्यवह्ायरो5पि द्वेधा । सामान्यसड्ग्रहभेदको व्यवहारों यथा-द्रव्याणि जीवाजीवा: । 
विद्येषसंग्रहमेदको ब्यवहारों यया-जीया: संसारिणों मुक्ताइच इति ब्यवह्मरो5पि देेंघा ।--अआरूप ० । २ “कऋजुं 
प्रयुणं घूत्रयति तन्‍्त्रयते इति वछुजुसूत्र:। पूर्वानू पर्यास्तरिकालविषयानतिश्षय्य बतंमानकालविषयानादत्त 
जतीतानागतयोतिनष्टानुत्पन्तत्तेन व्यवहारामावात्‌ । तच्च वर्तमान समयमात्र तद्रिषयपर्यायमात्रग्नाह्योउ्य- 
मूजुसूत्र:' ।--सर्वाथलि० १६३ । तत्त्याथंवा० १88३। तस्या्थश्को« ३३ । “ऋजुसूत्रो दिविध: । सूक्ष्मजुसूत्रो 
यथा-एकसमयावस्थायी पर्याय: । स्थूलजुसूओो बधा-सनुष्यादिपर्यायास्तदायु:प्रसाणकाल तिष्ठन्ति इति करजु- 
सूत्रीईपि देघा ।---भालाप१० । सो रिउसूत्तो सुहुमो सब्बं पि सद जहा खणियं ।--नयचक्र भा० ३८ । 
१५ 


११४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २१२- 


जो बहुणं ण मण्णइ एयत्थे सिष्णलिगआाईणं॥ 

सो सहुणओं भणिओ णेओ पुंसाइआण जहा ॥२१२॥ 
अह॒वा सिद्धे से कोरइ जं किपि अत्यववहारं | 

ते खलु सहे विसयं देवों सहेण जह देवों ॥२१३॥ 
सद्ारढो अत्यो अत्यारुढ़ों तहेब पुण सहो | 

भणईइ इह समभिरुढो जह इंद पुरंदरो सक्‍को ॥२१४॥ 





सुक्ष्मफजुसूत्ननयका उदाहरण देते हुए ऊपर गाधामें 'सब्यं पि सह जहा खणियं पाठ है। किन्तु देवसेमफे 
नयशक्रकी गाथामें 'सहं के स्थानमे 'सद' पाठ है। 'सहका अर्थ शब्द होता है और 'सर्द!'का अर्थ 'सत्‌' 
होता है। 'सत्‌” पाठ ठीक प्रतीत होता है क्योंकि क्षणिकवादो बोद्ध सभी सत््‌को क्षणिक मानता है । इस 
तरह कऋजुसूत्रनयके भी दो भेद है । 


आगे शब्दतयका लक्षण कहते हैं--- 

जो एक अरथमे भिन्‍न लिंग आदिवाले शब्दोकी प्रवृत्तिको स्वीकार नही करता उसे शब्द- 
नय कहते हैं। जेसे पुष्य आदि शब्दोंमे लिगभेद होनेसे अर्थभेद जानना चाहिए। अथवा सिद्ध 
शब्दमें जो कुछ अर्थका व्यवहार किया जाता है वह शब्दनयका विषय है जैसे देवशब्दसे देव अर्थ 
लिया जाता है ॥२१२-२१३॥ 


विशेषा्थ-- लिंग, संख्या साधन आदिके व्यभिचारकों दूर करनेवाले ज्ञान और वचनकों शब्दनय 
कहते हैं। भिन्‍न लिगवाले शब्दोंका एक ही वाच्य मानना छिग व्यभिचार है, जैसे तारका और स्वातिका, 
अवगम ओर विद्याका, वीणा और वाद्यका एक ही वाच्यार्थ मानना । विभिन्न वचनोंमें प्रयुक्त होनेवाले शब्दों- 
का एक ही वाच्य मानता वचनव्यभिचार है। जैसे आप. और जछका, तथा दारा. और स्त्रीका । इसी 
तरह मध्यम पुद्धफा कथन उत्तम पुरुषकी क्रियाके द्वारा करना पुरुष व्यभिचार है। “होनेवाला काम हो 
गया ऐसा कहना कालव्यभिचार है क्योंकि हो गया तो भूतकालको कहता है और 'होनेबाला' आगामी 
कालको कहता है । इस तरहका व्यभिचार शब्दनयकी दृष्टिमं उचित नही है । जैसा शब्द कहता है वैसा ही 
अर्थ मानना इस नयका विषय है । अर्थात्‌ यह नय जब्दमे लिगमेद, बचनभेद, कारकभेद, पुरुषभेद और 
कालभेद होनेसे उसके अर्थमें भेद मानता है। 


समभिरूठनयका लक्षण कहते हैं--- 


जो अर्थंको शब्दारूढ़ ओर शब्दको अर्थारूढ़ कहता है वह समभिरूढ़नय है। घेंसे इन्द्र, 
शक्र और पुरन्दर ॥२१छा 


विशेषार्थ--समभिरूड़ नयके दो अर्थ है जैसा मूलमें ग्रन्थकारने भी बताया है। एक तो अनेक 
अर्थोंको छोड़कर किसो एक अर्थमें मुख्यतासे रूढ़ होनेको समभिरूढ़ नय कहते हैं। जैसे 'गौ' शब्दके ग्यारह 
१. अत्यववहर्ण अ० क० ख० मु०। अध्यववहारणं झ०। 'लिजुसंख्यासाधनाविष्यभिचारनिवुत्तिपर: 
शब्दनय: ।--सर्वाथसि० १३३। तत्वार्थ वा० १।३३। 'कालकारकलिड्भाना मेदाच्छादो3<र्थ भेदकृत ।” छघोय० 
का० ४३ । “कालादिभेदतोर्थस्य मेदं यः प्रतिपादयेत्‌ ) सो$त्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहुत: ।' थे 
इसको ०, पृ« २७२। २. 'नानार्थसमभिरोहणात्‌ समभिरूढ । यतो नातार्थान्‌ समतीत्यैकमर्थमाभिमुख्येन 
रुडु: समभिख्क: || “-सर्वाधसि०, तर्वाथबा०, तश्वाथइछो ० १॥३३ । 'पर्यायभेवादमिलडो3र्थमेदकृत्‌ । 


>-कीय० का» ७२। तातार्थलममिरोहणात्सममिरूढ - इन्दनादिन्द्र 
् छ » गकनाउ्छक्र', पूर्दारणात्‌ 
इति !--जनघवला,भाग १, पृ० २३९ | मम 


“र१८ ) नयचक्र ११५ 


जं ज॑ करेइ कम्सं वेहो समगवयणकाबचेद्वादों । 
ते त॑ सु णामजुत्तो एवंभूदी हुवे स जो २१५४ 


मेज शबाना गरजे ! 
पहाणा सहपहाणा हु तिण्णियरा ॥२१६॥ 


पण्णवण भाविभूदे अत्ये इच्छदि य बट जो सो । 
सब्वेसि थ णयाणं उर्वारे ललु संपल्ोइज्जा ॥२१७॥ 
पष्णेवण भाविभूवे अत्ये शो सो हु भेवपज्जञाओ । 
भह त॑ एवंसूदो संभवदों भुणहु अत्थेसु २१८७ 


लर्थ होते हैं किस्तु वह सबको छोड़कर 'गाय' के अर्थमें रूढ़ है। यह शब्दको अर्थाक॒ढ़ माननेका उदाहरण है। 
दूसरा--दाब्द भेदसे अर्थका भेद माननेवाल्ा समभिरूढ़ नय है । जंसे इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर थे तीनों शब्द 
स्वर्गके स्वामी इन्द्रके वाचक हैं ओर एक ही लिंगके हैं किन्तु समभिरूढ़ नयके अनुसार ये तीनो शब्द इन्द्रके 
भिन्न-भिन्न धर्मोको कहते है | वह आनन्द करता है इसलिए उसे इन्द्र कहते हैं, शक्तिशाली होनेसे शक्र और 
नगरोको उजाडनेवाला होनेसे पुरन्दर कहा जाता हैं। इस तरह जो नय शब्दभेदसे अर्थभेद मानता है वह 
समभिरूढ़नय है । 

आगे एवंभूतनयका स्वरूप कहते हूँ--- 

प्राणी मन, वचन और कायकी चेष्टासे जो-जो क्रिया करता है उस-उस नामसे युक्त होता 
है यह एक्भूतनयका मन्तव्य जानना चाहिए ॥२१५॥ 

विशेषार्थ--जिस शब्दका अर्थ जिस क्रियारूप हो उस क्रियाख्प परिणमे पदार्थको ही ग्रहण करने- 
वाला एवंभूवनय है। जैसे, इन्द्र शब्दका अर्थ आनन्द करना है अत. जिस समय स्वर्गका स्वामी आनन्द 
करता हो उसी समय उसे इन्द्र कहना चाहिए, जद पूजन करता हो तो पूजक कहना चाहिए । यह एवंभूव- 
नयका मन्तव्य है । 


उक्त नैगमादिनयोमे द्रव्याधिक और पर्यायाथिकका तथा शब्दतय ओर अर्थतयका भेद करते है--- 


पहलेके तीन नय द्रव्याथिक हैं बाकीके नय पर्यायको ग्रहण करते हैं। प्रारम्मके चार नय 
अर्थ प्रधान हैं ओर शेष तीन नय शब्दप्रधान हैं ॥२१६!॥ 

विशेषार्थ-दरज्ो दरव्यकी मुख्यता से वस्तुको ग्रहण करता है वह द्र्याथिक त्रग्-है-मत: नैगम संग्रह 
आर व्यवहारनय द्रव्माधिकतय व्यवहारनय द्रव्माथिकतय है, जो पर्यायकी प्रधावताध्ते अर्थको प्रहण करता है वह पर्यायाथिक मय है । 
ऋजुसूत्र शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत पर्यायाथिक नय हैं। नयके ये मेद द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुके एक-एक 
अंश द्रव्य और पर्यायकों लेकर किये गये हैं। इसी तरह अर्थ ( पदार्थ ) और शब्दको प्रधानतासे भो नयके 
दो भेद है अर्थशय और शब्दनय । अर्थप्रधान तयों को अर्थशय कहते हैं। आरम्मके चार नय अधरप्रधान होनेसे 
अर्थनय है । शेष तोन शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत णब्दको प्रधानतासे पदार्थका ग्रहण करते है जैसा उनके 
लक्षणोंसे स्पष्ट है जो पहले कह भाये हैं, अतः वे घाब्द नम हैं । 


१. तिण्णिणया क० । चत्वारो5र्थतया छोते जीवाद्यर्थव्यपाश्रयात्‌ । त्रय. शब्दनया: सत्यपदविद्या समाश्रिता: ॥।' 
--छश्वीय० का० ७ २। 'द्रव्याथों व्यवहारान्त: पर्यायार्थस्ततो पर:।"**तत्रजुसूत्रपर्यग्ताश्चत्वारो5र्थनया मता. । 
श्रय: शब्दमया: शेषा: धाब्दवाच्यार्थगोचरा: ।। --शस्बाथदको० ए० २६८, २७४ । 'द्रब्याथिकप्रविभागाद्ि 
नैगमसंग्रहववहारा: पर्यायाथिकप्रवित्रागादुजुसूत्रादय: । सत्र ऋजुसूत्रपर्यन्ताश्वत्वारो3र्थनया., तेषामर्थप्रधान- 
त्वात्‌ । शेषास्त्रय: शब्दनया: शब्दप्रधानत्वात्‌ ।--अष्टस ० पूृ० २८७ । २, एपा गाया आा प्रतो नास्ति । 


११६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [(गा० २१९०९- 


शुणपज्जयदोदव्वे कारकसब्सावदो य दब्बेस्‌ । 
सण्णाईहिय भेय॑ कुणईं सब्भूयसद्धियरों ॥२१९॥ 
दब्बाणं खु पएसा बहुगा बवहारदों य एक्केण । 
अण्णेण य णिच्छयदों भणिया का तत्थ खलु हवे जुत्ती ॥२२०॥ 
शदुच्यते-- 
व्यवहाराश्रयाद्यवच संख्यातोतप्रदेशवान्‌ । 
अभिन्‍नात्मेकदे शित्बादेकदेशो४पि निश्चयात्‌ ॥१॥ 
“अणुगुरुदेहपमाणों उवसंहारप्पसप्पदो चेदा । 
असमुहदो ववहारा णिच्छयणयदो असं खदेसो वा ॥२॥ 
एक्कपएसे दस्बं णिच्छयदों भेपक्रप्पणारहिए । 
सब्भुएणं बहुगा तस्स य ते भेयकप्पणासहिए ॥२२१॥ 
शुद्धतदूभूत व्यवहार मयका स्वरूप कहते हैं-- हर 
शुद्धतदभूत व्यवहारतय गुण और पर्यायके द्वारा द्रव्यमे तथा कारक भेदसे द्रब्योंमे संज्ञा 
आदिके द्वारा भेद करता है ॥२१०॥ 
विशेषार्थ--सद्भूत व्यवहारनयके दो भेद है--शुद्धसद्भूत व्यवहारनय और अशुद्ध सदृभ्तब्यवहार- 
त्य । सदुभूत ध्यवहारतयक्रा विषय एक ही द्रव्य होता है। शुद्ध गुण और शुद्ध गुणीमे, शुद्धपर्याय और शुद्ध 
पर्यायीमें भेद करनेवाछा शुद्धसद्भूत व्यवहारनय है, जसे जीवके केवलज्ञानादि गुण हैं। इसे अनुपचरित 
सद्भूत व्यवहार नय भी कहते हैँ । और अशुद्धयूण अशुद्धगुणीमें तथा अशुद्धपर्याय ओर अशुद्धपर्यायीमें भेद 
करनेवाला अशुद्ध सद्भूतव्यवहारनय है| जैसे जोवके मतिज्ञानादिगुण हैं । इसे उपचरित सद्भूतव्यवहार॒नय 
भरी कहते हैं । 
कोई शंका करता है-- 
एक आचाय॑ने व्यवहारनयसे द्रव्योके बहुत प्रदेश कहे हें। अन्य आचार्यने निश्वयनयसे 
द्रव्यके बहुत प्रदेश कहे है। इसमें क्या युक्ति है ॥२२०॥ 
शकाकार अपने कथन के समर्थन में दो प्रमाण उपस्थित करता है-- 


कहा भी है--व्यवहारनयके आश्रयसे जो असंख्यात प्रदेशी है वही निश्चयनयसे अभिन्न एक आत्म- 
रूप होने से एक प्रदेशी भी है। समुद्धात को छोड़कर व्यवहारनय से आत्मा संकोच और विस्तार के कारण 
अपने छोटे या बडे शरीर के बराबर है और निश्चयनयसे असंख्यात प्रदेशी है । 
प्र्थकार इसका समाधान करते हैं--- 


भेदकल्पना रहित: निः्चयनयसे द्रव्य एक प्रदेशी है; और 

रा बा गज एक प्रदेशी मेदकल्पना सहित सदुभूत 

विश्येषार्थ--जैनसिद्धास्तमें विविधनयोक्े द्वारा वस्तु 

दृष्टिको न समझा जावे तो उस कथनमें परस्पर विरोध भ्रतों 

शकाकारको उक्त दाका ही है कि किसी आचार्यने 
आचार्यने निश्चयनसे जोवके बहुत प्रदेश कहे हैं । 

उत्तर देते हैं कि यय्पि जीव द्रव्य एक और अख़ण्ड 


जणण ८ +++-न्‍ल>++ &>----+०+-- -- 


ख० झु० । तंप्याकर्ण भेयं ज०। ३, द्रव्यसंग्रह गा० ॥० | ( देवसेन ) गा० ४६। २, तो णाउथ॑ भेय॑ 


तु स्वृदूपका कथन किया गया है। यदि नय 
त हुए बिना नहीं रह सकता । इसका उदाहरण 
“पवहारनयसे जीवके बहुत प्रदेश कहें हैं और किसो 
इसम क्ष्या युक्ति है क्यो उन्होंने ऐसा कह हैं ? प्रस्थकार 
ड हैं। किन्तु वह बहुप्रदेशी है तभी तो उसे छोटा या 


“२२६ ] चयचक्र ११७ 


अण्णेसि अण्णगुणा भणइ असब्मृध तिथिह भेदोवि । 

सक्जाइ इयर मिससो जायब्बयों तिविहभेवजुदों ॥रर्शा 

दग्वगुणपर्मपार्ण उचयार॑ ताण होइ तत्वेव । 

बव्दे गुणपञ्जाया 'गुशदध्ियं पत्ञजया णेया ॥२९३॥ 

पज्ञजाएं द॒व्यगुभा उवयरियं था हु बंघसंजुसा १ 

'संबंधे संसिलेसे णाणीणं णेकलादीहि ॥२२४७ 

विजातोय उन्ये विजातीयतब्यावरोपणा असदूभूतब्यवहार.--- 

एयंदियाइदेहा णिव्वता जे वि पोग्गले काए। 

ते जो भणेइ जोबा ववहारो सो विजाईओ ७४२२५॥॥ 
विजाठिगुणे विजातियुणावरोपणो5सद्भूतब्यवहार .--- 


+मुत्त इह मश्णाणं सुलिमदण्बेण ज्णिओ जहा । 
जद णहु भुत्त गाणं तो कि खलिओ हु मुत्तेण २२६७ 


बड़ा जैसा शरीर प्राप्त होता है उसी में व्यात होकर रह जाता है। बड़ा शरीर मिलने पर उसी जीव के 
प्रदेश फैल जाते है और छोटा शरोर मिलने पर संकुचित हो जाते हैं। किन्तु ऐसा होनेसे उसकी अवगाहना 
तो घटती-बढ़ती है परन्तु प्रदेश नही घटते-बढ़ते । जैसे रबडको तानने पर वह फैल जाती है फिर सकुच 
जाती है किन्तु रबड़के प्रदेश उतने ही रहते हैं । इस तरह जीव असंख्यात प्रदेशी है किन्तु प्रदेश भेद होते 
हुए भी जीव तो एक अखण्ड ही है । अत भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध निश्वयनयसे जीव एकप्रदेशी है । भौर 
भेद कल्पना सापेक्ष सदूभूत व्यवहार नयसे बहुप्रदेशो है। इस प्रकार नयभेदसे उक्त कथनमेदका समन्वय 
कर लेता चाहिए । 

आगे असदभूत व्यवहारनयका लक्षण गौर भेद कहते हैं-- 

जो अन्यके गुणोंकों अन्यका कहता है वह असदभूत व्यवहारनय है । उसके तोन भेद हैं 
सजाति, विजाति ओर मिश्र तथा उनमें से भी प्रत्येकके तीन-तीन भेद है ॥२२२॥ 

द्रव्यमें द्रव्यका, गुणमें गुणका, पर्यायपें पर्यायका, द्रव्यमें गुण और पर्यायका गुणमे द्रव्य 
और पर्यायका और पर्यायमें द्रव्य और गुणका उपचार करना चाहिए । यह उपचार बन्धसे संयुक्त 
अवस्था में तथा ज्ञानीका शेय आदिफे साथ सम्बन्ध होते पर किया जाता है ॥२२३-२२४॥ 

आगे बिजातीय द्रव्य में विजातीय द्रब्यका आरोपण रूप असदुभूत व्यवहा रनयका कथन करते हैं-- 

पौद्गलिक कायमें जो एकेन्द्रिय आदिके शरोर बनते हैं उन्हें जो जीव कहता है वह 
बिजातीय असद्भूत व्यवह्ा रनय है ॥२२५॥ 

विशेषाथ---झरीर पौद्गछिक है--पुदूसल परमाणुओंसे बना है। उसमें जीवका निवास होनेसे तथा 
जीवके साथ ही उसका जम्म होनेसे छोग उसे जोव कहते हैं किन्तु यथार्थमें तो दारीर जीव नहीं है, जीवसे 
भिन्न द्रब्य है । जीव द्रव्य चेतन ज्ञानवान्‌ है और शरोर जड़ है, रूप रस गन्ध स्पर्श गुणबाला हैं। अतः 
विजातीय द्रव्य दरीर में विजातीय द्रव्य जोवका आरोप करनेवालह्ला नय विजातीय असद्भूत व्यवहारनय है । 

आगे थिजातीय गुणमें विजातीय गुणका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवद्दारतयका स्वरूप 
कहते हैं--- 

मतिज्ञान मूर्तिक है क्योकि मूतिक द्रव्यसे पेदा होता है यदि मतिज्ञान मूर्त न होता तो 
मृतंके द्वारा बह स्खलित क्यों होता ॥२२६॥ 
१. गुणे दविया प्ञया ज० क० । गुणदविया ख० । २. 'संबंधो संसिलेसो णाणीणं णाणणेयमादीहि-- 
अण० क० रू० मु० | २. विजात्यसदुभूतव्यवह्वारों मा मूर्त मतिशार्त यंतो मूर्तद्रच्येण जनितम्‌ ।--आक्ाप० । 


११८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २२७-- 


स्वजातिपर्याये स्वजातिपर्यायाघरोपणो5सदूभूतस्यवड्ार:--- 

बद्दूर्ण पडिबियं लवदि हु त॑ चेव एस पज्जाओं । 

सज्जाइ असब्भूओ उवयरिओ णियज्जाइपज्जाओ ॥२२७। 
स्वजातिबिजातिनब्ये स्वजातिबिजाठियुणावरोपणं॑ असद्भूतब्यवदार:-- 

"जेयं जीबमजीयं त॑ं पिय णाणं खु तस्स विसयादो । 

जो भणइ एरिसत्यं वबहारों सो असब्भुदो ॥२२८॥ 
स्वजातिद्ब्ये स्वज्ञातिविमावपर्यायारोपणो5सद्भूतव्यवहार:--- 

परमाणु एयदेशो बहुयपदेसी पयंपएं जो हु । 

सो ववहारो णेओ दब्बे पज्जायउबयारों ॥२२९॥ 


का विशेषार्थ --आत्मा अमूर्तिक है अत. उसका ज्ञानगुण भी अमू्तिक है। किस्तु जैसे कर्मबन्धके 
कारण अमूर्तिक आत्माको व्यवहारनयसे मूर्तिक कहा जाता है बेसे ही क्मबद्ध आत्माके इन्द्रियोकी सहायतासे 
होनेवाला मतिज्ञान भी मूर्त कहाता है. क्योकि वह मूर्त इन्द्रियोसे पैदा होता है, मूर्त पदार्थोको जानता है, 
मूर्त के द्वारा उसमें बाघा उपस्थित हो जाती है, यह विजातीय गुण ज्ञानमें विजातीय गुण मूर्तताका भारोप 
करनेवाला असदुभूत व्यवहारनय है । 

आगे स्वजातीयपर्थायमें स्वजातीय पर्यायका आरोप करनेवाला असदुभूत व्यवहारनयका स्वरूप 
कहते है-- 

प्रतिबिम्बको देखकर यह वही पर्याय है ऐसा कहा जाता है। यह स्वजाति पर्यायमें स्व- 
जाति पर्यायका उपचार करनेवाला असदभूत व्यवहारनय है ॥२२७॥ 

विशेषार्थ--दर्पण भी पृद्गलकी पर्याय है और उसमें प्रतिबिम्बित मुख भी पुद्गलको पर्याय हैं 
तथा जिस मुखका उसमे प्रतिविम्ब पड रहा है वह मुख्ल भी पुदूगलको पर्याय है। दर्पणमे प्रतिबिम्बित 
मुखको देखकर यह कहना कि यह वही मुख है यह स्वजाति पर्यायमें स्वजातिपर्यायका आरोप करनेवाला 
असदूभूत व्यवहा रतय है । 

३ न स्वजाति विजाति द्वव्यमे स्वजाति विजातिगुणका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवह्यारमयकों 

कहते हैं-- 

जशेय जीव भी है ओर अजोव भी है ज्ञानके विषय होनेसे उन्हें जो 'ज्ञानः कहता है वहू 
असद्भूत व्यवहा रतय है ॥२२८॥ 

विशेषाथे--शानके लिए जीव स्वजाति द्रव्य है ओर जीवके लिए ज्ञान स्वजाति गुण है क्योंकि 
जीव द्रव्य और ज्ञानगुण दोनो एक हैं । ज्ञानके बिना जीव नही और जीवके बिना ज्ञान नहीं । इसके विपरीत 
अजोब घुस शानगुण विजातीय है और ज्ञानगृुणके छिए अजीब द्रव्य विजातीय है क्योंकि दोनोंमें से 
एक अंडे + की गा चेतन है। किन्तु ज्ञान जोबको भी जानता है और अजीवको भो जानता है। इसलिए 
शानके विषय होनेसे जीव और अजीवको ज्ञान कहुता स्वजाति विजाति द्रव्यमे 

स्वजा 

आरोप फरनेवाला असद्भूत व्यवहारनय है । कब 

आगे स्वजातिद्रव्पमे स्वजाति विभावपर्यायका आरोप करनेवाछे असदभूत व्यवहारनयको कहते हैं --- 


जो एकप्रदेशी परमाणुको बहुप्रदेशी कहता है उसे द्रव्यमें 
ठ 
असद्भूत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥२२९॥ पे पर्यायका उपचार करनेवारूा 


१. स्वजातिविजात्यसदूभूतव्यवहारों यथा जेये जीवेधजोवे | +>जआएा 
। ज्ञानमिति कथन ज्ञानस्य विधयत्वात' 
। रे । 
२. न्‍य॑ जंपदे अ० क० मु० । 'स्वजात्यसद्भूतव्यवहारों यथा परमाणुब॑हु प्रदेशी वि कथनमित्यादि' अर । 
५ अकबर । छ् 


“रेदेरे ॥ नवचक्र है ११९, 


स्वजातिगुणे स्वजातिद्रण्धावरोषणो5सद्भूतन्यवहारः--- 

रब पि भणइ ब्रव्यं बबहारो अप्णअत्यसंभूदों । 

सेभो जह पासाओं गुणेसु दब्वाण उबधारों ॥२३०॥ 
स्वजाठिशुणे स्वजातिएययारोपणो5्सदूभूतब्यवहार :--- 

णाणं पि हु पज्ञायं परिणममाणों हु गल्लए जहा । 

ववहारो खरु अजंपइ गुणेसु उवयरियपज्जञाओ ७२३१७ 
स्वजातिधिमायपर्याये स्वजातिवृब्यावरोपणो5सदूभू तब्यवह्वार:--- 

दद्दरूण थुलुखंधं पुरगलदध्वेशि जंपए लोए । 

उबयारो पज्ञाए पुस्गलदव्बल्स भणइई बवहारों ॥२३२॥ 
स्वजातिपर्याये स्वजातिगुणबरोपणो 5सद भूतब्यवहार :--- 

बद्दूण देहठाणं वष्णंतों होइ उसमे रूवं । 

गुण उवयारो भणिओ पज्ञाएं णत्यि संदेहों ॥२३३॥ 


विशेषार्थ--पुदूगलका एक परमाणु एक प्रदेशी होता है. उसके दो आदि, प्रदेश नही होते । किन्तु 

वही परमाणु अन्य परमाणुओके साथ मिलने पर उपचारसे बहुप्रदेशी कहा जाता है। परमाणुओके मेरूसे जो 
स्कन्ध बनता है वह पुदूगलकी विभावपर्याय है और परमाणु पुद्गल द्रव्य है । दोनो ही पौद्गलिक होनेसे 
एक जातिफे हैं । 

आगे स्वजाति गुणमें स्वजाति द्रब्यका आरोप करनेवाले असदभूत व्यवहारनयको कहते हैं--- 

अन्य अथ॑में होनेवाला व्यवहार रूपको भी द्रव्य कहता है जेसे सफेद पत्थर। यह गुणोंमें 
द्रव्यका उपचार है ॥२३०॥ 

विशेषार्थ--स फेद रूप है और पत्थर द्रव्य है दोनों ही पोद्गलिक होनेसे एकजातीय हैं । सफेद 
रूपमें पाधाण द्रव्यका उपचार करना स्वजातिगुणमें स्वजाति द्रव्यका उपचार करनेवाला असदुभूत 
व्यवहारनय है । 

स्वजाति गुणमें स्वजाति पर्यायका आरोपण करनेवाके असदुभूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं--- 

परिणमनशील ज्ञानको पर्याय रूपसे कहा जाता है इसे गुणोंमे पर्यायका उपचार करनेवाला 
असद्भूत व्यवहारनय कहते हैं ॥२३१॥ 

विशषा्थ--क्षाम गुण है किन्तु बह भी परिणमनशील है अतः उसे ज्ञानपर्याय रूपसे कहना गुणमें 
पर्यायका उपचार करनेवाऊा असद्भूत व्यवहारनय है । 

आगे स्वजाति विभाव पर्यायमें स्वजाति द्रव्यका आरोप करनेवाछे असदभूत व्यवहारनयका स्वरूप 
कहते हैं--- 

स्थूल स्कन्धको देखकर लोकमें उसे यह पुदुगल द्रष्य है” ऐसा कहते हैं । इसे पर्यायमें 
पुद्गल द्रव्यका आरोप करनेवाला व्यवहारनय कहते हैं ॥२३२॥ 

विशेषार्थ --अनेक पुदूगल परमाणुओंके मेलसे जो स्थल स्कत्थ बनता है वह पुव्‌गल द्रब्यको विभाव 
पर्याब है । उसे पुदूयल द्रष्य कहना स्वजाति पर्थायसें स्वजाति द्रृव्यका आरोप करनेबाला असदुभूत व्यवहार- 
मय कहते हैं | 

आगे स्वजाति वर्यायमें स्वजाति गुणका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहा रतयका स्वरूप कहते हैं--- 

हारीरके आकारको देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि केसा उत्तम रूप है, यह 
पर्यायमें गुणका उपचार है इसमें सल्देह नहीं ॥२३३॥ 
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सब्वत्य परजयादों संतो भणिओ जिणेहि ववहारो । 

जस्स ण ह॒वेद् संतो हेक बोहंपि तस्स कुदो ॥२२४॥ 
चडउगइ इह संसारो तस्स य हेऊ सुहासुहं कम्मं। 

जह ता मिच्छा किह सो संसारो संखभिष तस्समए ॥२३५॥ 
3हहंदियादिवेहा जीया वबहारदो य जिणविद्वा । 

हिसाबिसु जदि पापं सव्वत्यवि किण्ण बयबहारो ॥२३६॥ 


५ नस 
विश्येषार्थ--शरीरका आकार तो पर्याय है और रूप गुण है। अत. दरीरके आकारको देखकर यह 
कैसा सुन्दर रूप है, ऐसा कहना स्वजाति पर्यायमे स्वजाति गुणका आरोप करनेवाला असदुभूत व्यवहारनय 
है । इस प्रकार ये ऊपर कहे नौ भेंद असद्भूत ब्यवहारनयके जानता चाहिए । 
आगे कहते हैं कि व्यवहार सर्वथा असत्‌ नहीं है-- 
जिनेन्द्रदेवने सवंत्र पर्यायरूपसे व्यवहारको सत्‌ कहा है । जो व्यवहारको सत्‌ नही मानता 
उसके मतमें संसार और मोक्षके कारण केसे बनेगे ॥२३४॥ 
यह चार गतिरूप ससार है उसके हेतु शुभ और अशुभ कम हैं। यदि वह मिथ्या है तो 
उसके मतमें साख्यकी तरह वह संसार केसे बनेगा ॥२३५॥ 
जिनेन्द्र देवने व्यवहारनयसे एकेन्द्रिय आदि जीवोके शरीरकों जीव कहा है। यदि उनको 
हिंसा करनेमे पाप है तो सत्र व्यवहार क्यो नहीं मानते ॥२३६॥ 
विशेषा्थ---द्रष्याथिक और पर्यायाथिक नयको अध्यात्ममें मिश्वयनय ओर व्यवहारनय कहते हैं । 
जैसे द्रब्याथिकवयका विषय द्रव्य है वेसे हो निश्चयनयका विषय भी शुद्ध द्रव्य है और जैसे पर्यायाधिकतयका 
विषय पर्याय है वैसे हो व्यवहारनयका विषय भी भेदव्यवह्ार है। व्यवह्वार शब्दका अर्थ ही भेद करना हैं । 
अखण्ड वस्तुमें बस्तुत. भेद करना तो अशक्‍्य है क्या कोई आत्माके खण्ड-खण्ड कर सकता है ? किन्तु शब्दके 
द्वारा अखण्ड एक वस्तुमें भो भेदव्यवहार सम्मव है । जैसे आत्मामे दर्शन ज्ञान और चारित्रगुग है । अर्थात्‌ 
गुण और गुणी या द्रव्य और पर्यायक्रे भेदसे अभिन्न वस्तुर्मे भी भेदकी प्रतीति होती है। यह भेवच्यवहार 
भी व्यवह्वारययकी मर्यादाके ही अन्तर्गत है। यशपि इसे अशुद्ध निद्चयनयका भी विषय बसछाया है किन्तु शुद्ध 
नि४रणयनयकी अपेक्षासे अशुद्ध निश्वयनय भी व्यवह्यारतयमें ही आता है । जो श्षृद्ध द्रव्यका निरूपक है वह 
निएचयनय है और जो अशुद्ध द्रब्यका तिरूपक है वह व्यवहारनय है । या जो स्वाश्रित है बहु निदयय भय 
है ओर जो पराध्षित है वह व्यवहार नय है इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने सिश्चनयको भूतार्थ या सत्यार्थ कहा है 
और व्यवद्वारनयफो अभूतार्थ या असत्यार्थ कहा है । इन दोनो नयोकी सत्यार्थशा और असतस्यार्थताको स्क्‍ट 
करनेके लिए यहाँ दोतो नयोसे बस्तु स्वरूपका कथन किया जाता है। व्यवहारनयसे जीव और शरीर एक 
हैं किन्तु निश्ययनयसे दोनो दो द्रव्य हैं। वे कभी एक नहीं हो सकते । इसी तरह संसारी जीव कमाते बद्ध 
हैं और कर्म पौद्यलिक होनेसे रूप रस गन्ध स्पश्ंगुणवाल्ले है। इसलिए व्यवहारनयसे जीवको भी रूपादिवा 
कहा जाता है। किन्तु निश्चयनयमे जीव रूपादिवाला नही है। इसी तरह संसारी जोबको बादर या के 
पर्याप्त या अपर्यात, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौ इन्द्रय, पद्चेन्द्रिय, सैनी, असैनी आदि कहा जाता सृक्षम, 
सब व्यवहारजयप्ते है। क्योकि बादर या सूक्ष्म और पर्याप्त या अपर्याप्त तो और हा जाता है, यह 
में ही होती हैं। जीवमें तो इन्द्रियाँ नही होती । किन्तु उस शरीरमें मम 
में जोवका निवास होनेसे जीश्रको बादर 
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बंघेव सोक्सहेड जध्णी भवहररवी य भायत्यी । 
लिसकयदों' शिय भावी भणिओं खूलु सश्यदश्सोहि (२१आ! 


भादि कहा जाता है । जैसे जिस घडेसें थी रखे रहता है उसे धौका पड़ा कह देते हैं। बस्तिव में तो घड़ा घीका 
नहीं, मिट्टीका है । वैसे हो अशानी लोगोंको शुद्ध जीवका शात्र न होंनेते ओर बंशुड्ध औषसे ही सुप्रिचित 
होनेसे इन्द्रिय आदिके द्वारा ही जीवका ज्ञान कराया जाता है। किस्सु यथार्थमें तो ये सच्च शरीरके घर्भ हैं । 
अतः अभ्यके धर्मकी अम्यमें आरोप करना व्यव्टार्गेयंका विषय है इसौसे 5गहारतवकी शेंसरथार्थ दो 
अभूता्थ कहा है । किन्तु इसका सतऊद यह नहीं है कि व्यवहारंभय सर्वया ही भिथ्या है। यदि ऐसो मौतों 
जायेगा हो परमार्थते संसार और मोक्षका ही अभाव ही जायेगा क्योंकि जीवकी शंदार दर्शा भी तौ म्यंवहीर 
हे ही है। संसार दवा जीवका स्वरूप तो भहीं है इसीलिए पराजित होने से यह व्यव्ारेंययका पिंपेय है। 
ओऔर संसार पूर्वक हो भोक्ष होता है भत: जब संसार सर्वथा मिंथ्या ठहुंरेंगा तो भोक्षकां प्रन्‍्म हों महों उठता । 
और जब संसार तथा मोदा नहीं रहेगा तो संसारके कारण जाखंब बन्ध तंथा भोौक्षके कारण पेंवर औरे 
मिर्जरा भी नहीं रहेंगे। इसके सिवाय दारौरते जोवकों सर्चचा मिन्न भॉनकर सगका धांत केरनेसे हिंलोफित 
पाप नही झगेगा | यदि पाप सानते हो सो सिद्ध होता है कि व्यवर्ॉरसय संबंध सिथ्या नेंहीँ है । 

व्यवहारनयसे बन्धकी तरह मोक्षका हेतु भी अन्य जानया चाहिए । किन्तु निश्चयनयसे 
सर्वदर्शी भगवान्‌ने निजभावकों बन्ध और मोक्षका कारण कहा हैं ॥२९३७:। 

विशेषाथे--जो पराश्चित कथम है वह व्यवहारमय है जो स्वाण्रित है वह निदययनय है। अतः 
व्यवहा रनयसे बन्धकी तरह मोक्षका कारण भी अन्य है और निद्ययतयसे बरच और मोक्षका कौरण आस्मा- 
का भाव है । उदाहरणके लछिए--एक पुरुष शरीरमें तेल लगाकर धूरुभरी भूमिमें अमैके काम करते है, 
बृक्षोंकों काटता है, दोड़-धूप करता है तो उसका शरीर धूलसे लिस हो जाता है। और यदि वहीँ मंतुष्य शरीर 
में तेछ न लगाकर उसी धुरूमरी भूमिमें वही सब काम करता है तो उसका शरीर धूछते लिंत नहीं होंता । 
इसपर विचार करनेसे जात होता है कि उसके दरीरमें छमा तेल ही उसके घृकसे लिप्त होनेमें कारण है । 
यदि घूलमरी भूमि कारण हो तो तैंछ नहीं लगाने पर भो उसका दारोर घृरसे लिस होता चाहिए । इसी 
तरह यदि दौड़ धूप कारण हो तो तेलसे नि्शिप्त होनेपर भी उसका शरीर धूलसे किस होना चाहिए । 
इससे यही सिद्ध होता है कि उसके शरीरमें छगा तेल ही उसके भकिलिस होनेका कारण है । एसो तरह 
मिथ्या दृष्टि जोब अपनी आत्मामें रागभावकों करता हुआ, स्वमभावसे ही कर्मशोम्प पुद्नलसि भरे हुए ईसत 
छोकमें सन, बचत, कायसे अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियाँ करता हुआ कर्मरूप भूछिसे लिए होता है, तव वियारिए 
कि इस बन्धका कारण कौन है। स्वभावतें हो कर्मपृद्गलोसे भरा हुआ लोक ती वस्धका कॉरण है नहीं, यदि 
ही तो छोकमें स्थित सिद्धोंफे मो बन्धका प्रसंग आयेगा । मसल, वचन, कामकी क्रिया रूप यौग मो वेस्पके। 
कारण नहीं है यदि हो तो मन, बचन, कासयकी क्रियावाले यथास्यांर्त संयंभियोकि भी वंश्धका प्रसंग प्रासं होगा । 
सर्थित्त अवित्त वस्तुओंका चात भो बन्धका कारण नहीं है यदि उससे बन्द हो तो समितिमें तत्पर लाधुओंके 
सी सािश अखिसके घातते बन्धका प्रसंग आयेगा । अतः यही खिड्ध होता हैं कि उपयोग भूमिमें रागोदिक- 
का करनों ही बन्धका कारण है फ़िर भो भ्यवहारमें ऐसा कहा जाता है कि छेदत-मेदनसे बस्ध होता है, या 
सं, गचस, कायकी क़ियासे बन्ध होता हैं। परमार्थसे बन्धका कारण रागमाव ही हैं। इंसी तरह १२मार्षसे 
बरवमते मुक्तिका कारण भी आत्माका भाव ही है। आत्माकै समस्त कर्मवस्यमत्ते छूंटनेंको लास मेक है। अंब 
प्रदभ' होता है कि आत्मा और वस्धत दोनों अंछग-अरूय कैंसे हो क्योंकि उसके हुए किला भोदों संम्मंध मही 
है । इसका उत्तर हैं कि प्रशाकमी पैंसी छेलीके द्वारा ओरसा और कर्मबंस्थ॑ंकों पृथक-पृथक किये विता कंर्स- 
बत्घतसे छुटकारा तहीं हो उकता । उसके लिए आत्मा और कर्मके स्वक्यर्कों जावना आहिए। और इमेंके 





१, दो पुण जीयो भ--ध० मु० क७ खण० ज७ । 
१६ 


(श्र द्रव्यस्वभावप्रकाइक [ गा० २३८- 


जो जिय जोवसहाबों णिल्छयदों होह सब्बजोवाणं । 

सो ज़िय भेवुधयारो जाण फुड होइ बवहारो ॥२३८॥ 
भेदुवयारं णिच्छय सिच्छादिट्रोण सिच्छरूव खु। 

सम्से सम्मा भणिया तेहि दु बंधो व सोक्खो वा ॥२२९॥ 


स्वरूपकी पहचान इनके लक्षणसे होती है। आत्माका असाधारण लक्षण चैतन्य है। यह लक्षण आत्माके सभी 
गुण पर्यायोमें स्यापक है । अत. आत्मा चैतन्यस्वरूप है। किन्तु बन्ध तो पुद्गल परमाणुओंका स्कन्‍्ध है । 
इन दोनोका भेद प्रत्तीत ने होनेसे करके उदयसे होनेबाले रागादि भावोकों यह जोव अपना मानता है । 
यही भूल है । भेदज्षान होनेपर जो चेतन स्वरूप आत्मा है यह मैं हें, शेष भाव मुझसे भिन्न है, इस प्रकार 
जानकर आत्मामें ही सतत रमण करनेस्ते मोक्षकों प्राप्ति होती है। उसके लिए संयम भी घारण करवा है, 
तप भी करता है किन्तु तद्प जो आत्मभाव है वही निदचयसे मोक्षका कारण है, व्यवहारसे जो-जो बाह्य 
क्रियाएँ को जाती है थे भी मोक्षका कारण कही जातो है। निशचयके होनेपर तद्रप व्यवहार होता ही है तभी 
वह निदचय निश्चय है अन्यथा निश्चयाभास है यह नहीं भूलता चाहिए। 


निशचयनयसे जो जीव स्वभाव सब जीबोमें होता है भेदोपचारसे वह भी व्यवहार है ऐसा 
स्पष्ट जानो ॥२३८॥ 

विशेषा्थ--जीकका जो नैश्वयिक स्वभाव है जो सब जीयोमें पाया जाता है यदि उसमे भी भेदका 
उपचार किया जाता है तो वह भी व्यवहारनयकी सीमामें ही आता है। अत निश्वयनयको दुष्टिमे आत्मामें 
दर्शन, ज्ञान ओर चारित्रका भो भेद नहीं है। बयोकि आत्मा अनन्त धर्मोका एक अखण्ड पिण्ड है किन्तु 
व्यवहारी मनुष्य धमोकी प्रकपणाके बिना धर्मी आत्माको नहीं समझते, अत. उन्हें समझानेके लिए अभेद रूप 
वस्तुमें भी घर्मोका भेद करके ऐसा उपदेश किया जाता है कि आत्मामे दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र है। बतः 


अभेदमें भेदका उपचार करनेसे यह व्यवहार है। परमार्थम्रे तो अनन्त गुण-पर्यायोको पिये हुए प्रत्येक द्रव्य 
अभेद रूप ही है । 


भिथ्यादष्टियोका भेदरूप उपचार तथा लिव्चय मिथ्या होता है और ं 
न्‍ सम्यर्दश्यिंका सम्यक 
होता है। उन्हीसे बन्ध अथवा मोक्ष होता है ॥२३९॥ हु ने 


विश्े 6 जैसे 
षाथ--जैसे सम्यश्दृष्टिका शान सच्चा और मिथ्यादृष्टिका ज्ञान मिथ्या होता है वैसे ही मिथ्या 


अिनननीनओ+. >>«०>« 





१, २. विय अ०७ कु० ख ज्ञ०। 
हे, भेदवयारा अ० क० रख७ मु० ज० । 


>रेड१ ] तयचक्र १२३ 


ण मुणह वत्युसहातं अह जिवरोयं भिरवेब्खदों भुणई । 
त॑ इह सिच्छाणाणं विवरोयं सम्मेरव हु २४०७ 

थो उवयारं कोरइ माणस्स दंसगस्स वा शेए । 

किह णिच्छिलों णाणं अण्णेसि होइ भिममेण ॥२४१७ 


जो वस्तु-स्वरूपको नहीं जानता या निरपेक्ष रूपसे विपरीत जानता है वह मिथ्याज्ञान है 
और उपसे विपरीत सम्यरज्ञान है ॥२४०॥। 


विशेषार्थ --बस्तुके मथार्थ स्वरूपको नहीं जानना या निरपेक्ष रूपसे कुछकों कुछ जानना मि्याज्ञान 
है । मिध्यात्वके पाँच भेदोमें एक अज्ञान मिथ्यात्व है और दूसरा विपरोत मिथ्वांत्व है। मिथ्यात्वमूछक जो 
ज्ञान होता है वह भो मिथ्या कहा जाता है अतः वस्तु-स्थर्पकों भम जायता भी' सिथ्याशान हैं ओर निरपेक्ष 
रूपसे विपरीत जानना भी मिथ्याज्ञान है। जैसे प्रत्येक नय वस्तुके एक-एक धर्मको जानता है किन्तु वस्तुमें 
केवरू एक ही धर्म नही होता, अनेक धर्म होते हैं। अब यदि कोई किसो एक तयके विषयभूत एक धम्मकों ही 
यथार्थ मानकर उसोका आग्रह करने रूगे ओर उसी बस्तुमें रहनेवाले अन्य घर्मोंकों जी धुसरे नयोंके विषय- 
भूत हैं न माने तो उसका ज्ञान भी मिथ्या कहा जायेगा क्योंकि वस्तु कैवल किसी एक धर्मवाझी ही नहीं है । 
जैसे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुको द्रव्यकी प्रधानता और पर्यायकी अप्रधानतासे विषय करनेवाला द्रव्याधिंकमम 
है और पर्यायकी प्रधानता और द्रव्यकी गौणतासे विषय करनेयाऊा पर्योयाथिक तय है। इस गौणता ओर 
मुख्यताको दृष्टिको भुलाकर यदि कोई केवल द्रव्य रूप ही वस्तुको जानता है या पर्यायरूप वस्तुकों ही जानता 
है और उसे यथार्थ मानता है तो उसका ज्ञान मिथ्या है. क्योंकि वस्तु न केवल द्रव्यरूप है और न केवल 
पर्यायरूप है । इसी तरह जीवकी अशुद्ध दशाका ग्राहक व्यवहारनय है और शुद्ध स्वरूपका ग्राहक निश्चयनय 
हैं। इन दोनोमेंसे यदि कोई एककों हो यथार्थ मानकर उसोका अवलम्बन करे तो बह मिथ्या है क्योंकि 
केवल व्यवह्ा रका अवलूम्बन करनेसे जीवके शुद्ध स्वरूपको प्रद्मीति त्रिकालमें भी नहीं हो सकती और उसके 
बिता उसकी प्राप्तिका तो प्रश्न हो नही उठता। जिसकी पहचान ही नही उसकी प्राप्ति फैसी ? इसी तरह यदि 
कोई निश्चय नयके विषयभूत शुद्ध स्वरूपको हो यथार्थ मानकर यह भूल हो जाये कि वर्तेमात मेरो दशा 
अछुद्ध है तो वह उसकी शुद्धताके लिए प्रयत्न क्यों करेगा ? ओर प्रयत्न नही करनेपर वह अशुद्धका अशुद्ध ही 
बना रहेगा । अत सापेक्ष दोनों नयोंसे वस्तु स्वरूपको जानना ही सम्यसरज्ञान है । 


ज्ञान ओर दर्शनका ज्ञेयमे उपचार नही किया जाता । तत्र नियमसे अन्य पदार्थोंके निश्चय 
को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है ॥२४१॥ 


विशेषा्थ--ज्ञान गुण जीवका जीवोपजोबी गृण है । जब वह शेय घट पट आदिको जानता है तो 
शेयोपजीबो नहीं होता । अर्थात्‌ जैसे घटको जानते समय ज्ञान घट निरपेक्ष जीवका गुण है वैसे हो घट आदिको 
नहीं जानते समय भी ज्ञान घट निरपेक्ष जीवकफा गुण है । आश्यय यह है कि अर्थ विकल्पात्मक ज्ञानको प्रमाण 
कहा जाता है। अर्थ 'स्व' और 'पर' के भेदसे दो प्रकारका है और ज्ञानके तद्रप होनेका नाम विकल्प है । यह्‌ 
छक्षण निशलय वृष्टिसि झैक नहीं है क्योंकि सत्सामास्य निधिकल्पक्र होता है। किन्तु अवलम्बनके बिता विषय- 
रहित ज्ञानका कश्चत करना शक्‍य नहीं है। इसलिए घट, पट आदि ज्ञेय्रोका अबलम्बन लेकर ज्ञानका कथन 
किसा जाता है। किन्तु वस्‍्तुत ज्ञान जीवका भावात्सक गुण है उसका किसी भी कालमे अभाव नही होता । 
अर्थात्‌ ऐता नहीं है कि घट, पट आदि बाह्य अर्थके होनेपर घटशान होता है और उन्तके अभावमें शान नहीं 
होता । जैसे उष्ण गुणके बिसा अग्निका अस्तित्व नहीं वैसे ही शानगृणके बिना आत्माका अस्तित्व नहीं। जो 
जानता है वही शान है अत: जात्मा शानस्वरूप ही है। 





१, वत्थु सब्भाव॑ खा० । २, मिव्छादिट्वी जा० । ३. सम्मतरुव॑ लु आ० । 


३९३ द्ब्यस्वभावभ्रकाशक [ भा० रे४२० 


असद्भूतब्यवद्ार.-- 
उबयारा उवयारं स्चसच्चेसु उहयअत्येसु । 
सज्जाइद्यरसिस्सो उबयरिओं कुणइ वबहारों 0२४२॥ 
देसवई बेसंत्यो अत्यणिक्जो तहेव जंपंतो । 
में देसं से दब्वं सचचासक्यपि उहयत्थं ४२४३॥ 
पुसाइबंधुवग्गं अहूं च मम संपयाइ जप्पंतो । 
उबर्मेश्सिब्भुओ सजाइदस्वेसु णायव्वों ॥२४४॥ 
अछ्रमहेमरयर्ण वच्छादोघा ममेदि जप्पंतो। 
उबयरियत्रसब्भूभो विजाइडब्वेसु जायब्यो ॥२४५॥ 


अरगे असद्भूत व्यवहारनयको कहते हैं-- 

सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्थोमे तथा स्वजातीय, विजातीय और स्वजातिविजा- 
तोय पदार्थों जो एक उपचारके द्वारा दूसरे उपचारका विधान किया जाता है उसे उपचरिता- 
स्रदभूत व्यवह्वा रतय कहते हैं ॥२४२॥ 

विशेषार्थ --पहले असदूभूत व्यवहार नयके नव भेद बतलाये हैं। यहाँ उनके अतिरिक्त तीन भेद 
बतलाते हैं । असदुभृूतका अर्थ हो उपचार है और उसमें भो जब उपचार किया जाता है तो उसे उपचरिता- 
सदुभूत व्यवश्ारनय कहते हैं । 

आगे इन भेदोंको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 


देशका स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है, या देशमें स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा 
है या ध्यापारी अर्थका व्यापार करते हुए कहता है कि मेरा धन है तो यहू सत्य असत्य और 
सत्यासत्य उपचरितअसद्भूसव्यवहार तय है ॥२४३॥ 


पुन्न आदि बन्घुवर्गंरूप में हूँ या यह सब्र सम्पदा मेरी है इस प्रकारका कथन स्वजाति उप- 
चरित असदूभूतव्यवहार नय है २४४॥ 


विशेषार्थ--पृत्र आदि बन्धुवर्ग रूप मैं हूँ' इसमे मैं" तो आत्माकी पर्याय और पुत्र आदि पर- 
पर्याय हैं। परपर्याय और स्वपर्यायमें सम्बन्ध कल्पनाके आधारपर उन्हें अपने रूप मानना या अपना कहना 


डफ्चरितोपचार रूप हैं तथा दोनो एकजातीय होनेसे उसे स्वजाति-उपचरित-असद्भूतव्यवहार नय 
कहते हैं । 


आभरण, सोना, रत्न और वस्त्र आदि भेरे हैं, ऐसा कथन विजात्तिद्रव्योंमें उपचरित 
असद्भूत ब्यवहा रनय है ॥२४५।। 


विशेषा्थ--बस्त्र रतन आदि विजातीय हैं क्योकि जड है । उममें आत्मबृद्धि या ममत्वबूद्धि करता 
यह मेरे हैं! यह विजञाति उपचरित असदुभूतव्यवहार नय है। 
१ 'झप्रचारः पृथग्‌ नयो वास्तीति त पृथक्‌ कृत । मुस्याभावे सति प्रथोजने निरि ; 
सो$४पि सदस्थाधिता प्रात, सहलेश. संवन्ध', परिणामपरिणाी संबन्ध , असम 
चारित्रयर्यासंबन्धए्वेत्यादि: सत्यार्थः असत्यार्थ सत्यासत्याथहचेस्यलद्भूतव्यवहा रनयस्पार्थ “- जाकावप | ; 
२. दैसरोही अ«, देसरो मुहो क०, देसलुहो आ०, देसरहो ज०। ३. अद्धवणिज्जो आा० अटुब-ज ० । 'वेशवई 
देसत्यो, अत्यवणिज्जो--नयत्क्र ( देबसेन )। ४. उवयारास--भर० छ० मुब्। " 


>रेहं८ | सयत्रक । श्र 


'देसंज रज्जदुरगं मिस अज््ण ज मदद समर दस्यं । 

उहपत्थे उवपरिशो होइ अवशब्यूदबकहारों ॥र२४९७४ 
द्रध्यसाशित्य थुक्ति: फलबतोत्याह--- 

जोवादिदव्वजिवहा जे भणिया विविहमावसंभुतता । 

ताण पयासणहेड पमाथजयतक्कार्ण जधियं (२२७ 
अस्तित्वस्वमावस्य युक्‍त्या प्रधानरवं तस्मादेश असलाणवश्विष्वसं चाह -« 

दब्याण सहायार्ण अल्यित मुगसु परमछब्मावं । 

अत्यिसहावा सब्दे अत्थि थि य सब्यमावद् ॥२४८॥ 


जो देशकी तरह राज्य, दुये आदि अन्य सिश्र-सजातिविजाति द्वब्योंको अपना कहता है 
उसका यह कथन सजाति विजाति उपचरित असतभूतव्यवहा र तय है ॥२४६॥ 

विशेषार्थ --देश, राज्य, दुर्ग आदि जोब और अजीमोंके समुदाय रूप हैं ; क्योंकि उनमें जड़ और 
चेतन दोनोंका आवास द्वोता है। उनको अपना कहना सजाति विजाति उपचरित असदुमूत व्यवहार नय है । 
चेतन सजाति है और जड़ विजाति हैं। अन्यत्र प्रसिद धमंका अभ्यक्ष आरोप करना असदुभूशव्यवहार है । 
अत. असदुभूतव्मवहार स्वयं उपचार रूप है और उपभाश्का भी उपचार करना उपचरितासदूभूतव्यवद्वार 
है । इसके नौ भेद पहले बतला आये हैं-दृब्यमें द्रब्यका उपचार, पर्यायमें पर्यामका उपचार आदि । हमारा' 
हारीर पौद्गलिक है उसे व्यवहारसे जीव कहा जाता है। फिर उसका जिन अम्य सचेतन, अवेतन और सचे- 
तनअचेतन वस्तुओंके साथ स्वामित्वका, या भोज्य मोजक आदि रूप सम्बन्ध है उस सम्बन्धके आधारपर 
उन्हें अपना कहना उपचारका भी उपचार है अतः ऊपरके दृष्टान्स उपचरित अशद्भूतव्यवहार नयके अन्तर्गत 
जानना चाहिए । 


आगे कहते हैं कि द्रव्यके आश्रयसे युक्ति फलवतो होती है--- 


जो अनेक प्रकारके भावोंतते संयुक्त जोबादि द्रव्योंका समूह आगममें कहा है, उन्तके प्रकाशन 
के लिए प्रमाण और नयका छक्षण कहा है ॥२४॥। 

बिशेषार्थ--प्रभाण और तयका स्वरूप द्रव्योंके और उनके भावोंके यथार्थ आानके लिए कहा गया 
है । उनके बिना वस्तुस्वरूपका ठोक-ठीक ज्ञान होता सम्भव तहीं है । अतः जो द्रब्योंकी और उनके विविध 
भावोंको जरनना चाहते है उन्हें प्रभाथभ और तथका स्वरूप जातमा चाहिए । 

श्ागे कहते हैं कि वस्तुके स्वभावोभें अस्तित्व स्वभाव ही प्रधान है और वही प्रमाण और तयका 
विषय है-- 

दृब्योंके स्वभावोंमें अस्तित्वको हो परम स्वभाव जानना चाहिए। सभी द्रव्य अस्ति स्वभाव 
हैं और अस्सि स्वभाव समस्त भावोंभें पाय्रा जाता है ॥२४८॥ 

विशेषार्थ--5व्योंमें अनेक स्वभाव या धर्म होते हैं किम्तु उसमेंसे एक अस्तित्व धर्म ही ऐसा है जो 
सबसे प्रधान है औौर सब विचारोंका मूछ है । ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो धत्‌ त हो। अस्तित्व सबमें पाया 
जांता है। सबसे प्रथम किसी भी वस्तुके अस्तित्वका हो विश्वार किया जाता है जब उसका अस्तित्व निश्चित 





है. देसहु अबू क०, देसत्य सु०। 'उपचरितासदुभ्तव्यवह्वारस्तेघा--स्वजात्युपचरित्तासदुभूतव्यवहारों बथा- 
पुश्रदारादि मम । विजात्युपवरितासद्मूतब्यवहारों यथां-पस्ताभरणथहेमरत्लादि मम । स्वजातिविजात्युपच्रिता- 
सद्भूतव्यवह्ारों थथा-देशराज्यदुर्गादि मम । इत्युपचरितासद्भूतव्यवहारस्त्रेषा / श्राकापप० । २. दब्वण्णंपि 
सहावा ख० ज० | ३. जश्ित छ-ु० । 





१२६ द्रव्यस्वभावश्रकाशक [गा० २४९ - 


इृदि त॑ प्ताणविसयं सत्तारूवं खु ज॑ हुवे दव्व । 

णयविसयं तस्संसं सियभिष्णं तंपि पुष्बु्त ॥२४९५ 
युक्तियुक्ताथ एवं सम्यक्‍्स्वहेतुर्नान्‍्यद्‌ इत्याह-- 

« 3 

सामण्ण अह॒विसेसे दब्वे णाणं हवेइ अविरोहो । 

साहूँद तं सम्मत्त णहु पुण त॑ तस्स विवरीय ॥२५०॥ 
स्वमावानां यथा सम्यगमिथ्यस्वरूपं सापेक्षता च तथाह-- 

सियसावेक्खा सस्मा मिच्छारूवा हु तेषि णिरबेक्सा । 

तम्हा सियसहादों विसय दोह णंपि णायव्यं ॥२५१॥ 


हो जाता है तब आंगेका विचार चलता है। ज्ञान और रूप आदि गुण तो किन्ही द्रव्योंमें पाये जाते हैं और 
किन्‍्हीमें तही पाये जाते। क्रिया भी केवल जोव और पुद्गल द्रव्यमें हो पायी जाती है किन्तु अस्तित्व तो सभी 
सत्पवाधोंमें पाया जाता है। अत सब स्वभावोका मूर्घन्य अस्ति स्वभाव हो है। इसीलिए उसे परम 
स्वभाव कहा है। 





इस प्रकार जो सत्स्वरूप द्रव्य है वह प्रमाणका विषय है ओर उसका एक अश नयका 
विषय है । ये प्रमाण और नय परस्परमे कथचिद्‌ भिन्न है यह पहले कहा है ॥२४९॥ 

विशेषार्थ--सम्पूर्ण वस्तुके ग्राहक ज्ञानको प्रमाण कहते है । और उसके एक अंशके ग्राहक ज्ञानको 
नय कहते हैँ । यहो इन दोनोमें अन्तर है । 

आगे कहते है कि युक्तियुक्त आर्य ही सम्यक्त्वका कारण है, अन्य नहीं-- 


सामान्य अथवा विशेषरूप द्वव्यमें जा विरोध रहित ज्ञान होता है वह सम्पक्त्वका साधक 
है, जो उससे विपरीत होता है वह नहीं ॥२५०॥॥ 


विशेषाथ--वस्तु सामान्य विशेषात्मक या द्रव्यपर्यायात्मक है। वही प्रमाणका विषय है । उनमेंसे 
सामान्याश या द्र॒व्याशका ग्राहक द्रव्याथिकनय है और विशेष या पर्यायका ग्राहुक पर्यायाथिक नय है । सामान्य 
और विशेषमें या द्रव्य और पर्यायमे कोई विरोध नही हैं। अत द्रव्याधिकनय द्रव्यकी प्रधानतासे वस्तुको 
अहण करते हुए भी पर्यायका निषेध नहीं करता। इसी तरह पर्यायाथिकनय पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुफो 
ग्रहण करते हुए भी द्रब्यका निषेध नहो करता । यदि दोनो ऐसा करें तो दोना मिथ्या कहुछायेंगे क्योकि 
वस्तु न केवल द्रव्यरूप हो है और न केवल पर्यायरूप ही है किन्तु द्रव्यपर्यायात्मक है। अतः सामान्य और 


विशेषरूप द्रव्यका विरोध रहित ज्ञान ही सम्यक्त्वका कारण होता हैं। उससे विपरीत ज्ञान सम्यक्त्वका 
बाघक है । 


स्वभाव जिस प्रकार सम्यक्‌ और भिध्यारूप होते हैं उसे तथा उनकी सापेक्षताको कहते हैं--- 
स्यात्‌' सापेक्ष सम्यक्‌ होते हे ओर 'स्थात्‌” निरपेंक्ष मिथ्या ी 
दोनोंका विषय जानना चाहिए ॥२५१॥ कक अल 
ही 2 आर क शब्दका अर्थ हे कथंचित या किसी अपेक्षासे । जैसे 
और कर्थचित्‌ अनित्य है। अर्थात्‌ द्रव्यरूपकी अपेक्षासे नित्य है और पर्यायकी जपेक्षासे अनित्य है। ऐसा 
कथन तो ठीक है । किन्तु यदि स्यात॒को अपेक्षा न करके कहा जाये कि वस्तु नित्य ही है या वस्तु अभित्य 
है तो वह मिथ्या है क्योकि वस्तु न तो सर्वथा नित्य ही है और न सर्वथा अनित्य ही है । है हे 
रूपसे वस्तु स्वरूपको जानना ही यथार्थ है । कप ज 


वस्तु कर्थच्ित्‌ नित्य है 


ना लिए “०५ -++-+न>->++>> 


१. सियभणित मु० । २. विसेसं क० ख० मु० ज०। ३. अविरोहे ज० | ४. सोहइ ज०। 


-२५३ ] नयचक्र ह १२७ 


अवरोप्परसावेक्ख णयविसभ अह प्ताणविश्तयं बा। 

त॑ सावेक्स॑ भणियं णिरवेक्स तशण जिबरोयं (२५२७ 
स्याहादकाम्फनस्य स्वरूपं निरूपयति--- 

णियसणिसेहणसीछों नियादणादों य जो हु खलु सिद्धों। 

सो सियसदों भणिओ जो सावेक्ख पसाहेंवि ॥२५शा। 
उक्त च--- 

त्रिसंज्ञिकोः्यं स्थाच्छब्दो युक्तो॥नेकान्तसाधक: । 

निपातनात्समुद्भूतो विरोधध्यंसको मतः ॥(॥ 


आगे इसी सापेक्षता और निरपेक्षताको ग्रन्थकार स्पष्ट करते हैं-- 

नयका विषय हो या प्रमाणका विषय हो जो परस्परमें सापेक्ष होता है उसे सापेक्ष कहा है 
ओर जो उसके विपरीत होता है अर्थात्‌ अन्य प्विस्पेक्ष होता है उसे निरपेक्ष कहा है ॥२५२॥ 

आगे स्याद्रादका स्वरूप कहते हैं--- 

जो सर्वथा नियमका निषेध करनेवाला है ओर निपातरूपसे जो सिद्ध है वह 'स्थात्‌' शब्द 
कहा गया है, वह वस्तुको सापेक्ष सिद्ध करता है ॥२५श॥। 

विशेषाथ---संस्कृत व्याकरणके अनुसार लिद लकारमें भी 'स्यात्‌' यह क्रियारूप पद सिद्ध होता है 
परन्तु स्थाद्वादम्मे जो 'स्यात्‌! पद है वह क्रियारूप नही है किन्तु संस्कृतके 'एव' “च” आदि शब्दोंकी तरह 
निपातरूप अव्यथ है । निपातरूप 'स्थात्‌' छब्दके भी अनेक अर्थ होते हैं जिनमेंसे एक अर्थ संशय भी है । 
यथा 'स्थात्‌ अस्ति--शायद है। किन्तु स्याद्ादमें प्रयुक्त स्थात्‌ शब्द संशयवाची भी नहीं है--उसका अर्थ 
शायद नहीं है । वह वो अनेकान्तका थयोतक है अथवा सूचक है। वस्तु सर्वथा सत्‌ है, या सर्वथा असत्‌ है, 
या सर्वथा नित्य है अथवा सर्वया लनित्य है इस प्रकारके एकान्तवादोंका निराकरण करनेवाला अनेकान्त है । 
यथा--वस्तु, स्यात्‌ सत्‌ है, स्थात्‌ असत्‌ है, स्यात्‌ नित्य है या स्यात्‌ अनित्य है। इन वाक्योंमें प्रयुक्त स्यात्‌ 
शब्द वस्तुके सत्त्वधर्मके साथ असत्त्व धर्मका और नित्यत्वधर्मके साथ अनित्यत्व धर्मका भो योतन करता है । 
उससे प्रकट होता है कि वस्तु केवल सत्‌ या केवर असत्‌ नही है. किन्तु कर्थाच्चित मा किसी अपेक्षासे सतु है 
और किसी अपेक्षासे असत्‌ है। कर्थंजित्‌ शब्द स्याद्रादका पर्याय है उसका अर्थ हिन्दीमें 'किसो अपेक्षासे' 
होता है। जैसे केवलशान समस्त द्र॒व्योंको एक साथ प्रहण कर लेता है उस तरह कोई वाक्य पूर्णबस्तुको 
एक साथ नहीं कह सकता । इसीलिए वाक्यके साथ उसके वाध्यार्थका सूचक 'स्पात्‌' शब्द प्रयुक्त किया जाता 
है। उसके बिना अनेकान्तरूप कर्थका बोध नही हो सकता । यदि वाक्यके साथ स्‍्थात्‌' शब्दका प्रयोग न 
हो तब भो जानकारोंसे वह छिपा नहीं रहता ; क्योकि किसो पद या वाक्यका अर्थ सर्वथा एकान्तरूप नहीं 
है। भाहे वह प्रमाणरूप वाक्य हो या नयरूप वाबय हो। प्रमाण और नयकी तरह वाक्य भी प्रमाणरूप 
भोर तयरूप होता है। प्रमाणकों तरह प्रमाण वाक्य सकलादेश्ी द्वोता है और नयकी तरह नगवाक्य विकलछा- 
देशो होता है। इस दोनों प्रकारके वाक्योंमें केवल दृष्टिमेदका ही अन्तर है। नयवाक्यमें एक घर्मकी मुख्यता 
होती है । प्रमाण वाक्यमे एक धर्ममुखेन सभी धर्मांका प्रहण होनेसे सभीकी मुख्यता रहती है । 

आगे ग्रल्थकार अपने कथनके समर्थन्मे प्राण उद्घृत करते हैं। कहा भी है--यह्‌ 'स्यात्‌” छब्द 
तीन संज्ञावाला है अर्थात्‌ किचितू, क्थोंच्रित्‌ु, कंचन । ये तीन स्याद्वादके पर्याय शब्द हैं जिनका क््थ 
“किसी अपेक्षासे” होता है अत. वह 'स्यात' शब्द अनेकान्तका साधक है--उसके बिना अनेकान्तकी सिद्धि नही 
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१. -जेक्स तसं णि झु० । २. 'बानमेध्वनेकान्तथोती गम्य॑ प्रति विदेषणम्‌। स्थान्निपातोर्थयोगित्वात्तव फेवलि- 
सामपि ॥/१०३॥ स्थाह्ादः सर्बश्ेकान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्धिधि. | ससमड्गानयापेक्षों हेयादेयविशेषक' ॥१०४॥ 
भाष्तमी० । ३. स्याष्छब्दो पूज्योएने- कब ख० ज० | 





श्श्ट द्रव्यस्वभावत्रफाशक [ गा० २७५४ - 


केवलशानसम्मिश्रों दिव्यध्वभिधमुझ्धवः । 
अत एव हि स शेये स्वके: परिभाषित: ॥शा 
सिद्धमत्त्रों यथा लोके एको5नेकाथेदायकः । 


स्थाच्छब्दोईपि तथा शेय ऐको5नेकाथंसाधकः ॥३॥ 
सापेक्षा निशपेक्षा् मकझगा बथा तथच्षपटे-- 

सरोव हुंति भंगा पमाणणयदुणयभेवजुत्तावि। 

सियसावेब्सपमाणा णएण णय ढुणय णिरवेबला ॥२५४॥ 

3 अल्यिसि णत्यि दोवि य अव्वत्तव्य सिएण संजुरां । 

अव्यसब्बा ते तह परमाणभंगी सुणायव्या ॥२५५॥ 


सघसमनसमस्णीमाह--- 
बल्यिसहा दब्यं सहुब्वादीसु गाहियणएण । 
ते पिय णल्थिस॒हावं परदष्बादीहि गहिएण ॥२५६॥॥ 
उहुय॑ उहयणएण अव्यत्तब्वं चर नोण समुवाए 
ते तिय अव्यत्तव्या णियणियणयजत्यसंजोए ॥२५७॥ 
हो सकती। निपातसे इस स्थात्‌ दाब्दकी निष्त्ति हुई है। यह विरोधका नाश करनेवाला है अर्थात्‌ एक 
हो वस्तुको सर्वधा नित्य और सर्वधा अनित्य मानने में तो विरोध पैदा होता हैं क्योकि जो सर्वथा नित्य है 
वहू अनित्य किस प्रकार हो सकती है और जो सर्वथा अनित्य है वह नित्य किस प्रकार हो सकती है । किन्तु 
एक ही वस्तुको स्यात्‌ नित्य और स्यात्‌ अनित्य कहनेमें कोई विरोध नहीं आता । जो किसी अपेक्षासे नित्य है 
वही अन्य अपेक्षासे अनित्य भो हो सकतो है अत' स्याद्राद विरोधका नाशक है। भगवान्‌ केवलीकी दिव्य- 
ध्वनिसे इसका जन्म हुआ है अर्थात्‌ केवलज्ञानोने स्पाद्ादका आविष्कार किया हैं क्योकि जैसे केवलश्ान 
सब द्रब्योंकोी एक साथ ग्रहण कर सकता है उस प्रकार केवलज्ञानीकों वाणी भी सबको एक साथ नहीं कह 
सकती क्योंकि वचनकी प्रवृत्ति तो क्रससे हो होतो है। इसलिए केवलज्ञानके द्वारा ज्ञात अनेकान्तका सूचक 
या द्योतक शब्द प्रत्येक वाकयके साथ सम्बद्ध रहता है ऐसा सर्वज्ञ केवलज्ञानीने कहा है। जैसे सिद्ध किया 
गया एफ मन्त्र अनेक अभीष्ट फछोको प्रदान करता है वैसे हो एक 'स्यात्‌' शब्दको भी अनेक अर्थका---अनेक 
धर्मात्मक पदार्थका साथक जानना चाहिए । 
भागे सापेक्ष और निरपेक्ष सात भंग्रोंका कथन जिस प्रकार होता है उसे कहते है-- 
प्रमाण, नय ओर दुननयके भेदसे युक्त सात ही भंग होते हैँ। स्यात्‌ सापेक्ष भंगोंको प्रमाण 
कहते हैं, नयसे युक्त मंगोंको नय कहते हैँ ओर निरपेक्ष भंगोंको दुर्नय कहते हैं ॥२५४॥ 
प्रमाणसत्तमंगा और नयसप्तभंगीको कहते हैं--- 
स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अस्तिनास्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य, स्थादस्ति अवक्तब्य, 
स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य और स्यात्‌ अस्त नास्ति अवक्तव्य ये प्रमाणसप्तमंगी जानना चाहिए। 
स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल ओर स्वभावसे द्रव्य अस्तिस्वरूप है और परद्रब्य, परक्षेत्र, परफाल और 
परमावसे नास्तिस्वरूप है। स्वद्रव्यादिचतुष्टय परदव्यादिच्रनुष्टयप्ते अस्ति नास्ति स्वरूप है। दोनों 
धर्मोंको एक साथ करनेकी अपेक्षा अवक्तव्य है। इसी प्रकार अपने-अपने नयके साथ अथेकी 
यौजना करनेपर अस्ति अवक्तव्य, नास्तिअवक्तव्य और अस्तिनास्ति अब 


पा क्तव्य हैं ॥२५५-२५७ज। 
२. “भ० भा० क० ख०। ज० प्रतौ श्लोकोध्यं नास्ति। ३ 'सिय अत्यि ण॒त्यि उभय॑ अव्वसब्धं 
पुण्रो थ तत्तिदय । दष्यं जु सत्तअर्म आदेशवसेण संभवदि ॥१४॥! पश्चास्ति०। ४. 'अत्यि कि अं म सि 
5 कम पुणो दव्य । पज्नायेण दु केण वि तदुभवनाविदु्ण्श वा ॥२३॥'-.. प्रब्धवशार । 
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विशेषाथे--चूँकि शब्द एक समयमें वस्तुके अनेक घर्मोंका बोध नहीं करा सकता इसलिए वक्ता 
किसी एक धर्मका अवरूम्बन लेकर ही वचनव्यवहार करता है। यदि वक्ता एक धर्मके द्वारा पूर्णवस्तुका 
बोध कराना चाहता है तो उसका वावय प्रमाणवाक्य कहा जाता है और यदि एक ही धर्मका बोध कराना 
चाहता है, रोष धर्मोके प्रति उदासीन है तो उसका वाक्य नयवाक्िय कहा जाता है। अतः जैसे प्रमाण 
और नयकी व्यवस्था सापेक्ष है वैसे ही प्रमाणवाक्य और नयवाक्यकी विवक्षा भी सापेक्ष है। प्रमाण 
जाफ्यमें वस्तुगत सब धर्मोकी मुख्यता रहती है और नयवाक्यमें जिस घमंका उल्लेख किया जाता है वही घर्म 
मुख्य होता है शेष धर्म गौण होते हैं । स्वामी विद्यानन्दने युक्त्यनुशासनकी टोका ( १० १०५ ) में लिखा है 
कि स्थात्कार ( स्थात्‌ पद ) के बिता अनेकान्तकी सिद्धि नहीं हो सकतो और एवकार (हो) के बिना यथार्थ 
एकान्तका अवधारण नहीं हो सकता । ्यादस्ति जोब.' “जीव किसी अपेक्षासे है” इस वानयमें सब धर्मोंकी 
प्रधानता होनेसे यह प्रमाण वाक्य है। और स्वद्रब्यादिकी अपेक्षा जीव अस्ति स्वरूप है और परद्रध्यादिकी 
अपेक्षा नास्तिस्वरूप है यह सयवाक्य है क्योंकि इसमें एक ही भ्रमंपर जोर दिया गया है। नयचक्रके कर्ताने 
स्थात्‌ पद सहित वाक्यको प्रमाण वाक्य कहा है और स्थात्‌ पंदके साथ एवककार ( ही ) सहित वाक्यको 
नयवाक्य कहा है । यही बात आचार्य जयसेनने पंचास्तिकाथ और प्रवचनसारकोी अपनी टीकार्मे कही है । 
पंचास्तिकायकी टीकामें उन्होंने लिखा है--'स्यादस्तः बह वाक्य सम्पूर्ण बस्तुका बोध कराता है अतः 
प्रमाण वाक्य हैं और स्थादस्त्येव द्रव्यम्‌” यह वाक्य वस्तुके एक धर्मका ग्राहक होनेसे 'नयवात्र्य है।' प्रवचनसार 
की टीकामें उन्होंने लिखा है--पचास्तिकायमें 'स्यादस्ति” इत्यादि वाक्यसे प्रमाण सप्तभंगीका कथन किया है 
और यहाँ स्यादस्त्येव वाक्यमें जो एवकार ग्रहण किया है वह नय सप्तभगीको बतलानेके लिए हैं । इस तरह 
प्रमाण और नयके भेदसे सप्तभंगीके भो दो भेद हो जाते हैं--प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी । प्रश्नवश 
एक वस्तुर्में विरोध रहित विधि-निषेधकी अवतारणाकों सप्तरभंयी कहते हैं। धूँकि वे वाक्य सात ही होते हैं 
इसलिए उन्हें सप्तभंगी कहते हैं। क्ायद कोई कह्टे कि वस्तुममें विधि ( हैं) को कल्पता ही सत्य है इसलिए 
केवल विधिवाक्य ( है ) ही ठोक है किन्तु ऐसी मान्यता उचित नहीं है निषेघकल्पना ( नास्ति ) भी यथार्थ 
है । यदि कोई कहे कि निषेध कल्पना ही यथार्थ है तो वह मो ठीक नहीं है क्योंकि वस्तु केवल अभावरूप ही 
नही है । यदि कोई कहे कि वस्तुके अस्तित्वधर्मका कथन करनेके लिए विधिवाक्य और नास्तित्वधर्मका कथन 
करने के लिए निर्षधवाक्य ये दो ही वाक्य हैं तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । पहले विधियराक्य और दूसरे 
निर्षेधवाक्ममें एक-एक धर्मकी हो प्रधानता है किन्तु, तीसरे वाक्य ( स्यादस्ति नास्ति ) में दोनो ही धर्म 
प्रधान हैं । उसका कथन केवल विधिवाक्य यथा केवल निषेधवाक्यसे नहीं किया जा सकता । यदि कोई कहे 
कि तीन ही वाक्य पर्याप्त हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक साथ दोनो घर्मोंको प्रधान रूपसे कथन 
करनेकी विवक्षार्में चतुर्थ 'स्यादवक्तव्य” वाक्य भी आवश्यक है । शायद कोई कहे कि चार हो वाक्य पर्याप्त 
हैं तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि विधि-तिषेध और विधि-निषेघके साथ अवम्तव्यको विषय करनेवाले 
तीन अन्य वाक्य भी आवश्यक हैं, इस प्रकार विधिकल्पता (१), निर्षेधकल्पना (२), क्रमसे विधिनिषेध कल्पना 
(३), एक साथ विधिनिषेधकल्पना (४), विधिकल्पना सहित एक साथ विधिनिषेधकल्पना (५), निषेष- 
कल्पना सहित एक साथ विधिनिषेषकल्पता (६) और क्रमसे तथा एक साथ विधिनिषेष कल्पना (७), ये सात 
भंग होते हैं । किन्तु प्रत्पक्षादिसे विदद्ध विधिनिषेध कल्पनाका ताम सप्तभंगी नहीं है, प्रत्यक्षादिसे विरोधरहित 
विधिनिषेध कल्पनाका सलाम सप्तसंगी है। इसके साथ हो अनेक वस्तुओमें पाये जाने बारे धर्मोंको लेकर 
सप्तभंगो प्रवर्तित नहीं होती, किन्तु एक ही वस्तुके घर्मको लेकर ससभंगी प्रवतित होती है। एक वस्तुमें पाये 
जानेवाके अनन्तथर्मोंको लेकर एक हो वस्तुमें अनन्त ससमंगियाँ मो हो सकती हैं। चूँकि प्रश्नके प्रकार सात ही 
होते हैं इसलिए मंग भो सात ही होते हैं। इसीलिए सपमंगीके छक्षणमें 'प्रश्नवश' यह पद रला गया है । सात 
प्रकारके प्रषणनोंका कारण है जिज्ञास्ताके सात प्रकारोंका होना, और जिज्ञासाके सात प्रकारोंके होनेका कारण 
है संशयके प्रकारोंका सात होना । और सात प्रकारके संशय का कारण है संशयबिषयक बस्तुधर्के सात ही 


१७ ण 


१३० दब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २५८ - 
अह्येव णत्थि उहूय॑ अच्वत्तवर्थ तहेव पुण तिबय । 
तहे सिय जयणिरवेक्स जाणसु दब्वे वुणयभंगी ॥२५८॥ 
ससमझतीविवरणायां श्षेयं मझुगरचनोपायं धमंघर्मिणों कर्थचिदेकस्वानेकल्य चाह-- 
एकणिवद्धे इयरो पडिवक्सों अवरेय सब्भावों। 
स्जेतसि स सहाये कायब्वा होइ तह भंगा ॥२५०॥ 


अीनररिनननीनन नानी नऊ-+-+-. +>कननकनानान जज जिनाजजी: प्िभाडज 


प्रकार होता । आगे उसीको स्पष्ट करते हैं--अस्तित्व या सत्त्व वस्तुका धर्म है उसके अभावमें वस्तुका हो 
अभाष हो जागेगा । इसो तरह करथंचित्‌ असत्त्व भी वस्तुका धर्म है क्योंकि स्वरूप आदि की तरह यदि पर- 
रूप आदिसे भी वस्तुको असत्‌ नहीं माना जायेगा तो वस्तुका कोई निश्चित स्वरूप नहीं बन सकेगा और 
ऐसी स्थितिमें 'यह घट हो है पट नही है” ऐसा नही कहा जा सकेगा । इसी तरह क्रमले विवक्षित अस्ति 
नास्ति आदिको भी वस्तुका धर्म समझना बाहिए। जो अस्ति है वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काऊ भावसे है, अन्य 
दब्यादिसे नहीं । जैसे घड़ा पाथिव रूपसे, इस क्षेत्रसे, इस कालकी दृष्टिसे तथा अपनी बर्तमान पर्यायोंसे है, 
अन्यसे नहों । अत. घडा स्यादस्ति और स्याप्नास्ति हैं। इस तरह स्वसत्ताका सद्भाव और पर सत्ताके अभाव- 
के अधीन वस्तुका स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक है। भावरु्पता और अभावरूपता दोनो परस्पर सापेक्ष हैं । 
अभाव अपने सद्भाव तथा भावके अभावकी अपेक्षा सिद्ध होता है तथा भाव अपने सद्भाव तथा अभावके 
अभावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है। यदि अभावकों एकान्तरूपसे अस्ति स्वीकार किया जाय तो जैसे वह 
अभाव रूपसे अस्ति है उसी तरह भावरूपसे भी अस्ति हो जानेसे भाव और अभावके स्वरूप में साकर्य हो 
जायेगा । इसी तरह यदि अभावको सर्वथा तास्ति माना जाये तो जैसे वह भावरूपसे नास्ति है उसी तरह 
अभाव रूपसे भो नास्ति होनेसे अभावका सर्वथा लोप हो जायेगा । अत घंटादि स्यथादस्ति और स्थाप्नास्ति 
है । यहाँ घटमें जो पटादिका नास्तित्व है, वह भी घटका ही धर्म है, उसका व्यवहार पटकी अपेक्षासे होता 
है । जब दो गुणोंके द्वारा एक अखण्ड पदार्थतरी एक साथ विवक्षा होती है तो चौथा अवक्तव्य भंग होता है । 
जैसे प्रथम और दूसरे भंगमे एक कालमे एक दाब्दसे एक गुणके द्वारा समस्त वस्तुका कथन हो जाता है उस 
तरह जब दो प्रतियोगी गुणोके हवरा अवधारण रूपसे एक साथ एक कालमें एक शब्दसे वस्तुको कहनेकी 
इच्छा होती है. सो वस्तु अवक्तव्य होती है क्योकि वैसा शब्द और अर्थ नही है। इस चतुर्थ भंगके साथ 
पहुले के तीन भंगोंको संयोजनासे पाँचवाँ, छठा और सातवाँ भंग निष्पन्न होता है । 

आगे दुर्ननभंगी बतलाते है-- 

स्यात्‌ पद तथा नयनिरपेक्ष वस्तु अस्ति ही है, नास्ति ही है, उभयरूप ही है, अवक्तव्य ही 
है, अस्ति अवक्तव्य ही है, नास्ति अवक्तव्य हो है, अस्तिनास्ति अवक्तव्य हो है यह दुरनयभंगी 
जानना चाहिए ॥२५८॥ 

विशेषाथे--स्यात्‌ पदके साथ प्रमाण सप्तभंगी ओर नयके साथ नय सप्तभगी होती है। दोनों ही 
भंग्ियोंमें प्रतिपक्षी घर्मोका निराकरण नही होता । किन्तु जिस सप्तभंगीमें न तो स्यात्‌ पद हो और ने नथ- 
दृष्टि हो, और इस तरह बस्तुको सर्वधा सत्‌ या सर्वधा असत्‌ या सर्वधा अवक्तव्य बादि रूप कहा जाता हो 
वह दुर्नय सप्तभंगी है । अनेकान्तके ज्ञानको प्रमाण वस्तुके एक धर्मके ज़ाननेको नय और अन्य धर्मोके 
मम को हक बल मी जाई 
कु लक वरणमें भंग रचनाका उपाय और घर्म तथा धर्मीके कथंचित्‌ एकत्व और भअनेकत्व 

वस्तुके किसी एक धर्मको ग्रहण करने पर दूसरा उसका प्रतिपक्षों धर्म होता है वे दोनों 
धर्म वस्तुके स्वभाव हैं। सभो वस्तुओंके स्वभावमे सप्तमंगीकी योजना करता बा रह ही 
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धस्सी घम्ससहावों भम्मा पुण एक्कएक्कलेण्णिटुर । 
अवरोप्परं विभिष्णा णेयदों गठणसुक्खभावेजण धर६०॥ 


सापेक्षतासाधकसम्वन्ध युक्तिस्वरूपं आह--- 


“सियजलो णयणजिवहों वब्यसहाथं भणेइ इह तत्थ॑। 
सुणयपसााणा ऊत्तो णहू जुलिविवण्जियं तख्य ॥२६१॥ 


विशेषाथे--जैसे अस्तिधर्मका प्रतिपक्षी नास्ति है, एकका प्रतिपक्षी अनेक है । ये दोनो ही भर्थात्‌ 
अस्ति और नास्ति या एक और अनेकत्व वस्तुधर्म हैं। इन दोनो धर्मोंको लेकर ही सप्तभंगी की योजना की 
जाती है । दोनों धर्मोमेंसे एक-एकके अवलूम्बनसे पहला और दूसरा भंग बनता है । दोनो धर्मोंको क्रमसे एक 
साथ लेने पर तोसरा भंग बनता है । दोनो धर्मोको युगपत्‌ एक साथ लेनेपर चौथा अवक्तव्य भंग बनता है । 
इस चोथेके साथ क्रमसे पहले, दूसरे और तीसरे मंगको मिलानेसे पाँचवाँ, छठा और सातवाँ भंग बनता है । 
इस तरह भंगरचना जानना चाहिए । 


धर्मी ( वस्तु ) धमंस्वभाव होता है ओर धर्मं एक-एक करके वस्तुमें रहते हैं। वे नयदृष्टिसे 
गोणता ओर मुख्यतासे परस्परमें भिन्न होते हैं ॥२६०॥ 

विशेषा्थे--धर्मी जोवादि अस्तुमें अनन्तनर्म रहते हैं. अल. प्रत्येक बस्तु अनन्तधर्मवालो होती है । 
किन्तु वे धर्म धर्मीसे न तो सर्वथा भिन्न हो होते हैं और न॒सर्वधा अभिन्न ही होते हैं बल्कि कर्थल्िद्‌ भिन्न 
और कर्थ॑चित्‌ अभिन्न होते हैं । उन घमोमेंसे किसो एक घर्मके प्रधान होने पर 'स्यात्‌” झब्दसे सूचित अन्यधर्म 
गौण हो जाते हूँ । इस तरह गौणता और मुख्यतासे वस्तुके धर्मोंकी बिवक्षा होतों है या विवक्षासे धर्मोको 
गौणता ओर मुख्यता प्राप्त होती है, धर्म भो परस्परमें सर्वथा भिन्न नहीं होते । नय दृष्टिसे ही उनमें भेदकी 
प्रतीति होती है । 

आगे सापेक्षता साधक सम्बन्ध तथा युक्तिके स्वरूपको कहते है--- 

'स्यात्‌” पदसे युक्त नयसमूह द्रव्यके यथार्थ स्वभावकों कहता है। सम्यक्‌ नथ और 
प्रमाणको युक्तित कहते हैं। जो युक्तिसे शून्य है वह तत्त्व नहीं है ॥२६१॥ 

विशेषाथे--मआाचार्य समन्तभद्वने अपने आप्तमीमांसा (का० १०७) में कहा है कि त्रिकालवर्ती नयो 
और उपनयोके विषयभूतधमोँका ऐसा समूह जिनमें परस्परमें तादात्म्य सम्बन्ध हो, उसे वस्तु कहते हैं। अर्थात्‌ 
वस्तु अनन्त धर्मात्मक है और एक-एक नय वस्तुके एक-एक धर्मको ग्रहण करता हैं। अतः सब नयोका समूह 
ही बस्तु है। यदि एक नयके विषयभूत धर्मको ही पूर्णबस्तु माना जाये तो बहू मिथ्या है अर्थात्‌ प्रत्येक नयका 
विषय भ्रदि वह अन्य निरपेक्ष हो तो सिध्या है। इसीसे 'स्थात्‌' पदसे युक्त नयसमूहुको यथार्थ द्रव्य कहा है, 
क्योंकि स्थात्‌' पद अनेक धर्मोका सूचक या द्योतक है। स्यात्‌ सापेक्ष नय ही सम्यक्‌ नय है ओर स्यात्‌ 
पदसे शुन्य नय मिथ्या नय है। नय और प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तु ही यजार्थ होती है वही सबसे यथार्थ 
युक्ति है। युक्ति छब्दसे उन्हींका ग्रहण किया गया है। अतः युक्तिपूर्वक वस्तुको स्वीकार करना चाहिए 
अर्थात्‌ प्रमाण और नयके द्वारा युद्दीत वस्तु ही यथार्थ है और उसे ही सम्यक्‌ मानकर स्वीकार करना 
चाहिए । जो नय झौर प्रमाण रूप मुक्तिसे शून्य है. बह अवस्तु हैँ । 





१. णिद्निद्रा अ०्क० । २. -पि भिष्णा आ० । ३, णायब्वा शु०। णयदों व ज०। धर्मे धर्मेज्य एवार्थो 
भभिशोप्नन्तधर्मिण: । जड्गित्वेशम्यतमान्तस्य शेषान्तानां सदज़ुता ॥२२॥' *जाछमी० । ४. नयोपनयकान्तातां 
त्रिकालासां समुच्चम: ! अविश्राइसावसंबन्धों द्रव्ममेकमनेकधा ॥१०७॥ ---भाप्तम्री ७ । 


श्श्र द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २६९२ - 


तरवस्य देयोपादेयत्वमाइ-- 
तस्ख पि हेयमियरं हेयं खलु होइ ताणे परवव्बं। 
णियेदव्वे पिय जाणसु हेयेहेयं च णयजोए ॥२६२॥ 
सिच्छा सरागभूदो हेयो आदा हवे्ट णियमेण । 
तब्विवरीयों झेओ णायव्वों सिद्धिफामेण ॥२६३॥ 


वब्यवहारनिश्चमयों' सामान्यक्क्षणमाह-- 


जो सियभेदृवयारं धम्माणं कुणइ एगवरत्युस्स । 
सो बवहारों भणियो विबरीओ णिच्छयों होइ ॥२६४॥ 


भागे तत्त्वमें हेय और उपादेयका विचार करते है-- 


तत्त्व भी हेय ओर उपादेय होता है। पर द्रव्यरूप तत्त्व हैेय है। निज द्रब्यमे भी नयके 
योगसे हेय और उपादेय जानना चाहिए ॥२६२॥ मिथ्या दृष्टि ओर सरागी आत्मा नियमसे हेय है 
और सम्यक्त्वी बीसरागी आत्मा मुमुक्षुके द्वारा ध्यान करनेके योग्य जानना चाहिए ॥२६३॥ 

विशेषाथ--जो ग्रहण करने योग्य होता है उसे उपादेय कहते है और जो त्यागने योग्य होता है उसे 
हैय कहते हैं | छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नो पदार्थ जिन शासनमे कहे है। इनमेंसे जो पर 
द्रब्य हैं बे सब हेय हैं और एकमात्र आत्मा हो उपादेय है। किन्तु आत्माके भी तीन प्रकार हैं--बहिरात्मा, 
अन्तरात्मा और परमात्मा । बाह्मद्रव्य शरीर, पुत्र, स्त्री वगैरहमे ही जिनकी आत्मबुद्धि है ऐसे मिथ्यादृष्टि 
जीवको बहिरात्मा कहते हैं । तथा जो जीव और शरीरके भेदको जानकर शरीरसे भिन्न आत्मामें ही आात्म- 
बुद्धि रखते है उत सम्यग्दृष्टि जीवोको अन्तरात्मा कहते है। अन्तरात्माके तीन प्रकार है जधन्य, मध्यम ओर 
उत्कृष्ट । अविरत सम्यग्दृष्टि जधन्य अन्तरात्मा है, ब्रती श्रावक और प्रमत्तविरत मुनि मध्यम अन्तरात्मा हैं, 
तथा प्रमादजयी महाव्रती मुनि उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं। और अरहत तथा सिद्ध परमात्मा हैं। आत्माकै इन 
तीन प्रकारोंमे भी मिथ्यादृष्टि तथा सरागो आत्मा हेय हैं और बीतरागी आत्मा ही उपादेय हैँ । अर्थात्‌ 
शुद्धात्मा ही उपादेय है भोर अशुद्धात्मा हेय है। अत. जो शुद्धात्माकों ही उपादेय मानकर उसीका ध्यान 
करता है वही धुद्ध दशाको प्राप्त होता है। यहां यह नही भूलना चाहिए कि शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध- 
दछ्षामें ही गर्भित है । अत मिथ्यात्वीको तरह सरागी आत्मा भी हेय हैं। इस कथनके द्वारा भ्रन्थकारने 
परद्रव्यको हैय और आत्तद्रव्यको उपादेय बतलाकर भी आत्माकी बोतराग दशाकों ही उपादेय बतलाया है, 
सराग दक्षाकों नहीं । अत वीतराग अवस्था ही घ्येय है उसीका सदा मुमुक्षुको ध्यान करना चाहिए । 

आगे निश्चयनय और व्यवहारनयका सामान्य लक्षण कहते हैं-- 


जो एक वस्तुके धर्मोंमे कथचित्‌ भेदका उपचार करता है उसे व्यवहारनय कहते हैं और 
उससे विपरीत निश्चयनय होता है ॥२६४॥ 


विशेषाथ--जैसे आगमम वस्तुस्वरूपको जाननेके लिए द्रव्यार्थिक और पर्यायाधिकनय हैं. वैसे ही 
अध्यात्ममें आत्माको जाननेके लिए निश्चय और व्यवहारतय हैं । धर्मी वस्तु और उसके धर्म भिन्न-भिन्न नहीं 


१. खलु भणियताण ज० अ० मु० क० ख०। २ तेषा मध्ये। ३. णियदव्वं ज० अ० क० ख० मु० । 


४ हेयादेयं ज० मु० । ५. 'धर्मधपिणा स्वभावतोःमेदेषपि व्यपदेशतो भेदमृत्याद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानितो 
दर्शन शान चारित्रमित्युपदेश ।--समयसारटोका अमृतचन्द्र गा० ७। 'शुद्धदन्यनिरूपणात्मको निषचयनय: । 
“““अधुद्धद्र्यनिरुपणात्मको व्यवहारनय. । प्रवचचनसारटीका अमृतचरद्ध गा० २।९७। 'गुणगुणिनोरभेदे्पि 


भेदोषचार इति सद्भूतव्यवहारलक्षणम्‌ । ब्रब्यसं० टी० गा० ३। “निद कि 
भेदविषय. --भाकापप ० । चयनयोउसेदविषय: व्यवहारों 


“रे६५ |] नयचक्र १३३ 


विषयिणः प्रधानस्वेन विच्यस्याधेवरवमाइ---- 
एक्को वि क्षेयरुजो इयरों बबहारदों य तहु भणिओो । 
णिच्छयण एण सुड़ो  सम्मसुतिदयेण णिय अप्पा ॥२६५॥ 


है और जो ऐसा न करके वस्तुको उसके स्वाभाविक रूपमें ग्रहण करता है वह निश्चय नय है। आत्मा 
अनन्तघर्मरूप एक अखण्डधर्मी है परन्तु व्यवद्वारी जन अमेद रूप बस्तुमें भी भेदका व्यवहार करके ऐसा 
कहते है कि आत्माके दर्शन ज्ञान घारित्र हैं। निश्चयसे देखा जाये तो आत्मद्रव्य अनन्त धर्मोंको इस तरह 
पिये हुए बैठा है कि उसमें भेद नहीं है। किन्तु मेदका अवलूम्बन किये बिना व्यवहारी जीवकों आत्माके 
स्वरूपकी प्रतोति नही करायी जा सकती | अत' जहाँतक वस्तु स्वरूपको जाननेको बात है वहाँतक ही 
व्यवहारनयकी उपयोगिता है किन्तु जबतक व्यवद्वारका अवरूम्बन है. तबतक आत्माके यथार्थ स्वरूपकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं है क्‍योंकि व्यवह्वारनसय भेददृष्टि प्रधान है और भेददृष्टिमें निर्विकल्प दक्षा नहीं होती । 
तथा सरागीके जबतक रागादि दूर नहीं होते तबतक निर्विकल्प दशा प्राप्त महीं होती । इसलिए अमभेदरूप 
निर्विकल्प दशामें पहुँचनेके लिए निश्चय नयको उपयोगिता है । वीतराग होनेके पश्चात्‌ तो नयका अवलूम्बन 
ही छूट जाता है। इसके अतिरिक्त भी निश्यय और व्यवहारका एक लक्षण है। जो शुद्धदरव्यका निरूपण 
करता है वह निश्चयनय है और जो अशुद्धदरव्यका निरूपण करता है वह व्यवहारनय है । इसीसे निशचयनयको 
शुद्धनय और व्यवहारनयकों अशुद्धनय भी कहते हैं । अशुद्धनयके अवलम्बनसे अशुद्ध ब्रात्माको प्राप्ति होती है 
और शुद्धनयका अवलम्बन करनेसे शुद्धआत्माकी प्राप्ति होती हैं । 


विषयीकी प्रधानतासे विषयको ध्येयपना बतलाते हैं-- 


एक भी ध्येयरूप व्यवहारनयसे मेदरूप कहा गया है। निशचयनयसे शुद्ध आत्मा ध्येयरूप है 
और व्यवहा रनयसे सम्यग्दर्शन, सम्यर्भ्ञनान ओर सम्यक्चारित्रसे युक्त निज आत्मा ध्येय है।॥२६५॥ 

विशेषा्थ--ऊपर कहा है कि जो एक वस्तुके धर्मोंमें कंचित्‌ भेदफा उपचार करता है वह व्यवहार- 
नय है और जो ऐसा नहीं करता वह निशचयनय है । अत. निश्चयनयको दृष्टिसे तो शुद्ध-भेदोपचार रहित 
अखण्ड एक आत्मा ही ध्यान करनेके योग्य है। किन्तु व्यवह्रनयसे सम्यर्दर्शन, सम्यरज्ञाम और सम्यकचारित 
गुणोसे युक्त आत्मा ध्येय है-ध्यान करनेके योग्य है। आमगममें ध्यानके चार भेद कहे हे-आर्तष्यान, रोद्रध्यात, 
धर्मध्यान और शुक्लूघ्यान । इष्टवियोग, अनिष्टस॑ंयोग, रोग और भोगका ही सतत चिस्तन करते रहनेको आर्त- 
ध्यान कहते है । यह आर्तष्यान मिध्यादृष्टिसि लेकर छठे गुणस्थान पर्यन्त जोबोंके होता है । मिध्यादृष्टिका 
आर्तध्यान तिर्यंचगतिका कारण है किन्तु जिस सम्यग्दृष्टिने सम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेसे पहले तिर्यंचशतिकी आयु 
बाँधो है उसे छोड़कर अन्य सम्यर्ृष्टियोके कदाचित्‌ होनेबाला आर्तष्यान तियंचगतिका कारण नहीं होता 
क्योंकि बहु अपनी शुद्धआत्माकों हो उपादेय मानता है इसलिए उसके उस जातिका संक्लेश नहीं होता । 
हिंसामें, झूठ बोलनेमें, चोरों करनेमें और परिग्रहके संत्रयमें आन्म्द मानना रौद्रध्यान है यह भी मिथ्यादृष्टिसे 
छेकर पाँचतें गुणस्थान तकके जोवोंके होता है । मिथ्यादृष्टिका रौदधष्यान नरकगतिका कारण है। किन्तु बद्धा- 
युष्क सस्यग्ृष्टिको छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टियोंका रौद्धष्यान उक्त कारणसे नरकगतिका कारण नही है। ये 
दोनों ध्यान संसारके कारण होनेसे छोड़ने योग्य हैं । धर्मध्यान असंयत सम्मरृष्टिसि लेकर सातवें गुणस्थान 
सकके जोबोंके होता है । यद्यपि मह ध्यान मुख्यरूफ़्से पुण्यबन्धका कारण है तथापि परम्परासे मुक्तिका कारण 
होता है। सहज शुद्ध परम चैतन्यधारी तथा परिपूर्ण आनन्दस्वरूप अपने आत्मामें उपादेय बुद्धिकों करके 
मैं अनन्त झञानस्वरूप है, अनन्त सुखस्वरूप हैँ इस प्रकारकों भावनाको आस्यन्तर धर्मध्यान कहते हैं। और 





१. सिद्धो अ० आ० ख० मु० ज० | २. सम्मगुणति-अ० क० । 


शर्ट द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २६६ - 


तिण्णि णया भूद॒त्या इयरा ववहारदों य तह भणिया । 

दो चेव सुद्धरूबा एक्को गाहो य परमभावेण ॥२६६॥ 

ज॑ जसस भणिय भाजं त॑ तस्स पहाणदो य त॑ बन्य। 

तह झेयं मणियं णिच्छयणय णिच्छित्रो अत्यो 0२६७७ 
थुक्तिसंविश्यो: कालमाह--- हिल 

तच्चाणेसणकाले समय बुज्सेहि ज्‌ । 

णो आराहुणसमये पल्चक्सो अणुहवो जह्या ॥२६८॥ 





पंचपरमेष्ठीमें भक्ति आदिको तथा उसके अनुकूल शुभ अनुष्ठानको बाह्म धर्मष्यान कहते है। तथा अपनी शुद्ध 
आत्मामें निर्धिकल्प समाधिकों शुब्लध्यान कहते हैं। इस प्रकार ध्यानका स्वरूप जानता चाहिए। 

तोन नय भूताथ हैं, शेष नय व्यवहारसे कहे गये हैं । उन तोन नयोंमेसे दो नय ( शुद्धम्राही 
होनेसे ) शुद्धरूप है और एक नय परमभावका ग्राही होनेसे भूतार्थ है ॥२६६॥ 

विशेषाथ --पूर्वमे द्रव्यार्थिकनयके दस भेद कहें हैं। उनमेसे पहला भेद कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध 
द्रव्यार्थिननय है और दूसरा भेद है सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिधनय । ये दोनो नय छुद्ध द्व्यके ग्राही होनेसे 
शुद्ध रूप है। क्योंकि पहुला भेद जोबके सिद्धस्वरूप शुद्धल्पको ग्रहण करता है ओर दुसरा भेद उत्पादव्ययको 
गौण करके सम्मात्रका ग्राहक है । इनके सिवाय एक भेद परमभावग्नाही द्रव्याथिक नय है। यह नय शुद्ध और 
अणुद्ध उपचारसे रहित द्रव्यके स्वभावका ग्राहक है। मुमुक्षुको इसे हो जाननेका उपदेश प्रन्थकारने गाथा 
१९८ के द्वारा दिया है । अत ये तीनो नय भूतार्थ है। शेष नयोका कथन व्यवहारमूलक हैँ अत उन्हे भूतार्थ 
नहीं कहा । व्यवहारनय या तो अभेदरूप वस्तुका भेदमूलक कथन करता है या पराश्चित कथन करता हैँ। 
अभेदरूप अखण्ड वस्तुमें भेद व्यवहार वास्तविक नहीं है इसो तरह पराश्चितपता भी वस्तुका स्थायी द्ाइबत 
स्वरूप नही हैं। अत उन्हें अभूतार्थ कहा जाता है। भूतार्थ तो एकमात्र शाश्वत स्वाभाविक रूप है वही 
शातव्य है वही ध्येय है । यही बात आगे कहते हैं । 


जिस बस्तुका जो स्वभाव कहा है उसका प्रधानरूपसे वही द्रव्यरूप होता है इसलिए 
निश्चयनयके द्वारा निश्चित अथंको हो ध्येय--ध्यान करनेके योग्य कहा है ॥२६७॥ 

विशेषाथ--निश्चयनय आात्माके यथार्थ स्वामानिक रूपको ही ग्रहण करता है। उसका वह स्वाभा- 
विक रूप ही उपादेय होता है। उसोकी प्राप्तिके लिए संसारी जोब प्रयत्न करता है। अत वही स्वरूप ध्यान 
फरनेके योग्य हैं। जो व्यक्ति जैसा होना चाहता है वेसा ही सतत चिन्तन करता है । शुद्ध स्वर्णकी प्राप्तिका 
इच्छुक खानसे स्वर्णपाषाण प्राप्त करके भो पाषाणको उपादेय नहीं मानता, स्वर्णकों हो उपादेय मानता है । 
अत. उसके लिए सबसे प्रथम तो उस्त दृष्टिको उपयोगिता है जो स्वर्णपाधाण दशामें भी दुद्ध स्वर्णकी पहचान 
कराती है। शुद्धस्वर्णको पहचान हो जानेपर वह उसे अपनी दृष्टिसे ओझल नही होने देता ओर उसकी प्राप्तिके 
लिए प्रयत्वशील रहता है। इसी प्रकार मुमुक्ष भो निरचय दृष्टिके द्वारा कर्मलिप्त आत्मामें भी आत्माके 
यथार्य स्वरूपके दर्दान करके सतत उसीकी प्राप्तिके लिए प्रयत्नशीर होता है। उसीका ध्यान करनेकी 'चेशामें 
रहता है और अपनी असमर्थतावश अन्य सबिकल्प ध्यान करते हुए भी उसी आत्मरूपकों एकमात्र ध्येय 
मातता है। तभी वह अपने ध्येयको प्राप्त करनेमे समर्थ होता है । 

आगे युक्ति ओर अनुभवका काल कहते हैं। 


तत्त्वको खोजते समय युक्तिमार्गके द्वारा आगमको बातको जानना चाहिए। आराधनाके 
समय नही ! क्योकि अनुभव तो प्रत्यक्षका विषय है ॥२६८॥ 








१. तम्हा झेयं भणियं जं विसय॑ परमगाहिस्स- ह० क० ख« घु० । २, बुज्हेदि क० ख० ज० | 


“१६९ ] तयचक्र शरद 


स्पादमेकान्स एन तरवनिर्णोतिरित्याद 
एयंते णिरवेक्से थो सिजाइ विविहमावर् दव्यं । 
त॑ तह अगेयंते इंदि बु्सह सिय अभेयंत ॥२६९०॥ 
उक्त च--- 
ज॑ खबोवसमं णाणं समरगरूवं जिणेहि पण्णत्तं । 
त॑ सियगाही होदि हु सपरसरूवेण णिव्मंतं ॥ 
इसि मद्याधिकारः । 


विशेषाथ--जब तत्त्वकी खोज की जाती है तो उस समय युक्तिकी उपयोगिता होती है। अपनी बुद्धि, 
तर्क और आगमके द्वारा उस समय तत्त्वको खोजनेका पूरा प्रयत्न करना खाहिए | और जब तर्क और आगमके 
द्वारा तस्वको जान छिया जाये तो उसकी प्राप्तिके छिए प्रवत्नशील होना चाहिए। वही समय अराधनाका 
होता है । उस आराधनाके द्वारा युक्ति और आगमसे जाने हुए तत्वका साक्षात्कार किया जाता है। वह समय 
युक्ति और तकंके प्रयोगका नही है । युक्ति और तर्क तो पराश्षित होनेसे परोक्ष होते हैं। किन्तु अनुभूति या 
साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष है| प्रत्यक्षक लिए परात्रित परोक्षको आवश्यकता ही नहीं है। अत तत्त्वकी खोजके 
लिए उसको समझनेके लिए व्यवहारनय उपयोगी है अतः उस कारूमें उसके द्वारा वस्तुस्वरूपका विश्लेषण 
करके उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। और जब समझ छिया जाये तो स्वानुमतिके द्वारा उस शात तत्व 
का साक्षात्कार करनेका प्रयत्न करना चाहिए । इसीसे स्वानुभूतिको शुद्ध नयात्मक कहा है। स्वासुभूतिकालू 
स्वानुभूतिका ही काल है युक्ति या त्कका नहीं । यही बात समयसारकलश ९ में अमृतचन्द्रजीने कही है कि 
शुद्धनयके विषयभूत आत्माका अनुभव होनेपर नय, निददीप, प्रभाण सब विलीन हो जाते हैं। परमात्मतत्वके 
विज्ारकालमें ही प्रमाण नय निक्षेपती उपयोगिता है किन्सु अनुभूतिकाऊमें तो प्रमाण नथ निक्षेपके द्वारा शेय 
शुद्धात्मस्वरूपके दर्शन हो जाते हैं। अत' युक्तिका काल भिन्न है और बनुभूतिका काल भिन्न है। युक्तिकारूमें 
अनुभूति नहीं होती और अनुभूतिकारूमें युक्तिकी आवश्यकता ही नहीं रहती । 

आगे कहते हैं कि कथंचित्‌ अनेकान्तमें ही तत्त्वका निर्णय होता है-- 

निरपेक्ष एकान्तवादमें अनेक भावरूप द्वव्यकी सिद्धि नहीं होती। इसी तरह एकान्त 
निरपेक्ष अनेकान्तवादमें भो तत्त्वकी निर्णीति नहों होती । इसलिए कथंचित्‌ अनेकान्तवादको 
जानना चाहिए ॥२६५॥ 

विशेष[र्थ--पहले लिख आये हैं कि सर्वथा एकान्तको तरह सर्वथा अनेकान्त भी ठीक नही है । जैसे 
निरपेक्ष एकान्तवादमें भावाभावात्मक, द्रव्यपर्यायात्मक, नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक तत्त्वकी सिद्धि नहीं 
होती वैसे ही एकान्त निरपेक्ष अनेकान्तवादमें भी तत्त्वके यथार्थ स्वरूपका निर्णय नहीं होता । एक-एक मिल- 
कर ही अनेक होते हैं। अतः एकास्तोंके समूहका ताम ही अनेकान्त है । यदि एकान्तोको न साना जायेगा तो 
एकान्तोंके समूहरूप अनेकान्तका भी छोप हो जायेगा । अतः सर्वथा एकान्तकी तरह सर्वथा अनेकान्त भी उपा- 
देय नहीं है। जैसे सापेक्ष एकान्तवाद यथार्थ है वैसे हो एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवाद यथार्थ है। पहलेको विषय 
करनेबाल्‍ा शान सुनम कहलाता है और दूसरा प्रमाणका विषय है अतः नयदृष्टिसे एकान्त है और प्रमाणकी 
अपेक्षा अनेकान्त है दोनों हो यथार्थ है। क्योंकि मद्यपि वस्तु अनेकधर्मात्मक है किन्तु ज्ञाता अनेकधर्मात्मक 

भी अपने अभिप्रायके अनुसार किसो एक ही घर्मकी प्रधानतासे कथन करता है । जैसे देवदतत किसीका 
पुत्र है तो किसोका पिता भो है। अतः वास्तवमें न तो वहू केवछ पिता ही है और न केवल पुत्र ही है तथापि 
अपने पिताकी दुष्टिसे वह पृथ्र ही है और अपने पुत्रफी दृष्ठिसे वह पिता ही है । इस तरह उसका पिता-पुत्ररूष 
अनेकान्द है और फेवर पिता या केवछ पुत्ररूप एकान्त है । इन दोतों रूपोंको स्वीकार करने पर ही देवद्तके 
सम्बन्धोंका या धर्मोंका थथार्थज्ञान होता है। इसो तरह एकान्त सापेक्ष अनेकान्तवादसे हो वस्तुके यथार्थ 
स्वकृपका बोध होता है । कहा मी है-- 


१३६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २४७० - 


आगमे अच्यात्ममार्गण निक्षेपाधिकारब्यात्यानाथंमाह-*- 
जत्तोसु जतमग्गे ज॑ं घडभेएण होइ खलु ठवर्ण । 
कज्जे सदि णासाविसु तं॑ णिक्सेवं हुवे समए ॥२७०॥ 
दब्य॑ विविहसहाब जेण सहावेण होइ त॑ शेय॑ । 
तस्स निित्त कीरइ एक्क पिय बव्व चठभेय॑ का 0 
णाम हुवणा बव्यं भावं तह जाण होइ णिक्लेयं । 








जिनेन्द्रदेवने जो समग्ररूप क्षायोपशमिक ज्ञान कहा है वह कर्थंचित्‌ स्वरूप और. कथचित्‌ पररूपसे 
ग्रहण करने पर ही निर्भ्रान्त यथार्थ होता है। अर्थात्‌ स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्स्वरूप है और पररूपकी अपेक्षा 
असत्स्वरूप है ऐसा ग्रहण करनेवाला क्षायोपशमिक ज्ञान ही यथार्थ होता है। जो वस्तुको सर्वथा सत्‌ या 
सर्वथा असत्‌ ग्रहण करता है वह यथार्थ नही है । 

आगे आगममे अध्यात्म मार्गके द्वारा निक्षेपाधिकारका व्याख्यान करते हैं-- 

युक्तिके द्वारा सुयुक्त मार्गमे कार्यके वशसे नाम स्थापना द्रव्य और भावमें परदा्थंको 
स्थापनाकों आमममे निक्षेप कहा है ॥२७०॥ 

द्रव्य अनेक स्वभाववाला होता है। उनमेसे जिस स्वभावके द्वारा वह ध्येथ या शेय--ध्यान 
या ज्ञानका विषय होता है, उसके लिए एक भी द्रव्यके चार भेद किये जाते है ॥२७१॥ 

निक्षेपके थार मेद हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। उनमेसे द्वव्यकी संज्ञाको नाम 
कहते हैं ओर नामके दो भेद प्रसिद्ध हैं ॥२७२॥ 

विशेषार्थ--आगममे कहा है कि जिस पदार्थका प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके द्वारा, नैयम आदि नये द्वारा 
तथा नामादि नि्षेपोंके द्वारा सूक्ष्म दृष्टिसे विचार नहीं किया जाता वह पदार्थ कभी युक्त होते हुए भी अयुक्त 
सा प्रतीत होता है और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त-सा प्रतीत होता है अत. प्रमाण नय और निक्षेपक्े द्वारा 
पदार्थका निर्णय करना उच्चित है। उनमेसे प्रमाण और नयका कथन तो पहले कर आये है । यहाँ निर्धेपका 
कथन करते हैं। जो किसी एक निश्चय या निर्णयमे क्षेपण करता है अर्थात्‌ अनिर्णीत पदार्थका निर्णय कराता 
है उसे निक्षेप कहते है । निक्षेपका प्रयोजन बतलाते हुए स्वामी वीरसेन महाराजने धवलाजीके प्रारम्भमे लिखा 
है कि थरोता तीन प्रकारके होते है--पहला अव्युत्पन्न अर्थात्‌ बस्तु स्वरूपसे अनजान, वूसरा सम्पूर्ण रूपसे 
विवक्षित पदार्थको जाननेवाला, तीसरा विवक्षित पदार्थओरों एकदेशसे जाननेवाला। इममेसे पहुला थ्रोता तो 
क्षनजान होनेसे कुछ भी नही जानता । दूसरा, विवक्षित पदके अर्थमें सन्देहू करता है कि हस पदका कौन-सा 
अर्थ यहाँ अधिकृत है। अथवा प्रकृत अर्थकरों छोड़कर अन्य बर्थ प्रहण करता है ओर इस तरह विपरीत समझ 
बैठता है । दूसरेको तरह तीसरा श्रोता भी या तो सन्देहमे पड़ता है या विपरीत समझ छेता है । इनमेसे प्रथम 
अव्युत्पन्न श्रोता यदि बस्तुकी किसी विवक्षित पर्यायको जानना चाहता है तो अव्युत्पन्न श्रोताके लिए प्रकृत 
विषयको व्युत्पत्तिके द्वारा अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए भाव निश्षेपत्ष कथन करना चाहिए । यदि 
अब्युलपन्न श्रोता द्रव्य सामान्यकों समझना चाहता है तो उसके लिए सब निश्षेपोंका कथन करना चाहिए क्योंकि 
विक्षेष धर्मोंका निर्णय हुए बिना सामान्य धर्मका निर्णय नही हो सकता हुसरे और तीसरे 
यदि सन्देहमें हो तो उनका सन्‍्देह दुर करनेके लिए क्षेपोंका न अशाज ओतो 

९ भद् विक्षेपोंका कथन करना चाहिए। और यदि उन्होंने 


रे नय॑चक्र ११७ 


नामनिक्षेपोदाहरणान्‌ दर्शयति-- 
मोहेरजर्अतराए हणणगुणावों य णाम्र जरिहंतो । 
अरिहो पुयाएं या सेसा णासं हवे अण्णं ॥२७३॥ 
साथार इयर ठवणा किसिस इयरा हू ब्रिवजा पठसा। 
इयरा शाइय भणिया ठवणा अरिहो य णायध्यों ॥२७४॥ 
बच्यं॑ जु होइ दुबिहें आगसणोआगमेण जह भणियं। 
अरहँतसत्यजाणों णोजततो दव्ब-अरिहंतो ॥२७५॥ 
णोआगमं पि तिबि हूं णाणिसरीरं भावि कम्सं चे। 
णाणिसरोरं तिविहूं चुद चत्तं चाविदं चेति ॥२७६॥ 


संभव है वक्ता और श्रोता दोनोको कुमार्गमें ले जावे । इसलिए निक्षेपोका कथन आवश्यक है। वह निश्षेप 
चार प्रकारका है--नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । ये चारों हो मिक्षेप प्रत्येक द्वव्यमें होते हैं । जैसे नाम- 
जिन, स्थापनाजिन, द्रव्यजिन और भावजिन । या नामअहुन्त, स्थापनाअर्हन्त, द्रव्यअरईन्त और भावअहंन्त । 
आगे ग्रस्थकार स्वयं इन उदाहरणोंको स्पष्ट करते हैं । 

मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शंनावरण और अन्तराय कर्मका घात करनेसे अरिहन्त नाम है 
और पूजाके योग्य होनेसे अहँन्त नाम है। इन गुणोंके बिना किसीका अरिहन्त या अहेँन्त नाम 
रखना नामनिक्षेपका उदाहरण है ।२७३॥ 

विशेषार्थ--'णमो अरिहंतागं'--अरिहन्तोंको नमस्कार हो । अरि अर्थात्‌ शत्रुओका “हनन अर्थात्‌ 
नाश करनेसे “अरिहुन्त' संज्ञा होती है । मोहनीय कर्म और रज अर्थात्‌ ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म तथा 
अन्तरायकर्म ये चारो कर्म जोवके शत्रु हैं । इन सबमें प्रधात मोहनीय कर्म है । मोहनीयके बिना शेष तोनों कर्म 
अपता-अपना कार्य करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। तथा ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म रज या घूलिकी 
तरह बाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकालके विषयभूत अनन्त अर्थवर्याय और व्यंजन पर्यायरूप वस्तुओकों 
विषय करनेवाले ज्ञान और दर्शनके प्रतिबन्धक होनेसे रज कहलाते है। इन चारो कर्मोंद़रा धात करनेसे 
अरिहन्त संज्ञा प्राप्त होतो है । ऐसे अरिहन्त सातिशय पूजाके योग्य होनेसे अर्ईन्त भी कहे जाते हैं। भत 
अरिहन्त और अहन्‍्त ये दोनो संज्ञाएँ सार्थक होनेसे गौण्यपद कद्दी जाती हैं क्योकि जो नाम गुणकी भुख्यता- 
से निष्पन्त होता है उसे गोण्यपद नाम कहते हैं । और इन गुणोके बिना किसो व्यक्तिका नाम अरिहन्त या 
अहुन्त रखना नोगौष्यपद है। उसे ही नामनिक्षेपत्ष उदाहरण समझना चाहिए। जिस व्यक्तिमें जो गुण 
नहीं है, उसका उस प्रकारका नाम रख देना नामनिक्षेप है । 

आगे स्थापना निक्षेपका उदाहरण देते हैं--- 

स्थापना के दो भेद हैं--साकार और निराकार। कृन्रिमया अक्ृत्रिम बिम्बोंमें अहंन्त 
परमेष्ठीकी स्थापना साकार स्थापना है। और क्षायिक गुणोंमें अहेन्तकी स्थापनाको निराकार 
स्थापना कहते हैं ॥२७४॥ 

आगे द्रभ्यनिशक्षेपके मेद-प्रभेद उदाहरण सहित देते है--- 

ब्रव्यनिक्षेपके दो भेद हैं- -आगम द्रव्यनिक्षेप ओर नोआगम द्रष्यनिक्षेप॥ जो व्यक्ति 
अरिहन्त विषयक शास्त्रका ज्ञाता है किन्तु उसमें उपयुक्त नही है अर्थात्‌ ज्ञाता होते हुए भी जब 


१. 'णमों अरिहंता्णं अरिहततादरिहन्ता |“ ““रजोहननादा अरिहन्ता। अतिदायपूजाहत्वाद्ार्हत्त' (- 
चररूंण पु० १, (० ४२-४४। अरिहंति णमोकक्‍्कारं अरिहा पूजासु सुरुतमा लोए। रजहंता मरिहंति य अरहंता 
तैंण उच्चंदे । मूछाचार ५०५। रे, इयरा इयरा भणियां मु० । क्षायिकोत्पन्नारहन्तस्थापना । ३. तिविहं 
वह णाणिस्स मा- सु० । 

१८ 


श्ड्टट ह द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २४७ + 


निक्षेपशेद्सुदाहर ति--- ५ 
आगमणोआगमसदो तहेव भावी वि होदि दच्च॑ वा। 
अरहंतसत्यजाणो आगमभाषों हु भरहंतो ॥२७५॥ 
“कर्गुणरायपरिणदों णोआगमभाव होइ अरहंतो । 
तग्शुणराई झादा केवलणाणों हु परिणदों भणिओं ॥२७८॥ 
अह गुणपज्जयवंतं दव्वं॑ भणियं खु अण्णसुरीहि। 
भाव चिह्न तस्स य तेहि पिय एरिसं भणियं ॥२७०७॥ 
णो इट्ठु भणियव्यं भिण्णं काऊण एसु णिक्‍लेवं । 
तस्सेव दंसणट्ठं भणियं काऊणमिह सुर ॥२८०॥ 


वहू उस विषयक शास्त्रके चिन्तनमे नही लगा है उसे आगम द्रव्य अरिहन्त कहते हैं। नोआगमभ- 
द्रव्यके तीन भेद हैं--ज्ञायक शरीर, भावि और कर्मनोकर्म | ज्ञायक घरोरके तीन भेद हैं-च्युत, 
च्यावित भौर त्यक्त ॥२७५-२७६॥ 

बिश्लेषार्थ--जो भाविषरिणामके प्रति अभिमुख होता है उसे द्रव्य कहते हैं और उसके निश्षेपको 
द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। उसके दो भ्रेद हैं--आगमद्रव्य निक्षेप और नोआगमद्रव्य निक्षेप। जैसे जो जीव 
अरिहन्त विषयक श्ास्त्रकों जानता है--जिस शाप््ममें अरिहस्तका स्वरूपादि वर्णित है उसको जानता है 
किल्तु उस समय किसी अन्य कार्यमें लगा है, उस शास्त्रका चिन्तन नहीं कर रहा उस समय वह मनुष्य 
आगमद्रव्य निश्षेपरूपसे अरिहन्त है। नोआगमद्रव्य निक्षेपके तोन भेद है । उस अरिहुन्त विषयक शास्त्रके 
शात्ाके शरीरको ज्ञाकक शरीर कहते हैं। उसके भी तीन भेद है--भूतशरीर, वर्तमानशरीर और भाविज्ञरीर । 
भूत श्रीरके भी तोन भेद है--च्यूत, ध्यावित और त्यक्त । पूरी आयु भोग लेनेपर जो शरीर स्वत: पके 
आमकी तरह छूट जाता है वह च्युतशरीर है। और जो शरीर आकस्मिक घातसे छूटता है वह च्यावित है। 
और जो शरीर सन्यासमरणपूर्जक छूटता है वह त्यक्त है। जो जोब अरिहन्स अवस्थाको प्राप्त करनेके 
अभिमुख् है वह भावि नोआगमद्रव्य अरिहन्त है। उसके कर्म नोकर्म तदभतिरिक्त नोआगमद्रव्य हैं । 

आगे भावनिक्षेपका उदाहरण देते-- 

द्रव्यनिक्षेपकी तरह भावनिक्षेपके भी दो भेद हैं--आगममभावनिक्षेप और नोआगमभाव- 
निक्षेप । जो अरिहन्त विषयक शास्त्रका ज्ञाता उसमें उपयुक्त है वह आगमभाव अरिहन्त है। और 
जो अरिहन्तके गुणरूप परिणत है, वह नोआगमभाव अरिहन्त है। अरिहन्तफे गुणोंसे यक्‍त केवरू- 
शानोको अहंन्तके गुणरूप परिणन कहा है ॥ -७७-२७८॥ हु 

अथवा अन्य भाच्ायोने गुणपर्यायवानुको द्रव्य कहा है। ओर उसका *ि 
भी उन्होंने कहा है। उनको भिन्‍न करके उनमे निश्षेपका बना नहीं करना बाहर, हो लो 
बतलानेके लिए यहाँ सूत्रका कथन किया है ॥२७९-२८०॥ 

विशेषाथ--आचार्य विद्यानन्द स्वामीने तत्त्वाथंइ्लोकवार्तिकर्मे १-५) निक्षेपोंका 
यह शंका उठायो है कि अनागत परिणाम विशेषके प्रति जो अभिमुख हो दे पर 
उच्चित नहीं है। सूत्रकारने तो गुणपर्यायवान्‌को द्रव्य कहा है। अत. आमगमसे विरोध 
समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है---उक्त शंकाकार सूत्रके अथंसे माह 5 बन 

93450 8 अनजान हैं। सुजरकारने ्रष्यको पर्याववाला 





नकल नन्‍-++-+ ++०+-+++ 


१. इब्बद़ो क्षा० ज०। २, सग्गुण ज़० क० ख० | 'णासजिणा जिणणामा ठवणजिणा 

य ताह पब्रिमादी 
दव्वजिणा जिणजोवा! भावजिणा समवसरणत्या । ।-जोधप्राभृतत गा० १८ की दीक़ा में हु के बक 
स्र० ज० | ४. तिण्इं मु० । भाव लक्खण त- ज० | 2 थक 


>रे८२ नयचक्र १३९ 


सहेसु जञाण णास तहेव ठवणा हु शूछरिउसुले । 

बच्य विय उबयारे साथ पत्ञापमल्ागर्द ४२८१४ 

जिक्लेव जय पराण णावृर्ण भावयंति जे तच्य । 

ते सत्यतच्यसग्गे छहंति लगगा हु तत्थयं तच्च ॥२८२॥ 
कहा है अतः त्रिकालगोचर क्रममावी अनन्त पर्यायोंका जो आश्रय है वह द्रव्य है। जब बह द्रव्य अनागत 
पर्याय विदोषके प्रति अभिमुख होता है तब यह निश्चित होता है कि द्रव्य वर्तमान पर्यायसे युक्त है और पूर्व 
पर्यायकों छोड़ देता है उसके बिता अनागत पर्याय विशेषके प्रति बहू अभिमुख नहीं हो सकता । किन्तु द्रव्य- 
निक्षेपके प्रकरणमें द्रव्यार्भ प्रधान होनेसे अनागत परिणाम विशेषके प्रति अभिमुख अविनाशीकी द्रव्य कहा है 
अतः कोई अन्तर नहीं है। इस तरह आचार्य विद्यानन्दने गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यको तथा अनागत परिणाम विशेष- 
के प्रति अभिमुख द्रब्यको एक ही कहा है केवल कथनभेदका हो अन्तर है। नथचक्रके रचब्रिताका अंभिप्राय 
उसी कथनसे प्रतीत होता है किन्तु उन्होने जो आगे कहा है कि उनको भिन्‍न करके उनमें निक्षेपका कथन नहीं 
करना भादहिए इसका अभिप्राय स्पष्ट नही हुआ । 


आगे निक्षेपोंमें नययोजना करते हैं-- 


शब्द नयोंमें नाम निक्षेप तथा स्थूछऋजुसूत्रनयमें स्थापना निक्षेपका अन्तर्भाव जानना । 
उपचारसे द्रव्य भी ऋजुसूत्रनयके अन्तर्गत है और भावनिक्षेप पर्यायके अन्तर्गत है ॥२८१॥ 

विशेषा्थ--श्री जयघवछाजीमें चूणिसूत्रोंका व्याख्यान करते हुए किस निक्षेपका कौन -नय स्थासी हैं, 
हसका कथन किया है। उसके अनुसार नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय सभी निक्षेपोंके स्वामी हैं । 
इस परसे यह शंका को गयी है कि नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप और द्रण्यनिक्षेपके स्वामी तो तीनों नग्ग हो 
सकते हैं क्योंकि तीमों द्रव्यार्थिक नय॑ हैं। किन्तु भावनिक्षेपके स्त्रामी उक्त तीमो नय नहीं हो सकते । क्योंकि 
आचार्य सिद्धसेनने भी सन्‍्मतिमें कहां है कि नामस्थापना और द्रव्य थे तीनो द्रव्याथिकनयके निश्षेप॑ हैं और 
भाव पर्यायार्थिक नयका निर्धेप है। अतः भाव निक्षेपके स्वामी उक्त तीनो नय कैसे हो सकते हैं। उसका 
समाधान यह किया है कि वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यको माव कहते हैं। किन्तु जिनमें पर्याएँ गौण हैं ऐसे 
छुद्ध व्रथ्यार्थिक नगोंमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्समान रूप कालबिभाग नहीं होता क्योंकि कालका विभाग 
पर्यायोंकी प्रधानतासे होता है । अत' शुद्ध द्रव्याथिकनयोंमे तो भावनिक्षेप नही बन सकता। फिर भी जब 
चभिकालवर्सी व्यंजन पर्यायकी अपेक्षा भांवमे भूत, भविष्यत्‌ू, वर्तमान काका विभाग स्वीकार कर लिया 
जाता है तब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयोंमें मावनिश्षेष बन जाता है। सन्मति सूत्रमें जो मावनिक्षेपकों पर्यायार्थिक 
नयका विषय कहा हैं सो जो भावनिक्षेप ऋजुसूत्रनयका विषय है उसकी अपेक्षासे कद्दा है। खुणिसूत्रके अनुसार 
ऋजुसूचनतय स्थापनाके सिवाय सभी निक्षेपोकों स्वीकार करता है, क्योंकि ऋजुसृश्ननयके विषम सादृश्य 
प्ामान्य नहीं पाया जाता इसलिए वहाँ स्थापना निक्षेप नहीं बनता । श्री जयधवलाकारने तो अधशुद्ध ऋजुसूतर- 
प्यमें भी स्थापना निक्षेपका निषेध किया है क्योंकि व्यंजनपर्यायरूप घटादि पदार्थोर्में सादृश्यके रहते हुए भी 
एकल्वकी स्थापना सम्भव नहीं है। परन्तु नयचक्रके रचयितानें सादृश्यके आधारपर ही स्थृल ऋजुसूत्रमे 
स्थापना मिक्षेपकों गर्भित किया प्रतोत होता है। ऋजुसूत्रनय पर्यायाथिक तय है इसलिए उसमें उपचारसे द्रव्य- 
निरकषेपकों गभित किया है। जयधवलाके अनुसार दाब्द समभिरूढ़ और एवंभूत इन तीनों शब्द लयोके विषय 
माममिक्षेप और भावनिक्षेप हैं । इस सम्बन्ध यह शातव्य है कि निक्षेप विषय था शेय है ओर तय विषयी या 
शायक है इसीसे यह कथन किया गया है कि किस नयंका विषय कौन निक्षेप है । 

आगे निक्षेप्रादिके जाननेका प्रयोजन बललाते हैं-- 


जो निक्षेप सय और प्रमाणकों जानकर तत्वकी भावना करते हैं वे वास्तविक तत्त्वके मार्ग- 
में संलग्न होकर बास्तबिक तत्वको प्राप्त करते हैं।९८२॥ 


१४० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २८३- 


'भुणपत्जायालक्वणसहावणिक्सेवणयपमाणं शव । 
जाणदि जदि सवियप्पं दब्वसहावं खु बुज्येदि ॥२८३॥ 
इति निक्षेपापिकारः । 


दर्शनज्ञानचा रित्रस्थामिनों नमस्कृत्य दर्शनादीनां व्याख्यानाथंमाह-- 
दंसणणाणचरित्त सम्मग परमं च जेहि उबलद्ध । 
पणविवि ते परमेट्टी वोच्छेहं णाणदंसणचरित्तं ॥२८४॥ 

ब्यवहारपरमार्थाश्यां रस्‍्नत्नयमेव मोक्षमार्मों न शुमाझुमाविसत्याह- 

बंसणणाणचरित्तं मग्गं मोक्‍्वस्स भणिय दुबिहं पि। 

णहू सुहमसुहं होदि हु तं पि य बंधो हुवे णियसा ॥२८५॥ 


विशेषाथे--यथार्थ तत्त्वको जाने बिना यथार्थ तत्त्वका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता और 
सम्यर्दर्शनके बिमा न सम्यकज्ञान हो सकता है और न सम्यकचारित्र हो सकता है। तथा यथार्थ तत्त्यका 
ज्ञान निक्षेप नय और प्रमाणके बिना नही हो सवाता । इसलिए सबसे प्रथम निक्षेप नय और प्रमाणके स्थरूपको 
जानना आवश्यक है। इसीसे इस प्रन्थमे इन तीनोका स्वरूप विस्तारसे बतलाया है। अत उसका सम्यक्‌ 
रोतिसे अध्ययन करना चाहिए । 

यदि आप गुण, पर्याय, लक्षण, स्वभाव, निक्षेप, नय ओर प्रमाणकों भेद सहित्त जानते हैं 
तो आप द्रव्यके स्वभावकों समझ सकते हैं। अर्थात्‌ द्रव्यके स्वभावकी जाननेके लिए गृणपर्याय 
आदिका जानना आवश्यक है ॥२८३॥ 


इति निक्षेपाधिकार । 
सम्यग्दशन, सम्यस्शान ओर सम्यक्चारित्रके स्वामियोको नमस्कार करके सम्यग्दर्शन आदिका स्वरूप 


कहते हैं-- 

जिन्होने उत्कृष्ट सम्यग्दर्शन, सम्यस्नञान और सम्यक्चारित्रको प्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ 
क्षायिक सम्यकत्व, केवलज्ञान और यथाख्यातचारित्रसे युक्त अहुन्तपरमेष्ठोको और सिद्धपरमेष्ठो- 
की नमस्कार करके में सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचा रित्रके स्वरूपकों कहूँगा ॥|२८४॥ 

आगे कहते हैं व्यवहार ओर परमार्थत्ते रत्नन्नय हो मोक्षका मार्ग है, शुभ और अशुभ नहीं-- 
ग व्यवहार सम्यगदशन्त, व्यवहार सम्यरज्ञान और व्यवहारचारित्र तथा निश्चय सम्यग्दर्शन, 

श्वयसम्परशान और निरचय सम्यकचारित्रकों मोक्षका मार्ग कहा है। शुभ ओर अशुभ भाव 

मोक्षके मार्ग नही है, उनसे तो नियमसे कर्मबन्ध होता है ॥२८५॥ 


विशेषाथ--शास्त्रोमें जो व्यवहार और निःचयके प्रेदसे दो प्रकार मोक्षमार्ग कहा है उसका ऐसा 
अभिप्राय नहीं है कि मोक्षके दो मार्ग है। मोक्षमार्ग तो एक हो रूप है, वह है रत्लत्रयरूप | सब आजायोंने 
ऐसा ही कहा है । यथा - सम्परदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ( तत्त्वार्थयुत्र )। समयसार कलछृशमे आचार्य 
अमृतजन्दरजीने कहा है--एको मोक्षपयों य एप नियतो दृशज्ञत्तिवृत्तात्मक '--दर्शन ज्ञान चारित्रस्वरूप यही एक ' 
मोक्षमार्ग है। उस मौक्षका कथन दो नयोसे किया जाता है। यही आधार्यकल्प पं० टोडरमलजीने अपने 
मोक्षमार्य प्रकाशक ( क्ष० ७ में ) कहा है-- मोक्षमार्ग दो नहीं हैं मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है, जहाँ 
कक सका हक निरूपित ६०४ जाय सो निश्चय मोक्षमार्ग है और जहां जो मोक्षमार्ग तो है नहीं, 
का निर्मित्त हे व सहचारी है उसे उपचारसे मोक्षमार्ग ४ 
क्योकि निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा हो लक्षण है। सच्चा कपल हब हक 3 हे 





१० गुमपठ्जेयाण रूकखण अ० मु० ज० | २. पम्मगुणपर अ० क्० । ३, अविलद्ध क० । 


“२८६ ] नप्नचक्र १४१ 


परः प्राह-भो ब्यवहारों मार्ग हत्याह- 

णो वबहारों भग्यो सोहो हृवदि सुहासुह॒र्सिदि बयणं। 
डक्तं क--- 

णियदच्वजाणणदुं इयरं कहिय॑ जिणेहि छहृव्वं। 

तह्या परछद॒॑व्वे जागगभावों ण होइ सण्णाणं ॥ 

णजहू एसा सुन्दरा जुत्ती ॥२८६॥ 


व्यवहार, इसलिए निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निश्चय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार 
मोक्षमार्ग है--इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। इसी तरह सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्‌- 
चारित्र भी दो नही हैं उनका निरूपण दो दुष्टियोसे किये जानेसे ही प्रत्येकके दो-दो भेद कथनमें आते हैं। भ्रत्येक- 
का स्वाश्रित कथन निश्चय है और पराश्चित कथन व्यवहार है। जैसे विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप 
आत्माका परिणाम निरचय सम्यक्‍त्व है और देव गुरु धर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यक्त्व हैं। थे दोनों 
सम्यक्त्व एक ही कालमे पाये जाते हैँ । निश्चय नाम सत्यार्थका है । सत्यार्थवा जो कारण होता है उसे कारण- 
में कार्यका उपचार करके व्यवहार कहते हैं, न्‍्यवहार नाम ही उपचारका हैं। इसी तरह सम्यरदर्शनके होनेपर 
जो अंग पूर्वंगत अर्थका ज्ञान होता हैँ उसे व्यवहार सम्यस्ज्ञान कहते हैं और तदनुसार तपस्यादि करनेको 
व्यवहार सम्यक्चारित्र कहते हैं तथा जत्मपरिशान और आत्मस्थिति ये निश्चय सम्यग्जञान और निश्चय 
सम्यक्वारित्र है। जहाँ आत्मश्रद्धा, आत्मज्ञान और आत्मस्थितिसे शून्य दर्शनज्ञान और चारित्र होता है वहाँ 
निदचय तो हैं ही नही व्यवहार भी आभास मात्र है क्योकि देव गुरु धर्म आदिका श्रद्धान होनेपर भी विपरोत 
अभिनिवेश तो दूर हुआ नही और उसके दूर हुए बिना कारणमें कार्यका उपदार रूप व्यवहार सम्भव नहीं 
है । अशुभोपयोग तो हेय ही है और शुभोपयोग भी बन्धका कारण होनेसे हेय है । किन्तु नीचेकी अवस्थामे 
जीवोके शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनो साथ-साथ पाये जाते हैं, इसलिए उपचारसे शुभोपयोगका मोक्षका 
मार्ग भी कहा है किन्तु वस्तु बिचारसे तो शुभोपयोग भी मोक्षका घातक है। अत अशुभोपयोग और 
शुभोपयोगको हेय जानकर उनके त्यागका उपाय करना चाहिए, किन्तु जहाँ शुद्धोपयोग सम्भव नहीं है वहाँ 
अशुभोपयोगकों छोड़कर शुभीपयोगमे ही लगना चाहिए क्योंकि शुभोपयोगसे अक्ुभोपपोगमे अधिक अशुद्धता 
है । शुभोपयोग होनेपर बाह्य ब्रतादिकी प्रवृत्ति होतों है और अशुभोपयोग होनेपर बाह्य अव्नतादिकको प्रवृत्ति 
होती है । तथा पहले अशुभोपयोग छूट कर शुभोपयोग होता है, बादमे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है । 
यही क्रग्न है। कोई-कोई इसोसे शुभोपयोगको शुद्धोपपोगका कारण मान लेते है। किन्तु ऐसा माननेसे 
अधशुभोपयोगको शुभोपयोगका कारण मानना होगा क्योकि जैसे शुभोपपोग छुटकर शुद्धोपयोग होता है वैसे ही 
अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है । द्रध्यलिगोके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है फिर भी शुद्धोपयोग नहीं 
होता हैं। इसलिए परमार्थसे इन दोनोमे कार्यकारणभाव नही है। इतना हैं कि शुभोपयोग होनेपर यदि 
शुद्धोपयोगका यतन करता है तो वह हो जाता है। किन्तु यदि शुभोपयोगको ही उपादेय जातकर उसीका 
साधन करता रहेगा तो शुद्वोपयोग कैसे होगा । 

किसीका कहना है कि व्यवहारमार्ग ही नहीं, ऐसा आगे कहते है--- 

व्यवहार मार्ग नद्दी है क्‍योंकि व्यवहार या तो शुभरूप होता है या अशुभरूप होता है और शुभ तथा 
अछुभ तो मोहरूप हैं । 

कहा भी है-- 

निज द्रव्य (आत्मा)कों जाननेके लिए जिनेन्द्र देवने अन्य छह द्रव्योंका कथन किया है। हृसलिए पररूप 
छह द्रव्योंमें जो ज्ञायक भाव है अर्थात्‌ अपने सिवाय बाकोके छह द्रव्योका जो ज्ञान है वह सस्यस्शान नहीं है । 
किन्तु यह युक्ति सुन्दर नहीं है।। २८६ ॥ 


१. अत्र पतितं किचित्‌' इति 'अ' प्रती । 


रडर द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २८७- 
ब्यवहारविप्रतिपक्तिबादिनां निराकरणाथमाइ-- 
णियसमयं पि य सिच्छा अह जड सुण्णों य तस्‍्स सो चेवा । 
जाणगभाबो मिच्छा उबयरिओ तेण सो भणई ॥२८७॥ 
ज॑ खिय जोवसहाबं उबयारं भणिय तं पि बबहारो। 
तम्हा णहु त॑ मिच्छा विसेसदो भणइ सब्माव ॥२८८॥ 
झेमो जोवसहावों सो इहु सपरावभासगों भणिओ । 
तस्स य साहुणहेऊ उवयारो भणिय अत्थेसु ॥२८९०॥ 
जहु सब्भूओ भणिदों साहणहेऊ अभेवपरसत्थों ! 
तह उबयारो जाणह साहणहेऊ अणुवयारों ॥२५०।॥ 
उक्ते थे गाथाइग्रेन-- 
ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदंसणं णाण । 
ण वि णाणं ण चरित्तं ग दंसण जाणगो सुद्धो |--समयसार गा० ७ 
जो इह सुदेण' भिष्णो जाणदि अप्पाणमिण तु केवल सुद्धं । 
त्त सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥--समयसार गर० ९ 


इस प्रकार व्यवहार मार्गम विवाद करनेवालोके निराकरणके लिए कहते है--- 

उक्त प्रकारसे कहनेवालेकी आत्मा यदि जड और शून्य है तो स्वसमय भी मिथ्या 
ठहरता है। किन्तु ज्ञायक भाव मिथ्या है इसलिए उसे उपचरित कहा है। जीवका जो 
स्वभाव उपचरित कहा है वह भी व्यवहार है। इसलिए वह मिथ्या नही है किन्तु विशेष रूपसे 
स्वमावको कहुता है। जीवका स्वभाव ध्य्रेय-ध्यान करनेके योग्य है। और उस स्वभावको स्व 
भोर पर का प्रकाशक कहा है। उस स्वभावके साधनका हेतु उपचार पदार्थोमें कहा है। जेसे 
सद्भूत ज्यवहारनय परम।र्थ अभेदके साधनका द्वेतु हे वेसे ही उपचार, अनुपचारके साधनका 
हैतु है ॥॥ २८७-२०० ॥| 

आचार्य कुन्दकुन्दने कहा भी है-- 

ज्ञानीके ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र ये तीनो भाव व्यवहारनयसे कहे जाते है। निरवयनयसे ज्ञान भी 
नहीं है, चारित्र भो नहों है ओर दर्शन भी नही है। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक हो है। तथा जो जीव 
भुतज्ञानते इस केवल एक शुद्ध आत्माको जानता हैं लछोकको प्रकाश करनेवाले ऋषीश्वर उसे श्रुत केवडी 
कहते है । 

विशेषा्थं--जो यह जीवका ज्ञायक भाव है वह स्वत सिद्ध है, किसोसे उत्पन्न नहीं हुआ उसका 
कभी विनाश भी नहीं होता, इसलिए वह अनादि अनन्त है। किन्तु अनादि बन्ध पर्यायकों अपेक्षा पौद्गलिक 
कर्मोके साथ दूध-पानोकी तरह एकमेक होने पर भी, द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षा » ऊषायके उदयसे होनेबाले 
पुभाशुभ मावरूप परिणमन नही करता--ज्ञायक भावसे जड़ भाव नही हो जाता । उत्त ज्ञायक मावकी समस्त 
अन्य द्रव्योके भावोसे भिन्न उपासना करने पर उसे ग॒ुद्ध कहा जाता है । जैसे अग्नि जिसको जराती है उसके 
हो आकार होती है। किन्तु उस अवस्थामें भी अग्ति अग्नि हो है, अग्नि इंधन रूप नहीं है। उसी तरह 
जैयनिष्ठ होनेसे आत्माको ज्ञायक कहते हैँ किन्तु उस अवस्थामें भी आत्मा शेयरूप नहीं होता, शासक ही 
रहता है। जैसे दीपक स्व-पर प्रकाशक हैं। जब वह घटादिका प्रकाशन करता है तो उस अवस्थामें भी 
गह दोपक ही है दूसरा तही है। वैसे हो आत्मा जब ज्ञेयोंको जानता है तो जाननेको अवस्थामें भो स्वयं 
शायर रुप ही है शेयरूप नही होता। अर्थात्‌ जेमाकार अवश्थामें भी ज्ञायक भाव द्वारा जाना गया जो अपना 
शायक भाव है वही स्वरूपको जाननेकी अवस्थामे भी है। अतः वर द्रव्योंको जानने माजसे उसमें अणशुद्धता 


१. जो हि युदेणहिगच्छह अप्पाण- समयखार गा० ९ । 





“२९१ -] सत्रतऋ शैडरे 


उबयारेण विज्ञानह सम्सगुरुवेण जेम घरदवतं । 
सम्सेगणिष्छय तेण वि सइयसहावं तु जाणंतो ॥र९श॥ 


नहीं आती । सारांश यह है कि अशुद्धता परद्रध्यके संयोगसे आतो है । किन्तु उसमें मूलद्व्य अन्य द्रव्य रूप 
नहीं होता । अत: द्रव्य वृष्टिसे तो द्रव्य जो है वहो है । उसी तरह भत्माका स्वभाव ज्ञायकमात्र है। उसकी 
अषस्था पृद्गछकर्मका निमित्त पाकर मलिस है यह पर्याय है। पर्याय दृष्टिसे देखने पर वहु मलिन दोखता है 
किन्तु द्रव्य वृष्टिस देखने पर तो ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव ही है, वह कुछ जड़को जाननेते जड़ नहों हो जाता । 
, गायक उसे शेयके जाननेसे कहा जाता है। किन्सु इससे उसमें कोई अशुद्धता नहीं आती, क्योंकि जैसे शानमें 
शैयका प्रतिभास हुआ वैसे ज्ञायकपनेका भी प्रतिभास हुआ--जो मैं जाननेवाला हूँ वह में ही हैँ दूसरा कोई 
नहीं, ऐसा अभेदरूप अनुभव होने पर जाननेरूप क्रियाका कर्ता आप ही है सौर जिसको जाना वहू कर्म भी 
आप ही है| यह छुद्धनयका विषय है| अन्य जो परसंयोगजनित 'मेद है वे सब 'भेदरूप अशुद्ध द्रब्याधिक- 
नयके विषय हैं। शुद्धनयकी दृष्टिमे अशुद्धव्रव्याथिक भी पर्यायाथिक होनेते व्यवहारनयमें ही गर्भित है । किन्तु 
अशुद्धनयको सर्वथा असत्यार्थ नहीं मानना । वह भी परद्रव्यके संयोगसे हुआ वस्तु धर्म है। अशुद्धनयको हेय 
कहनेका कारण यह है कि अशुद्धनयका विषय संसार है, उसमें आत्मा कष्ट भोगता हैं। पर द्रव्यसे भिन्न होनेपर 
ही संसार मिट सकता है और तभी क्लेश भी मिट सकता है। अत' दु.ख दूर करनेके लिए शुद्धन॑यका उपदेश 
है शुदनयके विषयमें आत्माके कर्मबन्धके निमित्तते होनेवालो अशुद्धता तो दूरकी बात है, उसमें दर्शनशान 
और चारित्रका भी भेद नहीं है। क्योंकि निश्वयनयसे वस्तु अनन्तधर्मात्मक एक धर्मी हैं। परन्तु व्यवहारी 
जन धर्मोके बिना एक धर्मीको नही जानते । अत. आचार्य उन्हें समझानेके लिए अभेदरूप वस्तु्में भी धर्मोके 
भेदसे भेद करके कहते हैं कि आत्मामें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। किन्तु परमार्थते देखा जाय तो एक 
अभेदरूप द्रव्य अपनेमें अनन्त पर्यायोंकों पिये हुए है | ऐसी अभेदरूप बस्तुका अनुभव करनेवाके शानीजनोकी 
दृष्टिमें आत्मामे दर्शन भी नहों, ज्ञान भी नहीं, चारित्र भो नहीं, एक शुद्ध ज्ञायक भाव ही है। अत अभेदमें 
भेद करना भी व्यवहार है। और व्यवहारीजनको समझानेके लिए वह उपयोगी है। जैंसे व्यवहारोजन 
'आत्मा' कहनसेसे नही समझते । किन्तु व्यवहार मार्गका अवलम्बन लेकर जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र है बह 
आत्मा है ऐसा कहनेसे झट समझ जाते हैं। अतः व्यवहारके द्वारा हो शुद्धनयरूप परमार्थमों समझा जा सकता 
हैं। इसलिए परमार्थका प्रतिपादक होनेसे व्यवहारनयका उपदेश किया जाता है। प्रश्त हो सकता है कि व्यव- 
हार परमार्थका प्रतिपादक कैसे है ? इसके लिए कुल्दकुन्दाचार्यने समयसारमें एक उदाहरण दिया है--जो 
श्रुतज्ञानसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है वह श्ुतकेवली हैं यह तो परमार्थ है। और जो सब श्रुतशानको 
जानता है वह श्रुतकेवलछो है यह व्यवहार है। इसको स्पष्ट करनेके लिए आचार्य अमृतचन्द्रने कहा है-- 
सब ही ज्ञान आत्मा हैं या अनात्मा ? अनात्मा कहना तो उचित नहीं है क्योंकि चेतन आत्मासे भिन्न 
जो अचेतन जड़रूप आकाश भादि पाँच द्रव्य है उनका ज्ञानके साथ तादात्म्य नही है । अत' ज्ञान आत्मा ही है 
यहीं सिद्ध हुआ | श्रुतज्ञान भो भात्मा ही है। ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि जो आत्माकों जानता है वह 
श्रतकेवली है और वही परमार्थ है। इस तरह ज्ञान और ज्ञामीका भेद करके कहनेवाला ध्यवहार भी परमार्थ- 
को ही कहुता है, अधिक नहीं । 
यलः यह आत्मा या ज्ञान पर द्रव्यको सम्यक्‌ रूपसे उपचारसे जानता है अतः सम्यक्‌ 
निशचयकी दृष्टित अपने स्वरूपको जानता है ॥ २९१॥ 
विशेषा्ध--पर द्रब्मके जाननेको उपयरित और स्वस्वरुपके जाननेको निश्चय कहनेका प्रथोजन 
यह है कि जिस तरह ज्ञान स्वस्वरूपको तद्रूप होकर जानता है उस तरह परद्रव्यको उस रूप होकर नहीं 
जानता । हसीसे नियमसारमें आचार्य कुम्दकुल्दने कहा है कि निश्ययनयसे केवली अपनेकी जानता है और 
व्यवहारतयसे परको जानता है । 


१, रुस्मगु तैण य णिल्छठय वि जा० । 


शडड द्रव्यस्वभावप्रकाशक मल चेक 
उवसमखयमिस्साणं तिहरण एक्को वि णहु असब्भूवो। 
णोबत्तव्व एवं सोबि गुणो जेण उषयरिओ ॥२९२॥ 
णदु णयपक्खं सिच्छा त॑ं पिय णेणंतवव्वसिद्धियरं । 
सियसहूसमारुढ जिणवयणविणिग्गयं सुद्ध २५३७ 
अवरोप्परसुविरुद्धा सब्वे धम्मा फुरंति जीवा्ण । 
जाव ण सियतावेक्सों गहिओ वसत्यूण सब्भावो ॥२९५४॥ 
ज॑ जं मुणदि सविट्वी सम्मगरुरूबं खु होवि तं तं पि। 
जह इह वयणं मंतं मंतो्ण सिद्धमंतेण ॥२९५॥ 
औपदामिक, क्षायिक और मिश्र ( क्षायोपशमिक ) इन तीनो भावोंमेसे कोई भी भाव 
असदूभूत नही है, ऐसा नही कहना चाहिए, क्योकि ये सब भो उपचरित है ॥ २९२ ॥ 
विश्ेषार्थ--पहले गाथा ११५ के द्वारा कह आये है कि जीवका जो स्वभाव कर्मोंके क्षयसे प्रकट 
नही हुआ है वहो परमभावग्राहीनयकी दृष्टिमे जीवका स्वभाव है । उसी बातको लक्ष्ममे रखकर यहाँ कर्मके 
उपक्षम, क्षय और क्षयोपशमसे होनेवाले भावोको भी उपचरित कहा है क्योकि उनके साथमे उपशम आदिकोी 
उपाधि लगी हुई है । इसीसे द्रव्य सग्रहमें व्यवहारनयसे आठ ज्ञान और चार दर्शनोको जीवका लक्षण कहा 
है और निएचयतयसे शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञानको जीवका लक्षण कहा है । ज्ञान और दर्शनके भेद तो औपा- 
घिक है स्वाभाविक नही है । औपाधिक भाव आत्माका स्वभाव कैसे हो सकता हैं। इस गाथामे पाठभेद 
पाया जाता है | कुछ प्रतियोमे अन्तिम चरण “जुत्तीणयपक्ख सभवा जम्हा' है। यदि जुत्तिके स्थानमें उत्ति 
पाठ हो तो अर्थ होगा--यत यह कथन नयपक्षकों दृष्टिसे हैँ । अर्थात्‌ औपशमिक आदि तोनो भाव आत्माके 
नहीं हैं यह कथन नय दृष्टरिसे है इसे सर्वथा रूपसे नहीं लेना चाहिए यहो बात आगे कहते है-- 
जिनवाणीसे निकले हुए शुद्ध 'स्थात्‌' शब्दसे युक्त नय पक्ष भिथ्या नहीं होता, बल्कि वस्तु 
स्वरूपकी सिद्धि करता है ॥ २९३ ॥ 
जब तक 'स्यात्‌! पदकी अपेक्षासे वस्तुके स्वभावकों ग्रहण नहीं किया जाता तभी तक 
जीवोंके सभी धर्म परस्परमे विरुद्ध प्रतीत होते है ॥ २९५४ ॥ 
किन्तु सम्यर्दृष्टि जो-जो जानता है वह-वह सत्य हाता है। जेसे वचन मान्त्रिकके द्वारा 
सिद्ध किये जाने पर मन्त्र बन जाता है॥ २९५॥। 
विशेषार्थ--मन्त्र भी एक वाक्य ही होता है। मन्त्र शास्त्रके वेत्ताके द्वारा उसे सिद्ध किये जानेपर 
वह मन्त्र बन जाता है। वैसे हो सम्यग्दृष्टि जो कुछ जानता है वह सब यथार्थ होता है किन्तु इसका यह 
मतलब नहीं है कि यदि सम्यग्दृष्टिन अंधेरेमे पड़ी रस्सीको साँप समझ लिया तो बह भो सत्य है। 
बाह्य कारणोंसे जो संशयादि ज्ञान होते हैं वे तो मिथ्या कहलाते ही हैं चाहे वे सम्मग्दृष्टिके हों या 
मिथ्यादृष्टिके । किन्तु वस्तुतत्त्वके पम्वत्थने सम्यरदृष्टि जो कुछ जानता है वह यथार्थ हो जानता है 
करयोंकि उसको दृष्टि सम्यक्‌ एकान्तरूप होती है, मिथ्या एकान्तरूप नहीं होती । जो एकान्त अ्य धर्मनिरपेक्ष 
होता है उसे मिथ्या एकान्त कहते हैं ओर जो एकान्त अन्य धर्म सापेक्ष होता है उसे सः ते 
हैं। इसीसे सम्यक्‌ एकान्तरूप नयदृष्टिके साथ अन्य धर्मोका प्यास है ५ 30080% 
केबल एं कक करवा हो गही हैं कि । सूचक स्यात्‌' पद रहता है जो बतलाता है कि 
ह । इस तरह गौणता 
हो वस्तु घर्मोंको सिद्धि होती है। बोद्ध कहता है सब क्षणिक हैं ओर साख्य कहता है से हँ ह पल 


ही एकान्त दृषटियाँ मिच्या है-कयोंकि न तो वस्तु सर्वधा नित्य हो है और न सर्वथा क्षणिक हो है। यदि 


१. एवं जुत्ती गयपक्खसंभवा जम्हा अ० क० ख० ज० सु० । 


सलननन-+न-नमम--कन 


ब्रश ] नवचक्र 
डरती आु-न- 
ये एव नित्यक्षणिकादयों तया मिथो5नपेक्षा: स्वपरभ्रणाशिनः । 
त एवं तत्त्वं विमरस्य ते मुने; परस्परेक्षा: स्वपरोपकारिणः ॥ 


णो वबहारेण विणा णिच्छयसिद्धों कया वि णिट्िह्ठा । 
साहणहेऊ जह्या तस्स थे सो भणिय वबहारो ॥२९६।। 


वस्तुकों सर्वथा नित्य माना जायेगा तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकेगा । जो संसारी है बह सर्वदा 
संसारी हो बना रहेगा मुक्त होगा ही नहीं । इसी तरह सर्वया क्षणिक मासनेसे खो करता है वही अपने 
कर्मका फल भोगता है, यह बात नहीं बतेगी क्योकि जिसने किया वह तो सष्ट हो गया । इसी तरह सासारिक 
लेन-देन आविका व्यवहार भो उठ जायेगा । यह व्यवहार स्मरणमूलक है और क्षणिकवादमें स्मरण नहीं 
बनता क्योंकि पूर्व अनुभूतको याद करना स्मरण कहा जाता है किन्तु जिसने पहले अनुभव किया था वह तो 
नष्ट हो गया । इसलिए दोनो ही एकान्त मिथ्या है । किन्तु उन्हें स्यात्‌ सापेक्ष करने पर दोनो यथार्थ हैं । 
जैसे द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य है और पर्याय रूपसे अनित्य है । 

यही बात स्वामों समन्तभद्गने अपने बृहत्स्वयंभ्स्तोत्रमे भगवात्‌ विमरूनाथकी स्वुति में कही है-- 

जो परस्पर निरपेक्ष, नित्य और क्षणिक आदि दृष्टियाँ है वे अपना और परका विनाश करनेवाली है । 
किन्तु परस्पर सापेक्ष वे ही दृष्टियाँ विमलनाथ भगवान्‌के मतमे तात्विक हैं उन्होंक आधार पर तत्त्वको 
व्यवस्था होती है अतः वे स्व और परका उपकार करनेवाली हैं । 


आगे व्यवहारकों निन्‍्वयका साधक कहते हैं-- 


व्यवहा रके बिना कभी भी निशचयको सिद्धि नहीं होतो । इसलिए निश्च्रयकी सिद्धिमे जो 
हेतु है उसे व्यवहार कहा है ॥ २५६ ॥। 

पिशेषार्थ-- छहढालामें ५० दोलतरामजीने भो कहा है--जो सत्यारथरूप सो निश्चय कारण सो 
ववहारो ।' पंचास्तिकाय गाथा १५९ की टीकाके अन्तमे आचाय अमृतचन्द्रजीने लिखा है---एवं हि शुद्ध - 
द्रव्धाश्चितमभिश्नसाध्यसाधतभाव निशचचयनयमाश्रित्य मोक्षमार्गप्ररूपणम्‌ । यत्तु पू्ब॑मुहिष्टं सतत स्वपर- 
प्रत्ययपर्यायाश्रित भिश्नसाध्यसाधनभाव॑व्यवहारनयमाश्रित्य प्ररूपितम्‌। न चैतद्विप्रतिषिद्ध निद्वयन्मवहारयो: 
साध्यसावतभावत्त्वात्‌ सुवर्णयुवर्णपाषाणवल्‌ । अत एवोभयनयायत्ता पारमेश्वरो तीर्थप्रवर्तनेति ।' अर्थात्‌-- 
इस प्रकार शुद्ध द्रण्यके आश्वित, अभिन्न साध्यताधनभाववाले निश्वयनयके आश्रयसे मोक्ष मार्गका निरूपण 
किया । और जो पहले ( गाथा १०७ में ) कहा गया था वह तो स्वपरहेतुक पर्यायके आश्रित भिन्न साध्य- 
साधन भावषाले व्यवहारतयके आाश्नयसे कहा गया था । ये दोनों कथन परस्परमे विरुद्ध नही हैं, कम्मोकि सुबर्ण 
और सुवर्ण पराषाणको भाँति सिधष्यम और व्यवहारमें साध्य-साधनपना है । इसोलिए पारमेश्वरो तीर्थप्रवर्तना 
दोसों मयोंके अधीन है । 

निरचयनयका चिबय शुद्धदब्य हैं उसमे साध्य और साधन अभिन्न होते हैं। जैसे--पंचास्तिकाय 
गाया १५९ को टोकार्में कहा हे--जो मुनि समस्त सोहचक्रसे रहित होनेसे अपना स्वरूप परद्रव्यके स्वभाव 
ऋूप भावोंसे रहित है ऐसा अनुभगन करते हैं और स्वद्रत्यमें ही मिविकल्परूपसे अत्यन्त लीन होकर मिजस्वभाव- 
भूत दर्शत शान भेदोंको भी आत्मासे अभेदरूपसे आचरण करते हैं, वे मुनि स्वचारित्रका आचरण करनेवाले 
हैं। इस तरह निर्थिकश्प ध्यानपरिणत म्‌नि निश्चयमोक्षमार्गो कहे जाते हैं क्योकि वहाँ साध्य मोक्ष और 
साधन मोक्षमार्ग दोनों एक छुद्धात्मपर्यामरूप हैं । तथा जिस तयमें साध्य और साधन भिन्न प्ररूषित किये गये 
हों उसे व्यवहारनय कहते हैं, जैसे छठे गुणस्थानमें तत्त्वार्थभद्धान, तत्त्वार्यशान जोर पंच्रमहाव्रतादिस्‍्प चारित 
व्यवहार मोक्षमार्ग है क्योंकि यहाँ साध्य मोक्ष से तत्त्वार्थ श्रद्धानादि रूप मीक्षमार्ग भेदरूप हैं| जैसे ध्यव- 

१९ 
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ससेवमुपपरया समर्थयति-- 
बब्वसुयादों सम्म॑ भाव त॑ चेव अप्पसब्भाव । 
तं पि य केबलणाणं संवेषणसंगदों जहा ॥२०७॥ 


अर अ--- 
दब्बसुयादो भावं तत्तो भेय हवेइ संवेद । 
तत्तों सवित्ती खलु केवलणाणं हवे तत्तो ॥ 


हारनयसे सुवर्ण पाषाणको स्वर्णका साधन कहा जाता है । वैसे हो व्यवहारनयसे व्यवहार भोक्षमाग 
मोक्षपार्मक्रा साधन कहा जाया हैं क्योकि सविक्रल्प दशामें वर्तमात भावलिंगो मुनिको तत्त्वार्थश्रद्धान, 
तस्वार्थज्ञान और महात्रतादि रूप चारित्र निर्विकल्प दक्षामे वर्तते हुए गुद्धात्म श्रद्धात ज्ञान और अनुष्ठानके 
साधन होते है । 

आगे युक्तिके द्वारा उक्त कपतका समर्थन करते है-- 

द्रव्यश्ुतसे समीचीन भाव होता है। वह ममोचीन भाव आत्माके स्वभावरूप ही है। 
तथा आत्मस्वभाव केवल ज्ञानरूप है क्योंकि आत्मसवेदनसे ही वह प्रकट होता है ॥२९७॥ 


| निश्चय 


कहा भी हैं-- 
द्रव्यश्रुतसे भावश्रुत और भावश्रुतसे भेदज्ञान होता है। भेदज्ञाससे आत्मसवेदन होता हैं। और 
आत्मसवेदनसे केवलज्ञान होता है । 


विशोषा्थ --ग्रन्थ या शब्दरूप श्रतको द्रव्यश्रुत कहते है । द्रव्यश्रुतके पढ़ने या सुननेसे जो उसका 
ज्ञान होता है उसे भावश्रुत कहते है । इसोसे व्यवहारमे द्रव्यश्ष॒तकों भावश्ुतका कारण कहा जाता है । किन्तु 
यथार्थमें बचनात्मक वस्तु श्रतज्ञान नहीं है । क्योंकि वचन अचेतन है इसलिए ज्ञानमें और द्रव्यश्रुतमे भेद है । 
इसी तरह शब्द भो ज्ञान नही है क्योकि शब्द पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है । यहो बात समयसारके सर्वविद्युद्ध- 
ज्ञानाधिकारमे कही है । जीव हो एक ज्ञान हैं क्योकि जीव चेतन हैं और वह ज्ञानस्वरूप है, अत जीवमें और 
ज्ञानमें अभेद है। जो जानता है वहीं ज्ञान है । ज्ञानके योगसे जीव ज्ञानी नहीं है । किन्तु ससार दक्षामें ज्ञान- 
स्वरूप जीव भो अज्ञानो बना हैं अत बाह्य वस्तुओका निमित्त मिलने पर भी वह स्वय ही ज्ञानरूप होता है. 
इस तरह द्रव्यश्रुतकों भावश्रुत॒का निमित्त कहा जाता है । भावश्रुतसे आत्माको स्व ओर परका भेदज्ञान होता 
है । स्व और षरका भेदज्ञान होनेसे हो स्वानुभूतिरूप स्वसवेदन होता है, जो सम्यक्त्वका सहभावी है । यह 
सस्‍्वका सम्यक्‌ संवेदन, केवलज्ञानका हो अश है। वीरसन स्वामीने जयधबला टीका ( भाग १, पृ० ४४ 
आदि ) में लिखा हैं कि केवलज्ञान असिद्ध नही है क्योंकि स्वसवेदत प्रत्यक्षके द्वारा केवछ झेल अशरूप 
शानकी निर्वाध रूपसे उपलब्धि होतो है भर्थात्‌ मतिज्ञान आदि केवल ज्ञानके अशरूप हैं और स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष सभोको उनकी उपलब्धि होती हैं । शायद कहा जाये कि मतिज्ञान आदि तो इन्द्रियोसे उत्पन्न होते 
हैं अत उन्हें केवल ज्ञानका अश नही कहा जा सकता है। किन्तु ऐसा कहना ठोक नहों है हे 
मान लिया जाये कि ज्ञान इन्द्रियोसे हो पैदा हे पक लक कसर 
होता है तो इच्द्योके व्यापारसे पहले ज्ञान गुणका अभाव होनेसे 
गुणी जीवके भी अमावका प्रसग आता है । अत यह मानना पडता है कि इन्द्रिय व्यापारसे 
ज्ञान सामान्य रहता है । मतिज्ञानादि उसोकी अवस्थाएँ हैं। वस्तुत ज्ञानगुण तो आम 
केवल ज्ञानरूप हैं। इस तरह केवल ज्ञान स्वसवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध हैं। सम्यर्द अप सकी 


2 5 ष्टिको होनेवाला यह बीतराग 
स्वसवेदन ही केवन्ड ज्ञानके रूपमें विकसित होकर प्रकट होता है हे यह ते 

५ ताहै। 
कहा जाता है । होता है। इस तरह व्यवहारको निशचयका साधन 


“रेथ८ ] नयचक्र १४७ 


ब्यवहारिण: कतृश्वप्रसंगारकर्थ मुक्तिरित्याशंक्याह--- 
'लिज्छा सरागभूदो जोबो कत्ता निणागसे पढ़िदो । 
णहुं विवरीओं कत्ता उबयरिओं जहृबि अत्येसु ॥२९५८॥ 
व्यवहारी जोवको कर्तृत्वका प्रसंग आनेसे मुक्तिकी प्राप्ति केसे हो सकती हैं इस आशकाका परिहार 
आगे करते हुैं--- 


जिनागममें मिथ्यादृष्टि सरागी जीवको कर्ता कहा है। उससे जो विपरीत है बह कर्ता नही 
है, यद्यपि पदार्थामें उसका उपचार किया जाता है ॥२९८॥ 


विशेषाथ--समयसारमे नवतत्त्वोंका वर्णन करनेके साथ एक कर्ता कर्म अधिकार है जो बहुत हो' 
महत्त्वपूर्ण हैं। जोब क्या है. इसके साथ हो जीव किसका कर्ता है और उस कर्ताका कर्म क्‍या है यह भी 
विचारणीय हैं । इसका कारण यह है कि जैसे आत्माका ज्ञानके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है अत आत्मा ज्ञानमें 
नि शक प्रवृत्ति करता है उसका वह ज्ञानरूप परिणमन स्वभावरूप ही है । किन्तु जिस प्रकार वह जानने 
क्रियारूप परिणमन करता है उसो प्रकार आत्माके साथ जिन क्रोधादिका सयोग सम्बन्ध है उनमे भी भेदको 
न जानकर क्रोधादिमें भी आत्मरूप प्रवृत्ति करता है । किन्तु क्रोधादि क्रिया तो परभावरूप है उसमें स्वमावका 
अध्यास करके तद्भप प्रिणमन करता है। इस तरह स्वाभाविक अवस्था ज्ञाता द्रष्टापनाकों छोडकर क्रोधादि 
रूप परिणमन करनेसे आत्मा उनका कर्ता और क्रोघादि उसके कर्म कहे जाते है । यह अनादिकालीन अज्ञान- 
जन्य कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति चली आती है। यही बन्धका कारण है अर्थात्‌ जब तक आत्मा यह मानता है मैं 
क्रोधादिका कर्ता हूँ और क्रोधादि मेरे कर्म हैं तभी तक कर्मका बन्ध होता है। इस तरह परमें कर्ता कर्मकी 
प्रवृत्ति बन्धका कारण है और निवृत्ति बन्चकी निरोधक है। अत मिथ्यादृष्टि सरागी जीव आत्मा और कर्म- 
जन्य भावोमें अभेदाध्यासके कारण कर्मोंका कर्ता अतएवं बन्धक कहा गया है! किन्तु सम्यर्दृष्टि होने पर 
परद्रव्यके स्वामित्वकी भावना नही रहती । इस कारण चारित्रमोहका जब तक उदय है तब तक उसके यद्यपि 
आख्रव बन्ध होते है किन्तु वह अपनेको उनका कर्ता और उन्हे अपना कर्म नहीं मानता । उसके अभिप्रायमे 
निवृत्ति ही है। इसीलिए उसे ज्ञानी कहते है और मिथ्यादृष्टिको अज्ञानो कहते हैं। मिध्यात्वसम्बन्धी बन्ध 
ही अनन्त ससारका कारण है। ज्ञान बन्धका कारण नहीं है । जब तक शानमे मिथ्यात्वका उदय रहता हैं 
तब तक अज्ञान कहलाता है। मिथ्यात्वके चले जाने पर अज्ञान नहीं रहता, ज्ञान हो रहता है, फिर भी 
उस अवस्थामे जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धो विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं बनता। इसीसे ज्ञानीके 
बन्ध नही है। आशय यह है कि सम्यर्दृष्टिको शानी कहा है और ज्ञानीके राग, देप, भोहका अभाव कहा है 
इसलिए उसके जो इन्द्रियोसे भोग होता है उस भोगसामग्रीको सम्यर्दृष्टि परद्रव्य जानता है और समझता 
है कि मेरा इतसे कुछ सम्बन्ध नही है । लेकिन कर्मके उदयके निमित्तसे मेरा इनका संयोग-वियोग है सो वह 
चारित्र मोहके उदयकी पीड़ा है। जब तक बलहोन होनेसे वह सही नहीं जातो तब तक रोगीकी तरह, जैसे 
रोगी रोगको अच्छा सही जानते हुए भी उसको पोडा न सह सकने पर औषधि सेवन करता है, विषयरूप 
भीग उपभोग सामग्रीका सेवन करता है । परन्तु कर्मके उदयसे और भोगोपभोग सामग्रीसे उसे राग-द्वेष नही 
है। उदयमें आये हुए को जानता है और फलको भी भोगता है किन्तु राग, ठेष, मोहके बिना भोगता है अत 
बह उस क्रियाका कर्ता नहीं है। किन्तु मिथ्यादृष्टि अशानी तो सर्वदा कर्ता हो है वह ब्रतादि भी पाले फिर 
भी स्व-पर ज्ञानके बिना पापी ही है। जैन सिद्धान्तमे सिथ्यात्वको ही बडा पाप कहा है । जब तक मिशथ्यात्व 


१. 'परमप्पा्ण कुछ्वं अप्पाणं विय पर करितों सो। अण्णाणम्रओ जोवो कम्मार्ण कारगो हादि ॥९२॥ परम- 
प्याणमकुब्ब॑ अप्पाणं पिय परं अकुव्यंतो । सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि ॥॥९३॥।--समयसार । 


रैडंट द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० २९५ « 


5 
बक्तस्थ शुसाशुसस्यथ कारणं संसारस्य च कारणमाह--- 


विय कसम दुविहं ते दव्यभावभेयगय । 
वे हर परत मोहं संत्तारों तेण जोवस्स ॥२०९॥ 


क्कीनीनन नी. अननफ हक ऑओ७ओओ->>े “ “/-« न-+ 


है तब तक शुभ क्रियाओकों भी परमार्थसे पाप हो कहा है। व्यवहार नयसे व्यवहारी जीवोकों अशुध्रसे 
छुडाकर शुभमे लगानेकों पुण्य भी कहा है | यहाँ इतना विशेष जानना कि अध्यात्ममे मिथ्यात्व सहित अन- 
न्तानुबन्धी के रागको ही प्रधान रूपसे राग कहा हैं। क्योंकि स्व-पर ज्ञान श्रद्धानके बिना परद्व्यमें और पर- 
द्रब्यके नि्ित्तसे हुए भावोमे आत्मबृद्धि होते हुए मिथ्यात्वका जाना सम्भव नही है, ऐसी स्थितिमे यदि कोई 
भुनि पद छेकर ब्रतादि भी पाले, पर जीवोकी रक्षा आदिरूप परद्रव्यसम्बन्धी शुभ भावोंसे अपना मोक्ष 
होना माने तथा पर जीवोंके घात होनेरूप अयत्नाचारसे अपनेमे बन्ध माने तो जानना उसके स्व-परका ज्ञान 
नही है । क्योकि बन्ध-मोक्ष तो अपने भावोसे था, उसे भूछककर जब तक पर द्रव्यसे हो भछा-बुरा मान राग, 
देष करता है तब तक सम्यर्दृष्टि नही है । 


उक्त शुभ-अशुभ करमका कारण तथा ससारका कारण आगे कहते है-- 


अशुभ और शुभकर्म द्रव्य तथा भावके भेदसे दो प्रकारके हैं। इनका कारण मोह है उसीसे 
जोवको संसारमें भटकना पडता है ॥२९९॥ 


विशेषाथे--संसारमे भटकनेका कारण मोह है और भोह ही नवीन कर्मबन्धम कारण है, मोहनीय 

कर्मके उदयसे जीवके मिथ्या श्रद्धान रूप तथा क्रोध, मान, माया, रूप भाव होते है । इन्ही भावोका निम्मित्त 
पाकर नवीन कर्मबन्ध होता है । जीवके योगरूप और कषायरूप भावोको बन्धका कारण कहा है । जीवके मन, 
वचन और कायको चेष्टाका निमित्त पाकर आन्माके प्रदेशोमे हलन-चलन होता है । उसे योग कहते हैं। उसके 
निभिससे प्रति समय कर्मरूप होने योग्य अनन्त परमाणुओका ग्रहण होता है। यदि योग अल्प होता है तो 
अल्प परमाणुओका ग्रहण होता है और बहुत हो वो बहुत परमाणुओका ग्रहण होता है। यह योग शुभ और 
अशुभके भेदसे दो प्रकारका है। घर्मके कार्योमे मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको शुभयोग कहते है। और पापके 
कार्योमे मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिकों अशुभ योग कहते हैं। योग शुभ हो या अशुभ--घधातिया कर्मोकी सब 
प्रकृतियोका निरन्तर बन्ध होता ही रहता हैं। वानिया कर्म अदाभ ही हैं। अधाति कर्मोमे ही शुभ और 
अशुभका भेद है। शुभ प्रकृतियोके द्रव्यको शभ और अथुभ प्रकृतियोके द्र्यको अशुभ कहते हैं। सातावेदनीय, 
तिर्यगायु, मनुष्यायु, देवायु ये तीन आयु, एक उच्चगोत्र और नाम कर्मकी सैतीस प्रकृतियाँ--मनुष्यगति, 
देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, पाँच शरौर तामकर्म, तीन अंग्रोपाग नामकर्म, समचतुरस्र संस्थान, वद्धवुधभ- 
वाराच सहनन, श्रशस्त वर्ण गन्ध रस स्पर्श, मनुष्यगत्यानुपवों, देवगत्यानुषू्वों, अगुसलधु, उछवास, आतप, 
उद्योत, प्रशस्त बिहायोगति, उस, बादर, पर्यातत, अत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, मादेश, यदा'- 
हर बल पक माला है हा बह कण दल कोर बदुम ले झ 
मोहादि परिणाम होते है उन्हे द्रव्यकर्म कहते है मम डे का ३०४“ सन कक 
ह्ते है, त्तसे भावकर्भ होता है और भावकमंके 


निमित्तसे अेश्यकयका बन्च होता है। इस प्रकार द्रव्यकर्म और भावकम्ममें परस्पर निमित्त-नै मित्तिक सम्बन्ध 
होने से संसार चक्रमे घूमना पडता है । 
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१. संसारकाय्य क० । संसारकार्य ख० ज० । 


>है०र ] नयचाक् १४९, 


मोहस्य भेद कार्य स्वरूप अदशयति- 
वंसणचरित्तमोहूं दुविहूं पि य विविहभेयसब्भावं । 
एयाणं ते भेया जे भणिया पच्चयाईहि ॥३००॥ 
पत्चयवंतों राया वोसामोहे य आसवा तेसि। 
* आसवदो खलु कम्म कम्मेण़ थ देह तं पि संसारों ॥३०१७ 





आगे मोहनोय कर्मके भेद और उनका कार्य बसलाते हैं--- 


मोहनीय कमंके दो भेद हैं--दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । इन दोनोंके भी अनेक 
भेद हैं। कर्मोके हेतु जो भिथ्यात्व आदि और राग्र-द्वेष आदि हैं वे भी इन्होके भेद हैं। मिथ्यात्व 
आदि रूप भाव राग, देंष, मोह रूप आखस्रवोके कारण हैं। आस्रवभाव कर्मका कारण है। कर्म 
घरीरका कारण है और दारोर संसारका कारण है ॥३००-३०१॥ 

पघिडोषा्थ-- मोहनीय कर्मके दो भेद है-- दर्शन मोहनोय और चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीयके 
तोन भेद है--मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यकत्व मोहनीय । जिसके उदयमें जीव सर्वज्षके द्वारा कहे 
गये मार्गसे विमुख, तस्तार्थ श्रद्धानके प्रति उदासीन और हित-अहितके विचारसे शून्य मिथ्यादृष्टि होता है उसे 
मिथ्यात्व कहते है ! जब शुभ परिणामके द्वारा उस मिथ्यात्वकोी शक्षित घटा दी जाती है जिससे वह आत्माफे 
श्रद्धानको रोकनेमें असमर्थ हो जाता हैं तो उसे सम्यक्त्व मोहनीय कहते हैं । और जब उसी मिथ्यात्वकी 
शक्ति आधी शुद्ध हो पाती है तो उसे सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय कहते हैं। उसके उदयमे जीधके श्रद्धान 
ओर अश्रद्धानरूप मिले हुए भाव होते हैं । दर्शन मोहनीयके इन तीन भेदोमे से बन्ध तो केवल एक मिध्यात्व 
का ही होता है किन्तु जब जीवको प्रथमोषशम सम्यकत्व होता है तो उस मिथ्यात्व कर्मके तीन भाग हो जाते 
है । चारित्रमोहमीयके दो भेद हैं-- अकषायवेदनीय और कषायवेदनीय । अकषायका अर्थ है किचित्‌ कषाय । 
इसीसे इसे नोकपाय भी कहते हैं । इसके नौ भेद है--हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, स्त्रीवेद, 
पुरुषबेद, नपुसकवेद । क्रोध आदि कपायोका बल पाकर ही हास्य आदि होते है इसलिए इन्हें अकषाय या 
नोकषाय कहते है । कपाय वेदनोयके सोलह भेद है । मूल भेद चार हैं--क्रोध, मान, माया, लोभ । इनमेसे 
प्रत्येककी चार-चार अवस्थाएँ होती है । मिथ्यात्वके रहते हुए संसारका अन्त नहीं होता इसलिए मिथ्यात्वको 
अनन्त कहते हैं । जो क्रोध, मान, माया, लोभ , अनन्त--मिथ्यात्वसे बंधे हुए होते है उन्हें अनन्तानुबन्धी 
कहते हैँ । जिस क्रोध, मान, माया, लोभके उदयमे थोडा-सा भी देशचारित्र रूप भाव प्रकट नहीं होता उन्हें 
अप्रत्याश्यानावरण कहते हैं। जिस क्रोध, मान, माया, लछोभके उदयमें जीवके सकल चारित्ररूप भाव नही 
होते उन्हें प्रत्यास्यानावरण कहते है । और जिस क्रोध, मान, माया, लोभके उदयमे शुद्धोपयोगरूप यथाख्यात 
चारित्र नहीं होता उसे संज्वलन कहते है । ये कषायवेदनीयके सोलह मेद हैं। इस तरह मोहनीयके कुछ 
भट्ठाईस भेद है । कर्मबन्धके कारण जो मिथ्यात्व आदि कहे हैं वे इन्हीके भेद हैं। समयसार गाथा १०९ में 
कहा हैं कि अन्य द्रब्यका अस्य द्रव्यकर्ता नही होता, अत निश्वयसे आत्मद्रव्य पुद्यल द्रब्यकर्मका कर्ता नही 
है, पुदूगल कर्मका कर्ता पुद्गल द्रव्य ही है। उस पुद्गलू द्रब्पके मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार 
भेद सामास्मसे बन्धके कर्ता है। ये चारों पुद्गलके परिणाम हैं अत' ज्ञानावरण आदि पुद्गऊकर्मोंफे आनेमें 
सिमित्त है और इसलिए आख्बरूप है। किस्तु ज्ञानावरण आदिके आख्यमे निर्मित्त जो मिथ्यात्व आदि हैं 
उनके भी निर्मिस आत्माके मोह-राग-देषरूप परिणाम हैं। अत मिथ्यात्व आदि कर्मके आस्रवके निमित्तमे 
निमितल होमेसे राग, हेष, मोह ही आख्रवरूप है उनमें अपना परिणाम ही निमित्त है इसीसे वे जड़ नहीं हैं 


फिक-लमकरननतत-नननीनिनानन जनम 


१. रामो दोसो मोहो क० ख० ज० । सन्ति तावज्जीवस्यथ आत्मकर्मेकत्वाष्यासमूलानि मिथ्यात्वाशानाबिर- 
तियोगलक्षणानि अध्यवसायानि । तानि रामढेंषमोहलक्षणस्पालवभावस्य हेतव' | आख्रवभाव, कर्महेतु. । 
कर्म नोकर्महेतु: । नोकर्म संसारहेतु ।---समयपार, ग्राथा १०९ दीका । 


१५५ द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३०२ - 


मिच्छेत्त अष्णाणं अविरभण कसाय जोग जे भावा । 
ते इह पच्चय जीवे विसेसदो हु ति ते बहुगा ॥३०२७ 
मिच्छेत्त पुर्ण दुबिहं पृढत्तं तह सहावणिरवेक्ख । 
तस्सोदयरेण जोबो विवरीद॑ गेह णए तच्च ॥३०३॥ 
अत्थित्तं णो मण्णदि णल्यिसहावस्स जो हु सावेक्ख॑ । 
णत्यी बिय तह वब्बे मूढो मुढो हु सब्बत्थ ॥३०४॥ 


उनमें चैतन्यका जाभास है । इसीसे उन्हें चैतन्यका विकार भी कहते है।इस तरह भिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति 
और योगरूप अध्यवसान राग, द्वेष, मोहरूप आख़वबोके कारण है। राग-द्रेप-मोहरूप आद्चव भाव कर्मके कारण 
हैं, कर्म नोकमके कारण हैं, नोकर्म संसारके कारण है। आशय यह है कि संसारी जीव आत्मा और कर्ममें 
एकत्वका अध्यवसाय करके आत्माको मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान और योगमय मानता है अत. राग, हेष, 
मोहरूप आख़ब भावोकों ही भाता हैं। उससे कर्मका आख्रव होता है। कर्मसे नोकर्म शरीर होता है और 
शरोर धारण करनेसे ही संसार चलता है। उक्त कथतकों स्पष्ट करनेके लिए यहाँ यह बतला देना 
आवद्यक है कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि जो भाव है वे जीवसे भी भावित हैं और अजीवसे 
भी भावित है इसलिए जीव भी है और अजीव भी है। कर्मके निमित्तते जीव ही विभावरूप परिणमन 
करता हैं अत वे जो चेतनके विकार रूप है वे जीव ही है। और जो पृद्गल मिथ्यात्व आदि रूप 
परिणमन करते है वे मिथ्यात्व आदि कर्म अजीव है। इस तरह जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि 
अजीब है वे अमू्तिक चैतन्यके परिणामसे भिन्‍त मृतिक पुदूगल कर्म हैं और जो मिध्यादर्शन, अज्ञान, 
अविरति आदि जीव है बे मूर्तिक पुदुगल कर्मसे भिन्‍त चेतन्यपरिणामके विकार है। यद्यपि परमार्थ दृष्टिसे 
आत्माका स्वभाव शुद्ध तिरजन चैतन्य रूप हो हे किन्तु अतादि अन्य वस्तुरूप मोहसे युक्त होनेके कारण 
आत्मामें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरतिरूप परिणामके निमित्तसे तीन रूप होकर जिस-जिस 
भावको आप करता है उस-उस भावका कर्ता होता है। 
भागे प्रत्ययोको बतलाते है-- 


जीवमे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कषाय और योगरूप जो भाव है उन्हे यहाँ प्रत्यय 
कहा है। उनके बहुतसे भे३ हैं ॥३०२॥ 

आगे सन प्रत्ययोके भेदोको कहते है -- 

मिथ्यात्वके दो भेद है--एक मूढता रूप और दूसरा स्वभावनिरपेक्ष अर्थात्‌ परोपदेशरूप | 


मिथ्यात्व करके उदयसे जीव तत्त्वको विपरीत रूपसे प्रहण करता है अर्थात्‌ वस्तुका जेसा स्वरूप 
है उससे उलटा जानता है ॥३०१॥ 


जो द्रव्यमे अस्तित्वको नास्तिस्वभाव सापेक्ष नहीं मानता ओर नास्तित्वकों अट्तित्व 
स्वभावसपेक्ष नही मानता वह मूढ सवंत्र मूढ हो है ।३०४॥ 


विश्ेषा्थ--वस्तु न केवल अस्तिस्वरूप हो है और न क्ेवड नास्तिस्वरूप हो है। यदि वस्तुको 
केवल अस्तिस्वरूप या सत्स्वकूप ही माना जायेगा तो एक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी । जैसे घट-घट रूपसे 


१ तेसि हेऊ भणिदा अज्मवसाणाणि सब्वदरसोहि । मिच्छन अण्णाणं अविरबभावों य जोगो य १९०॥ 
“समयसार । २ 'मिथ्यादर्शन द्विविधम्‌। नैसगिक परोपदेशपर्वक च । नत्र परोषदेशमन्तरेण मिथ्यात्वकर्मोदय 
बशाद्‌ यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्चद्धानलश्षण तब्बैसकर्गिम। परोपदेशनिभित्त चतुविधम्‌ । क्रियाक्रियावाणज्ञानिवेनयिक 


विकल्पात्‌ । अथवा पश्चविध मिथ्यादर्शनमू--एकान्तमिथ्यादर्शनम्‌, विपरीतमिय्यादर्शनम संशयमिध्यादर्दानम्‌ 
वैनयिकमिध्यादर्शनम्‌, अज्ञानमिथ्यादर्शनमिति'--सर्वाथ » ॥८।१॥ हु | 





>े०ई ] मयचक्र १५९ 


भृढों विय घुवहेदुं सहावणिरवेक्ससरूवदो होइ 
भिश्छापयडोण कल उबए ॥३०५७ 

संसपविसोह॒बिव्भमजुरं ज॑ त॑ खु होइ अण्णाणं । 

अह॒ब कुसत्याज्सेयं पावपदं हवदि त॑ णाणं ॥३०६॥ 


है वैसे ही यदि बहु पट, मठ आदि रूपसे भी है तो घट, पट, मठमें कोई मेद न रहनेसे सब एक रूप हो 
जायेंगे । यदि कहोगे कि घट तो घट ही है पट या मठ नही है तो कहना होगा घट घट रूपसे हैं और पट, 
मठ आदि रूपसे नहीं है। अत" घट सत्स्वरूप भी है औौर अन्य वस्तुओका उसमें अभाव होनेसे उनको 
अपेक्षा नास्ति स्वरूप भो है ऐसा माने बिना 'घट घट हो है, पट नहीं है” यह बात सिद्ध नहीं हो सकती । 
इसी तरह कोई वस्तु सर्वथा नास्ति स्वरूप भी नही है जो नास्ति स्वरूप है वह किसी को अपेक्षा अस्तिस्वरूप 
भी है। सर्वथा असत्‌ कुछ भी नही है। यदि इस प्रकार अस्तित्वको नाध्तित्वसापेक्ष और नास्तित्वको अस्तित्व- 
सापेक्ष नही माना जायेगा तो समस्त व्यवहार ही गड़बड़ हो जायेगा । उदाहरणके लिए ऐसी स्थितिमे जैसे 
ऊँटमें ऊँटपना रहता हैं वैसे दहीमें भी ऊँटपता रह सकेगा और ऊँटमे भी दहीपना रह सकेगा क्योकि दही 
और ऊटमे कोई भेद आप मानते नहीं है। तब 'दहो खाओ' ऐसा कहनेपर घुननेवाला ऊँटकी ओर भी 
दौड़ेगा या फिर जैसे वह ऊेटकी ओर नही दौडेगा वैसे ही दहींकी ओर भी नही दौडेगा । बयोकि ऊंटमे यह 
दही नही है” और दहीमे 'यह ऊँट नही है” इस प्रकारका धर्म तो आप मानते नही है, तब एक शब्दको 
सुनकर किसी वस्तुमे प्रवृत्ति और अन्यवस्तुसे निवृत्तिका व्यवहार लुप्त हो जायेगा क्योंकि सभो वस्तुएं सब 
रूप है । यदि कहोगे कि दहीमे स्वरूपसे दहीपना है, ऊँटरूपसे नही, और ऊँटमे स्वरूपसे ऊँटपना है, दही रूपसे' 
नहीं अत प्रवृत्ति-निवृत्तिके व्यवहारमे कोई गडबंड नही हो सकती । तो यह सिद्ध हुआ कि दहोपना अदहीपनेका 
अविनाभावी है और ऊंटपना, ऊँटपना नहीं का अविनाभावी है अर्थात्‌ दहीमे दहोपनेके अस्तित्वके साथ 
अदहीपनेका नास्तित्व भी रहता है और ऊंटमे ऊंटपनेके अस्तित्वके साथ ऊँटपना नहीका नास्तित्व भी रहता 
है । इसी तरह भ्रत्येक वस्तु स्वरूपसे है और पररूपसे नही है । अत. अस्तित्वधर्म वस्तुमे नास्तित्व सापेक्ष है 
और नास्तित्वधर्म अस्तित्वधर्म सापेक्ष है। जो ऐसा नही मानता वह मूढ मिथ्यादृष्टि है। जिसे वस्तुके स्वरूप- 
का ही ज्ञान नहीं वह कैसे ज्ञानों हो सकता है । 

मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होनेपर कर्मका क्षय आदि न कर सकनेवाला मूढ मिथ्यादृष्टि भो 
शास्त्र आदिका निमित्त मिलनेपर स्वभावनि रपेक्ष रूपसे मिथ्यादुष्टि होता है ॥३०५॥ 

विशेषाथ--प्राचीन श्ास्त्रकारोने मिथ्यात्वके दो भेद किये है--नैसगिक मिथ्यात्व और परोपदेश- 
निर्मित्तक मिथ्यात्व । भिथ्यात्व कर्मके उदयसे परोपदेशके बिता ही जो मिथ्या श्रद्धान द्वोता है वह नैसगिक 
मिथ्यात्व है इसे अगृहीत मिथ्यात्व भी कहते है । एकेन्द्रिय आदि जीवोके यह मिथ्यात्व होता है और जो 
मिथ्यात्व दूसरोके मिथ्या उपदेशको सुनकर होता हैं उसे परोपदेशपूर्बक या गृहोत मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि नयचक्रके कर्ताने मिथ्यात्वके इन्ही दो भेदोकों मृढता और स्वभाव निरपेक्षरूपसे गिनाया 
है । स्वभाव निरपेक्षका अर्थ होता है अनेसगिक अर्थात्‌ स्वाभाविक नहीं । इसीसे उसे श्रुतहेतुक कहा है । 
ओर नैसर्गिकको मूढता शब्दसे कहा है क्योंकि जो द्रव्यके स्वभावके विषयमें हो मूढ़ है वह सब्त्र मूढ ही है 
ऐसा लिखनेसे यहो प्रतीत होता है । मिथ्यात्वका उदय तो दोनों ही भेदोमे रहता है । 





जागे अज्ञानका स्वरूप कहते हैं--- 

संशय, विमोह और विश्रमसे युक्त जो ज्ञान होता है उसे अज्ञान कहते है। अथवा कुशास्त्रों- 
के अध्ययन चिन्तलसे जो पापदायक ज्ञान होता है वह भी अज्ञान है ॥३०६॥ 

विशेषार्थ -- यह स्थाणु ( ढेंढ ) है या पुरुष है' इस प्रकारको चलित प्रतोतिको संशय कहते हैं । 
इसी प्रकार बोतराग सर्वज्ञके द्वारा कहा गया तत्त्वज्ञान सत्य है या दूसरोके द्वारा कहा गया सत्य है यह सशय 
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हिंसा असच्च मोसों मेहुणसेवा परिग्गहे गहणं । 





है। मार्गमें चलते हुए पुरुषके पैरमे तृण आदिका स्पर्श होनेपर कुछ होगा. यह पे या आकर कु 
इसी तरह परस्पर सापेक्ष नयोके द्वारा द्रव्य, गुण, पर्याय आदिका ज्ञान न होना बिमोह हैं । चृ हे 
रस्सोको साँप समझना विश्ञम या विपर्यय है। इसो प्रकार अनेकान्तात्मक वस्तुको एकान्त रूपसे ग्रहण कर 
विश्रम है | इस संशय, विमोह और विश्रमसे युक्त ज्ञान ज्ञान नही है बस्तुत अज्ञान ही है । इसी का 
मिथ्या स्वरूपको बतलानेवाले शास्त्रोसे भो जो जान प्राप्त होता है वह अज्ञान हो है। जो अपने और कल 
वस्तुओंके स्वरूपको सम्यक्‌ रूपसे जानता है वही सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्दृष्टिको भी बाह्यकारणोसे बाह्यव 
संशय विमोह और बिश्रम होते हैं दृष्टिदोष और अन्धकार आदिसे वह भी सोपको चाँदी समझ लेता है १ 
फिन्तु हतने मात्रसे वह अज्ञानी नहीं हो जाता । आत्मकल्याणके उपयोगी तत्त्वोमे उसे सशय, विमोह और 
विश्वम नहीं होते । वह बस्तुके यथार्थ स्वरूपकों सम्यक्‌ रीतिसे जानता है । यहाँ एक विशेष बात यह कहना है 
कि सभी शास्त्रकारोने बन्धके कारणोमे मिध्यात्व, अविरति, कपाय और योगको बतलाया है। आचार्य 
कुन्दकुन्दने भी समयसारकों गाथा १०९ मे बन्धके इन्ही चार कारणोको बतलाया है। किन्तु सवराधिकार 
गाथा १९० में भिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगको गिनाया है। कहा हैं कि आत्मा और कर्मकों एक 
समझ बैठनेमें मूलकारण मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगरूप अध्यवसान (परिणाम) है । चूकि यहाँ भेद 
विज्ञातमूलक चर्चा है इसलिए अज्ञान भावको भो उसके विरोधीके रूपमे गिनाया है उसीको लक्षमे रखकर 
इस प्रन्थके कर्ताने भी बन्धके प्रत्ययोमे अज्ञानकों स्थान दिया प्रतीत होता है । 


आंगे अविरतिके भेद कहते है-- 


हिंसा, झूठ, चोरी, मेथुनसेवन ओर परिग्रहका ग्रहण ये पाँच अविरतिके भेद कहे है। इनके 

अन्य बहुतसे भेद है।। ३०७॥ 
विज्ञेषाथं--ब्रत या विरतिका उलटा अविरति है । हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन- 
सेवन करना और परिग्रह इकट्ठी करना अविरति है। विरति-पापका त्याग न करनेको अविरति कहते है । 
वे पाप पाँच हैं--हिसा, झूठ, चोरी, मैथुनसेवन और परिग्रह । श्रमादोपनेसे प्राणोके घात करनेको हिसिा 
कहते है। हिंसा दो प्रकारको होती हे--एक द्रव्यहिमा दूसरों भावहिंसा । ससारमें सर्वत्र जीव पाये जाते 
हैं और वे अपने निमित्तम मरते भी है। किन्तु उनके मर जानेसे हो हिंसा नही होती । इसीसे तत्त्वार्थसृत्रमे 
हिंसाके लक्षणमें 'प्रमत्तमोगात्‌” पद दिया है, जो बतलाता है कि जो मनुष्य जीवोकी हिसा करनेके भाव नहीं 
रखता बल्कि उनको बचानेके भाव रखता है उसके द्वारा जो हिंसा हो जाती हैँ उसका पाप उसे नहों रूगता। 
इसीसे कहा है कि प्राणोका घात हो जानेपर भो हिंसाका पाप नहीं लगता । शास्त्रकारोंने इस बातकों एक 
दृष्ठान्त द्वारा स्पष्ट किया है । वें लिखते हैं --एक मनुष्य देख-देखके चल रहा है उसके पैर उठानेपर कोई 
शुद्र जस्तु उसके वैरके नीचे अचानक आ जाता है और कुचलकर मर जाता है तो उस मनुष्यकों उस जीवके 
मारनेका थोडा-सा भी पाप नही लगता । इसके विपरीत यदि कोई असावधानीसे मार्गमे चलता हैं तो उसके 
द्वारा किसो जोबका धात हो या न हो उसे हिसाका पाप अवश्य लगता है। जैसा कहा भी हैं- -'जीव जिये 
या भरे जो अयलाचारी है उसे हिंसाका पाप अवश्य लगता है । किन्तु जो यत्नाचारपृर्वक काम करता है उसे 
हिंसा हो जानेपर भी हिंसाका पाप नहीं लगता ।” अत हिसारूप परिणाम हो वास्तवमें हिसा हैं। द्रब्य- 
हिंसाको तो हिंसा इसलिए बम है कि उसका भावहिसाके साथ सम्बन्ध है। किन्तु द्रब्यहिंसाके होनेपर 
भावहिंसाका होना अनिवार्य नहीं है। जैनेतर धर्मोमे द्रव्यहिसा और भावहिंसाको अलग-अरूग न माननेसे 
ही यह शका की गयी है कि--'जलमें जन्तु है, थल्मे जन्तु हैं, और पहाडकी चोटीपर चले जाओ तो वहाँ भी 
हि रा 5 मंलेले पे ३842९ भरा है तो कोई अहिसेक कैसे हो सकता है ?' जैनधर्मम्रे इस 
पकारके होते है--सूक्ष्म और स्थूछ। सूक्ष्म तो न किसीसे 
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कोहो थ माण माया लोह कसाया हु होंति जीवाणं । 

एक्केका चउभेया किरिया हु सुहासुह जोगं ॥३०८॥ 
झुमाझममेद॑ मोहकायमक्‍त्वा तस्मैव दशान्तमाह- 

सोहो व दोसभावो जसुहो वा राम पावसिदि भणियं । 

सुहरायों खु पुण्णं सुहवृश्खादी फल ताणं (३००७ 


रुकते हैं और न किसीको रोकते हैं अतः उतकी हिंसाका तो प्रश्न ही नहीं है। रहे स्थूछ, सो जिनकी रक्षा 
करना संभव है उनकी रक्षा की जाती है अतः संयमी पुरुषको हिंसाका पाप कैसे छग सकता है । जैनधर्ममें 
मुख्य ब्रत अहिंसा ही है, शेष चार तो उसीके पोषण और रक्षणके लिए हैं। जिससे प्राणियोकों पीड़ा पहुँचती 
हो ऐसा वचन सच्ष्चा हो या झूठा उसका कहना असत्य ही है, जैसे काने मनुष्यकों काना कहना यद्यपि झूठ 
नहीं है फिर भी इससे उसको कष्ट होता है। अत ऐसे पीड़ादायक सत्य वचन भी असत्य ही है । बिना दी 
हुई वस्सुको लेना चोरी है। भले हो वह वस्तु सड़कपर पड़ी हुई हो । यदि हम उसे उठा लेते है तो हम 
चोर हैं । हाँ, जो वस्तुएँ सबंसाधारणके लिए हैं उनको लेना चोरी नहीं है, जैसे नदीका पानी या मिट्टी वगैरह । 
रागभावसे प्रेरित होकर स्त्री या पुरुष रतिसुखके लिए जो चेष्टा करते हैं उसे मैथुन कहते हैं। गाय, भैस, 
जमीन, जायदाद आदि बाह्य वस्तुओमें और आन्तरिक काम-क्रोधादि विकारोंमें जो ममत्व भाव है कि ये मेरे 
है इसोका नाम परिग्रह है । बाह्य बस्तुओंकी तो इसलिए परिणग्रह कहा है कि उनसे ममत्वभाव होता है । 
वास्तवमें तो आम्यन्तर ममत्वभाव ही परिग्रह है। जिसके पास एक पैसा भी नहीं है किन्तु तृष्णा अपार है वह 
अपरिग्रही नही है परिग्रही है। ये पाँचो पाप कमंबन्धके कारण हैं इनको अविरति कहते हैं । 
आगे कषाय और योगके भेदोंको कहते हैं--- 


जीवोंके जो क्रोध, मान, माया और लोभ होते हैं उन्हें कषाय कहते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके 
चार-चार भेद होते हैं--उनके नाम हैं अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ, अप्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ ओर संज्वलन क्रोध, मान, 
माया, लोभ | शुभ और अशुभ क्रियाकों योग कहते हैं ॥ ३०८ ॥ 

विश्ेषार्थ --वास्तवमें तो आत्माके प्रदेशोंम जो हलन-चलन होता है उसका नाम योग है। वह योग 
या तो शरीरके निमित्तसे होता है या वचनके निमित्तसे होता है था मनके निमित्तसे होता है इसलिए निमित्त 
के भेदसे योगके तीन भेद हो जाते है--काययोग, वचनयोग और मनोयोग । यह योग ही आल्ब है क्योंकि 
योगका निर्मित्त पाकर हो आत्मामें कर्मोका आज्रव ( आगसन ) होता है । ये तीनो योग शुभ भी होते हैं ओर 
अशुभ भी होते हैं। किसीके प्राणोंका घात करना, चोरी करता, मेथुन सेवन करना अशुभ काययोग है। 
झूठ बोलना, कठोर असमभ्य वचन बोलना अशुभ वचनयोग है। किसीको मारनेका विचार करना, किसीसे 
ईर्ष्या रखना अछुभ मनोयोग है। इनसे पाप कर्मका आख़व होता है । तथा प्राणियोंकी रक्षा करता, हितमित 
बचत बोलता, दूसरोंका भरा सोचना शुभयोग है, इनसे पुण्य कर्मका आखव होता है । 

आगे शुभ और अशुभ भेदको मोहका कार्य बतराकर दृष्टान्त द।रा उसका कथन करते हैं-- 

मोह, द्ेषभाव और अशुभ रागको पाप कहा है ओर शुभरागको पुण्य कहा है। उनका 
फल सुख-दुः्ख आदि है ॥ ३०९ ॥ 

विशेषार्थ--मोह, राग, दैष ये सब मोहनीय कर्मके ही भेद हैं। मोहसे दर्शन मोहनोय कर्मका और 
राग-षसे ब्रारित्र सोहनोयका प्रहण किया गया है। मोह और द्वेष भाव तो अध्युभ ही होते हैं किन्तु राग 
शुभ भी होता है भौर अशुभ भी होता है। मोह, ढ्वेष और अशुभ रागसे परापकर्मका अन्ध हीता है इसलिए 
उन्हें कप कहा है । किन्तु शुभ रागसे पृष्यकर्मका बन्च होता है इसलिए उसे पृष्य कहा है । यहाँ यह बात 
ध्यानमें रखनेकी है कि यह कथन घातिकर्मोंकी अपेक्षासे नहीं है किन्तु अधातिकर्मोंकी अपेक्षासे है ! अधाति- 

२७० 


र्पड द्रव्यस्वभावप्रकाशक कक 
कज्ज पश्चि जह पुरिसों इक्‍को वि अणेक्करूअसापण्णों । 
तह मोहो बहुभेओ णिटिट्रो पत्चयादोहि ॥३१०। 
झुभरागस्य भेदमाह-- 
देवगुरसत्यभत्तो गुणोवयारक्षिरियाहि संजुत्तो। 
पूजादाणाइरदो उबओगो सो सुहो तस्स ॥३११॥ 
भावत्रयाणामुश्पतिद्ेतु सैश्व बन्ध मोक्ष चाह-- 
पेरवों हह सुहमसुहं सु्ध ससहावसंगदों भाव । 
सुद्धे मुंबदि जोबो बज्ञदि सो इयरभावेंहि ॥११२॥ 
कर्मोंमें हो पुण्य और पापका भेद है । सो उनमेसे शुभ रागसे पुण्यकर्मोका बन्ध होता है और अशुभ रागसे 
पाप कर्मका बन्ध होता है। घातिकर्म तो पापरूप हो है और उनका बन्ध सदा होता रहता है । 
जैसे एक भी पुरुष कार्यकी अपेक्षा अनेक रूप होता है वेसे ही मोहनीय कमे भां प्रत्यय 
आदिके द्वारा अनेक प्रकारका कहा है ॥ ३१० ॥ 
विशेषाथे--कर्मबन्धके कारण चार कहे हैं--मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग । यदि इसमें 
अज्ञान भावको भी सम्मिलित कर ले तो वे पाँच हो जाते है । इनमेंसे योगके सिवाय शेष चारो कारण मोह- 
नीयके हो वशज हैं। मोहनोयके हो मिथ्यात्व कर्मके उदयमे मिथ्यात्व भाव होता है, चारित्र मोहनीयके 
उदयमें अविरति भाव तथा कषाय भाव होता हैं। मिथ्यात्वके उदयमे हो अज्ञानभाव होता है । इस तरह ये 
सव भाव मोहनीयजन्य ही है । फिर भो इनके कार्यमे कुछ भेद देखा जाता है इसलिए इनको भिन्न-भिन्न 
माना है। पहले गुणस्थानमे मिथ्यात्व भाव रहता है, दुसरे और तीसरे गुणस्थान तक अज्ञानमाव रहता है, 
चतुर्थ गुणस्थान तक अविरतिभाव रहता है, दसवे तक कषायभाव रहता है। इस तरह यह सब मोहनीयका 
हो माहा त्म्य है। योगके शुभ और अशुभ होनेमे भी मोहनीय ही कारण है। अत. तरतमभावकी अपेक्षा 
एक ही मोहनीय कर्मके अनेक भेदरूप ये प्रत्यय कहे है । 
शुभरागको कहते है-- 
देवगुरु ओर शास्त्रका जो भक्त है, गृणोंसे आकृष्ट होकर उनकी विनय भक्ति आदि करता 
है, पूजा, दान आदिमे लीन रहता है वह मनुष्य शुभ उपयोगवाला है ॥३११॥ 
विशेषा्थ--अईन्त सिद्ध और साधुमे भक्ति, व्यवहार चारित्ररूप धर्मका पाछ़त करनेमें मुख्य रूपसे 
प्रयत्नशील रहना, आचार्य आदि गुरुओका अनुरागवश अनुगमन करना ये सब शुभराग है। यह शुभराग केवल 
भक्ति प्रधान स्थूल व्यवहारी पुरुषोके होता है, ज्ञानी पुरुषोके भो कदाचित्‌ होता है जब वे बोतराग दक्षामें 


अपनेको स्थिर रखनेमे असमर्थ होते है तो अस्थानमे रागसे बचनेके लिए प्रशस्त राग होता है। ( पंचा० 
टी० गा० १३६ ) यह प्रशस्त राग पृण्याखवका हेतु है । 


आगे तीनो भावोकी उत्पत्तिमें हेतु और उनके द्वारा बन्ध और मोक्षका कथन करते हैं-- 


पर्धव्यमें अनुरक्तिसे शुभ और अशुभ भाव होते हैं और आत्मस्वभावमें लीनतासे 
भाव होता है। शुद्ध भावके होने पर जीव मुक्त होता है और जुभ तथा अशुभ भाव 
बँधता है ॥३१२॥ 

१ किरियाणियमसंजुत्तो क० ख० । 'अरहतसिद्धसाहुसुभत्ती धस्मस्मि जा य 
पसत्यरागोत्ति वुच्चोति ॥१३६॥--पब्चास्तिकाय । २ 'जो परदव्वाम्मि सुहूं 
सो सगचरित्तभट्टो परचरियचरो हवदि जीवों ॥१ ५६॥--पश्चास्तिकास । 


सल॒ चेट्टा । अणुगमर्ण पि गुरूणां 
भसुह रागेण कुणदि जदि भाव॑। 


-श१२ ] नयचक्र श्ष्५ 


कर्ण: फलछमुद्दिश्य तस्सैथ कारणस्थ विभाशाथमाह-- 
ज॑ किपि सयलदुक्खं जीवाणं त॑ं खु होह कम्मादो। 
से पिय कारणबंतो तह्ाया त॑ कारण हणह ॥३१३॥ 


विशेषार्थ--प्रवचनसारके प्रारम्भमें आचाय कुन्दकुन्द ने कहा है--जब यह जीव छुभ या अषुभ 
राग भाव करता है तो उस समय उसे शुभ या अछुभ कहते हैं, क्योकि जो द्रव्य जिस समयमें जिस स्वभाव 
रूपसे परिणमन करता है यह द्रब्य उस समय उस भाव रूप ही हो जाता है। जैसे लोहेका गोला आगमें ढाले 
जाने पर उष्णपनेसे तन्‍्मय हो जाता है । इसी तरह जब जीव, दान, पू जा, ब्रतादि रूप शुभ परिणाम करता 
हैं तब उन भावोंके साथ तनन्‍्मय होनेसे छुभ कहा जाता है और जब हिंसा आदि रूप अशुभ भाव करता है 
तब अशुभ कहा जाता है। इस तरह शुभ और अशुभभाव पर द्रव्यमें अनुरक्तिको लिये हुए होते हैं । देव 
शास्त्र, गुरु भो अपने स्त्री, पुत्र, धन, सम्पत्तिको तरह ही 'पर' हैं, स्व तो केवल अपना आत्मा ही है। आत्मासे 
भिन्न जो कुछ हैं वह सब पर है । उस परके अनुरागको लेकर ही शुभ तथा अशुभ भाव होते है । यदि स्त्री, 
पुत्र, सम्पत्ति आदिम अनुराग भाव है तो उसे अशुभ भाव कहते है। क्योंकि यहु अनुराग भाव तीब कषायरूप 
होनेसे संसार-समुद्रमे ही डुबानेवाला है। किन्तु इनके स्थानमे यदि कोई ससार-समुद्रसे निकालनेमें 
निमित्तभूत सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुमें अनुराग करता हैं तो वह अनुराग मन्द कषायरूप होनेसे 
शुभ कहा जाता है। किन्तु मोहनोय कर्मका उदय दोनो ही भावोमे वर्तमान है। पर द्रव्यमे अनुराग उसके 
बिना सम्भव नही हैं। इसीसे पंचास्तिकाय गाथा १५६ में अशुभोपयोगीकी तरह शुभोपयोगीकों भी पर- 
चरित्रचर कहा है । क्योकि पर द्वव्यमे जिसकी वृत्ति रागयुक्त है वह परचरितचर है । यद्यपि स्त्री आदिसे देव 
भादि उत्तम हैं मगर हैं तो पर ही । पर द्रव्यसे राग हटे बिना स्व द्रव्यमे छीनता सम्भव नही है । स्व द्रष्यमे 
लोनता होनेसे ही मोहनीयका क्षय होता हैँ इसीसे उसे शुद्धोपपोग कहते है । उपयोगकी अशुद्धतामे कारण 
रागभाव है। तीव्र रागमें अशुभभाव और मन्दरागमे शुभभाव होता है । अत यद्यपि अशुभसे छुभ उत्तम है 
किन्तु शुद्धोपयोगकी दृष्टिमे तो जैसे अशुभ हेय है वैसे हो शुभ भी हेय है, क्योकि दोनो ही बन्धके कारण है । 
मोक्षका कारण तो केघल शुद्धोपयोग है । प्रवचनसारके प्रारम्भमे आचार्य अमृतचन्द्रने अपनी टीकामे लिखा है 
सराग चारित्रसे देवगति और मनुष्यगतिके वेभव रूप पृण्य बन्ध होता है और वीतराग चारित्रसे मोक्ष होता 
है। अत' यद्यपि क्रम परिपाटीके अनुसार सराग चारित्र पूर्वक हो वीतराग चारित्र होता है फिर भी चूंकि 
सराम चारित्रमें कपषायका कण मोजूद है जो पुण्य बन्धकी प्राप्तिमे हेतु है इसलिए उसे छोडकर कषाय मलसे 
रहित बीतराग चारित्र ही उपादेय है क्योंकि वही निर्वाणको प्राप्ति मे हेतुभूत हैं। चूकि मुमुक्षुके लिए मोक्ष 
ही इृष्ट है, स्वर्ग सुख नहीं । इसलिए बह मोक्ष के हेतु भूत शुद्धोपपोगको ही उपादेय मानता हैँ । यही बात इस 
प्रन्थके कर्ताने भी कही हैं । पंचास्तिकायके अन्तमे आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है जो ज्ञानी अज्ञानवश ऐसा 
मावता है कि शुद्ध संप्रमोग्से सासारिक दु खसे मुक्ति मिलती है वह जोब परसमयमें अनुरक्त हैँ। यहाँ 
शुद्ध सम्प्रयोगका अर्थ है मोक्षके साधनभूत भगवान्‌ अहँन्त आदिसे भक्तिरागसे अनुरक्त चित्तवृत्ति। ऐसा जीव 
पुण्य बाँधता हैं, कर्मक्षय नहीं करता । जिसके चित्तमे रागकी एक सूक्ष्म कमी भी जीवित है वह समस्त 
शास्त्रका ज्ञाता होते हुए भी अपने छुद्ध स्वरूपमे रमण नहीं कर सकता। अत स्व समयको प्राप्तिके लिए 
अ्हन्स आदिके विषयमें भी क्रमसे रागको कणिका भी हटाना चाहिए। जब अर्ईन्तादिकी भक्ति रूप राग भो 
सर्वथा त्याज्य है तब स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धी रागकी तो चर्चा ही क्‍या है वह तो अनन्त संसारका ही कारण है ! 

आगे कर्मका फल बतलाकर उसके कारणके विनाशका उपदेश देते है-- 

जीवोंको जो कुछ भी दुःख है वह सब कर्मके ही कारण है। उन कर्मोके भी कारण है और 
इसलिए उन कारणोंकों हो हटाना चाहिए ॥३१३॥ 

विशेषाधथे--संसारमें दुःख ही है क्योंकि आकुलता हैं। जहाँ आकुलता है वहाँ सुख कैसे हो सकता 
है। जिनके पांस सनन्‍्तान नहीं है थे सन्तान न होनेसे दु.खी हैं । जिनके सम्तान होने पर भी उसके छालन- 
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रलद्भृण दुविहहेउ' जोवो मोहं जबेइ णियमेण । 
अब्भंतरबहिणेयं जह तह व सुणह बोच्छामि ॥२१४॥ 
काऊण करणलछड्डी सम्मगुभावरस कुणइ ज॑ं गहण । 
उधससखयमिस्सादों पयडीणं त पि णियहेऊं ॥३१५॥ 
के कारण दु सी है। इस तरह ससारमे धनी और निर्धन दोनो ही दु खी है। विषयोमे जो सुख माना जाता 
है वह विषयसुख भी वस्तुत दुख हो हैं क्योकि विषयसुखकी तृष्णा ही मनुष्यकों बेचैन रखती हैं। उसीको 
पूर्तिमें मनुष्यया समस्त जीवन बीत जाता है, मगर जैसे ईघनसे आगकी तृप्ति नही होतो वह और भी भड़क 
उठती है वैसे हो विषयोकी चाह विषयोकी प्राप्ति से नही बुझ्ती वह और भी बढ़ती जाती है। अतः संसारमें 
केवल दु ख है और उसका कारण है पूर्व जन्ममे सचित कर्म । उन कर्मेके ही कारण जीवको नया शरीर 
धारण करना पडता है। शरीरमे इन्द्रियाँ होती है, उन इन्द्रियोसे विषयोकी चाह होती है, विषयासक्षिसे पुनः 
नवीन कर्मंबन्ध होता है । उससे पुन. जन्म धारण करना पडता है, इस तरह यह प्रक्रिया तब तक चलतो है 
जब तक कर्मबन्धके कारणोकों दुर नहीं किया जाता । अत कर्मबन्धके कारणोकों हठाना ही आवश्यक है 
उसके कारण मिथ्यात्व आदि पहुले बतलाये है । 
आभ्यन्तर और बाह्य रूयसे दोनों प्रकारके कारणोको प्राप्त करके जीव जिस प्रकारसे 
मोहनीय करमका नियमसे क्षय करता है उसे सुने, मे कहता हूँ ॥३१४॥ 
कर्म प्रकृतियोके उपशम क्षय या क्षयापशमके कारण लब्बिको करके जीव जो सम्पक्‍त्व 
भावको या आत्म स्वभावको ग्रहण करता है बह आभ्यन्तर हेतु है ॥३१५॥ 
विशेषार्थ--मोहनोय कर्मके भेद दर्शन मोहनीय कर्मका उपशम क्षय या क्षयोपशम हुए बिना सम्य- 
क्त्यकी प्राप्ति नही हो सकती और सम्यक्‍त्वकी प्राप्त हुए बिना कर्मबन्धके कारणोका विनाण सम्भव नहीं 
है। अत, सर्वप्रथम सम्यकत्वकी प्राप्तिके लिए ही प्रथत्नशील होना चाहिए। सम्यक्त्वकी प्राप्तिका अन्तरंग कारण 
करणलब्धि है। लव्धियाँ पाँच है--क्षयोपशमलब्धि, विशद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि और करण- 
लब्धि | इनमेंसे प्रारम्भकी चार लूब्धियाँ तो सामान्य है । उतके होने पर भी सम्पकत्वकी प्राप्ति तब तक नही 
हो सकती जब तक करणलब्धि न हो । इसके होने पर सम्यकत्वकी प्राप्ति अवश्य होती है । 
पूर्व सचित कर्ममल रूपी पटलकी शक्ति ( अनुभाग स्पर्धक ) जिस समय प्रति समय अनन्त गुणहीन 
होते हुए उदीरणाको प्राप्त होती है उस समय क्षयोपशमलब्धि होती हैं। क्षयोपशमलब्धिसे जीवका जो भाव 
सातावेदतीय आदि शुभ कर्मोके बन्धरम निमित्तभूत होता है उसे विशुद्धि कहते है और उसकी प्राप्तिको विशुद्धि- 
लब्धि कहते हैं। छह द्रव्यो और तो पदार्थकि उपदेश देनेवाले आचार्यकी प्राप्तिको तथा उपदिष्ट तत्त्वोंके 
प्रहण, धारण ओर बिचारनेको शक्तिकी प्रासिको देशनालब्धि कहते हैं। सब कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति और 
उत्कृष्ट अनुभागका धात करके अन्त कोडाकोडीकी स्थितिसे स्थापित करनेको प्रायोग्यलब्धि कहते है । और 
अध.करण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोकों करणलब्धि कहते है । उसके अन्तिम समयमें सम्पक्त्व 
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होता है उसका नाम प्रथमोपणम सम्यक्त्व है । का 523 कलर किआत 2 बा 
५ “गम सम्यक्तल्को प्राप्त करनेवाला जोब मिध्यादृष्ट 
ही होता है तथा पर्याप्त हो होता है। तथा वह देव, नारको, तिय॑ंच्र अथवा मनुष्य होता है, चारों गतियोंमें 
इस सम्पक्त्वकी उत्पत्ति हो सकती है। तथा प्रथमोपशम सम्यवत्व उत्पन्न होनेके समग्र अनाकार उपयोग 
ही होता ४५0 मतिश्रुत शानसूप साकार उपयोग होना चाहिए और भव्य हीना चाहिए। 
१. द्वो अप्पसहावस्स अ० क० ख० | 'चदुगदि भव्वो सण्णी । 


पज्जत्तो सुज्यगो य॑ 
सक्द्धियों सम्ममुवगमइ ॥६५१॥-गो० जोबकाण्ड । सुज्लगो य सागारो। जागारो सल्छेस्सो 
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विश्ययरकेवलिसमणभवसुमरणसत्यवेबमहिसादो 
इस्लेवमाइ बहुगा बाहिरहेऊ सुणेयब्या ॥३१६॥ ह 


आसण्णभव्वजोबो अण॑तगुणसेढिसुद्धिसंपण्णों । 
बुज्यस्तो खलु अट्टें खबदि स मोह पमाणणयजोए ॥३१७॥ 


आगे सम्यबत्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधतोंको कहते है-- 


तोथकर, केवली, श्रमण, पू॑जन्मका स्मरण, शास्त्र, देव, महिमा आदि बहुतसे बाह्य हेतु 
जानना चाहिए ॥३१६॥ 

विज्ेषाथें--नरक गतिमें प्रथम तीन नरकोमें जातिस्मरण, धर्मक्षषण ओर वेदनाभिभव ये तौन 
बाह्य कारण हैं । नोचेके चार नरकोमे जातिस्मरण और वेदनाभिभव दो ही बाह्य कारण हैं. क्योंकि धर्म 
उत्पन्न करानेमे प्रवृत्त सम्यग्दृष्टि देवोका गमन तीसरे तरकसे आगे सम्भव नहीं है। तिर्यंत्रों तथा भनुष्योमें 
सम्यक्त्वको उत्पत्तिके बाह्य कारण तोन हैं--पूर्वजन्मका स्मरण, धर्मश्रवण और जिनबिम्ब दर्शन । जिन 
बिम्बदर्शनमे ही तीर्थंकर, केवलि और श्रमणोका समाबेश हो जाता है । देवगतिमें सम्यकत्वकी उत्पत्तिके 
बाह्य कारण चार हैं--जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमहिम दर्शन ओर देवद्धिदर्शन, १ श्वें, १४वें, १५वें और 
१६वें स्वगॉमें सम्यस्दर्शनकी उत्पत्तिके तीन बाह्य कारण है--जातिस्मरण, धर्मश्रवण और जिनमहिमदर्शन । 
देवद्धिदर्शन यहाँ निमित नहीं है क्योकि महघिसे युक्त ऊपरके देव तो नीचे जाते नहों हैं और उन्ही कल्पोंके 
देवोकी महद्धिंका दर्शन देवोंमे व तो विस्मय पैदा करता है और न संक्लेश, क्योंकि इनके शुकललेश्या होतो 
है । नोग्रेवेयकवासी देवोमें सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके ब्ाह्म निमित्त दो हैं--जातिस्मरण और ध्ंश्रवण । वहाँ 
जिनमहिमदर्शन भी नही है क्योकि ये देव महोत्सब देखने मही जाते । तथा धर्मश्रवण परस्परके संलापसे ही 
सम्भव है। अनुदिश और अनुत्त रवासी देव सम्यग्दृष्टि हो होते हैं । 


जो निकट भव्य जीव अनन्तगुणश्रेणि निजंरासे सम्पन्न होता है और प्रमाण नयकी योजना 
के ढ्वारा तत्त्वाथंको जानता है वहो मोहका क्षय करता है ॥३१७॥ 

विशेषाथे--जिसमें सम्पग्दर्शन आदिके प्रकट होनेकी योग्यता है उसे भव्य कहते है । और जो थोडे 
हो भवोंकों धारण करके मुक्तिको प्राप्त होगा उसे निकट भव्य कहते हैं। जब जीवके ससार परिभ्रमणका 
काल अधपृद्गलपरावतंन प्रभाण शेष रहता है तब वह प्रथम सम्यकत्वके ग्रहण करनेका पात्र हीता है । ऐसा 
जीव जब सम्यक्त्व ग्रहणके उन्मुख होता है तब उसके प्रति समय अनन्तगुणी कर्म निर्जरा होती है । ऐसा जीव 
प्रमाण और नये द्वारा तत्त्वार्थकों जानता है । तत्त्वार्थथा ज्ञान हुए बिना उनका सम्यक्‌ श्रद्धात सम्भव नहीं 
हैँ और तत्त्वार्थवा शानमूलक श्रद्धान हुए बिना मोहनीय कर्मका क्षय सम्भव नहीं है। ससारका बीज तो 
मोह ही है । इसी मोहयश जीव अपने स्वरूपको न जानकर पर में आत्मबुद्धि करता है। वह शरीरको ही 
आप मानता है, शरीरके नाशके साथ अपना नाश और शरीरके जन्मके साथ अपना जन्म मानता है । 
'शरीरसे भिन्न में एक स्थतस्त्र नित्य अविनाशी द्रव्य हे और ज्ञानादि मेरे गृण है' ऐसा उसे बोभ ही नहीं 
है। बह मानता है कि में दूसरोंका इष्ट, अनिष्ट कर सकता हूँ या दूसरे मेरा इष्ट, अनिष्ट कर सकते है । ऐसा 
मानकर किसीमें इृष्ट बुद्धि करता है और किसीमें अनिष्ट बुद्धि करता है । जिसमें इष्ट बुद्धि करता हैं उससे 
राग करता है और जिसमें अनिष्ट बुद्धि करता है उससे द्वेष करता है । इस तरह उसका यह अज्ञानमूझक 
मिध्याभाव तत्वोंके ययार्थ ज्ञान हुए बिना मिटना सम्भव नही है और उसके मिदे बिना मोहका क्षय होना 
सम्भव नही है। अतः तस्तवज्ञात की प्राप्तिका प्रयत्त करना चाहिए । यही आचार्य छुन्दकुन्दने प्रवचनसारभमें 
कहा है-- 


हे अऑिननीी न न जल न जफनना> न 


१, मोही ज० | 
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शक च-- 

जिणसत्थादो अत्ये पच्चक्खादीहि बुज्ञदों णियमा | 

खोयदि मोहोवचयो तद्या सत्य समधिदव्य ॥-प्रवचनसार ८६ ॥ 
क्षपित्तमोहस्य दर्शनछाममेद स्वरूप थाह-- 

एवं उवसस मिस्स खाइयसम्सं व केषपि गिह्लंति। 

तिण्णिषि णएण तियहा णिच्छय सब्भूव तह असब्भूओ ॥३१८॥ 

सेण्णाइभेयभिण्णं जोवादो णाणदंसणचरित्त । 

सो सब्भुधो भणिदों पुव्व॑ चिय जाण बवहारो ॥३१९॥ 

णेयं सु जत्य णाणं सद्भेयं जत्य दंसणं भणियं । 

चरिय॑ खलु चारित्त णायव्यं त असब्भूंवं ॥३२०॥ 


बीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवके द्वारा उपदिष्ट शास्त्रोसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोके द्वारा पदार्थोकों जाननेवाले 
पुरुषका मोह समृह नियमसे नष्ट हो जाता हैं अत झ्ञास्त्रोका अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए । 

आगे मोहका क्षय होने पर सम्यग्दर्शनके छाभके भेद और स्वरूपको कहते है--- 

इस प्रकार कुछ जोव उपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व या क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको 
प्रहण करते हैं। वह सम्यक्त्व निश्चयनय, सद्भूत व्यवह्ारनय और असद्भूत व्यवहारनयकी 
अपेक्षा तीन प्रकार है ॥३१८॥ 

विशेषा्थ--सम्यरदर्शनके तीन भेद है--औपशमिक सम्यग्दर्शन, क्षायोपश्मिक सम्यग्दर्शन और 
क्षायिक सम्यरदर्शन । मिध्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वश्रकृति तथा अनन्तानुबन्धो क्रोध, मान, माया, 
लोभके उपशमसे प्राप्त होनेवाले सम्यग्दर्शककों औपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । इन्हीं सात प्रकृतियोके क्षयसे 
प्रकट होने वाले सम्यस्दर्शनकों क्षायिक सम्यग्दर्शन कहते है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व 
और सम्यक्मिध्यात्वके वर्तमान सर्वधाती स्पर्दकोका उदयाभाविक्षय, आगामीकालमे उदय आनेवाली निषकोका 
सदवस्थारूप उपशम तथा देशघाति सम्यकत्व प्रकृतिके उदयमे होनेवाले तत्त्वार्थ श्रद्धानकों क्षायोपशमिक 
सम्यग्दर्शन कहते है । इस तरहसे सम्यवत्वके ये तोन भेद होते है । आगे ग्रन्थकार नयदृष्टिसे सम्पकत्वके तीन 
प्रकारोका कथन करते हैं। वे तीन नय है । निश्चयतय, सदूभूत व्यवहारनय और असदूभूत व्यवद्यारनय । 
इन तीनो नयोका स्वरूप पहले कह आये हैं । 


जीवसे सम्यग्दर्शन, सम्पग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र नामादिके भेद होनेसे भिन्न है ऐसा 
कथन करनेवाछा रदुभूत व्यवहारनय जानना चाहिए ॥३१९॥ और जिसमें जेयको ज्ञान, श्रद्धेयको 
सम्यग्दर्शत ओर आचरणीयको चारित्र कहा जाये उसे अस ते व्य 
ते व्यवहारनय जानना 
चाहिए ॥३२०ण। हु न 
विशेषार्थ-गुण और गुणी वस्तुत अभिन्न है। गृणोसे भिन्न गुणका और गुणसे भिन्न गृणी कोई 
अस्तित्व नही है । गुणोक समुदायकों ही द्रव्य कहते है। ऐसी एक अखण्ड वस्तुमे भेद करने वाला सद्भूत 
ग्यवहारनय हैं। जैसे व्यवहारीजनोको समझानेक लिए कहा जाता है कि आत्मामे दर्शन, ज्ञान और चारित्र 
है । धर्म और धर्मी या गुण और गुणीमे स्वभावस तो अप्नेद ही है फ़िर भी तामादिक भेदसे भेद मानकर 
इस भ्रकारका व्यवहार किया जाता है । इस तरह भेदभूलक आत्माका त्ैद्धान सद्भूतव्यवहारनयसे सम्पादर्शत 
१. णएण विहियाणि--अ० क० खब्मु०। २ गुण ज्ञादिभेदात ले 
; गुणिनो, संज्ञादिभेदात्‌ भेदकः सदभू व 
“आाराप० । वबहारेणुवदिस्सइ णाणिस्स चरितदसर्ण णाण ।-समयसार गा० ७ । ३ अप मल 
धम्मस्यात्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवहार. ।-भ्रकाप० | ४2०७ 
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सद्धा तच्चे वंसण तस्सेव सहावजाणगं णाणं। 

अंसुह॒ृणिविसी चरणं वबहारो भोक्खसग्गं वर ॥३२१॥ 
ब्यवहाररतन्नयस्य अहणोपायं साधकमा्व चाह-- 

आणा तह अहिगसवों णिसग्गभावेण केवि गिह णंति। 

एवं हि ढाइकण णिक्षछयभाव खु साहंति ॥३२२॥ 

आबे तिवयसहाबे णो उवयारं ण भेदकरणं थ। 

त॑ णिच्छेयं हि भणियं ज॑ तिण्णिवि होइ आदेव ॥३२३॥ 


है। भिन्न वस्तुओंमें किसी प्रकारके सम्बन्धकों लक्ष्य करके एकका दूसरेमें आरोप करना असद्भूत व्यवहारनय 
है । जैसे ज्ञान और ज्ञेयका, श्रद्धान और श्रद्धेयया और आचरणीय और चारित्रका सम्बन्ध है। ज्ञान शैय 
पदार्थकों जानता है | इसीसे ज्ञानकों घटज्ञान, पटजश्ान आदि कहा जाता है। वास्तवमे तो ज्ञान शान ही है 
और घट घट ही है- न कभी ज्ञान घटरूप हो सकता है और न घट ज्ञान रूप हो सकता है, फिर भी चूँकि 
ज्ञान घटको जानता है इसलिए उसे घटज्ञान कहा जाता है। यहाँ शेयका कथन ज्ञान रूपसे किया जाता है । 
इसी तरह तत्त्वार्थके श्रद्धाननों सम्यग्दर्शन कहते है । श्रद्धेव तो आत्माका गुण है उसका आलूम्बन जीवादि 
तत्त्व है. जो श्रद्धाके विषय है अत श्रद्धाके आहम्बनोको सम्यन्दर्शन कहना असद्भूतव्यवह्ारनय है । इसी 
तरह चारित्र आत्माका गुण है, चारित्रक आलूम्बन है बाह्य वस्तु जिनका त्याग या ग्रहण किया जाता है 
उनको चारित्र कहना असदभूतव्यवहारनय है। इस तरह नय विवक्षासे भो सम्यग्दर्शनके भेद हो जाते है । 


आगे व्यवहाररत्लत्रयको कहते हैं-- 

तत्त्वोंकी श्रद्धा करना सम्यग्दर्दान है, तत्त्वाथंके स्वरूपको जानना सम्यग्शान है और 
अशुभ कार्योंको त्यागना सम्यक चारित्र है, यह व्यवहार मोक्षमागं है ॥३२१॥ 

व्यवहार रत्लत्नयके ग्रहणका उपाय तथा साधकपना कहते हैं--- 


कुछ लोग सर्वज्ञ देवकी आज्ञाके रूपमे, कुछ परोपदेशसे तथा कुछ परोपदेशके विना स्वतः 
ही व्यवहाररत्नत्रयको ग्रहण करते हैं ओर इस तरह वे व्यवहाररत्नत्रयकी स्थापना करके निशचय- 
रत्लत्रय रूप भावकी साधना करते हैं ॥३२२॥ 


निश्चय रत्लन्नयका स्वरूप कहते हैं-- 


कप रत्नत्रय स्वरूप आत्मामें न उपचार करना ओर न भेद व्यवहार करनेको निश्चय कहा है 
के रत्नत्रय तो आत्मा ही है अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न रत्नत्रय नही है ॥३२३॥ 


१. तं चेव अ० क० ख० ज० । तच्चेव मु०। 'धम्मादीसहृहर्ण सम्मत्तं णाणमंगपुव्वग्द । चिट्ठा तवंहि चरिया 
ववहारो मोक्खमर्गोत्ति ॥(६०॥--पश्चास्ति० । २. “असुहादो विणिवित्ति सुहे पविती य जाण चारित्त॑ ।'”* 
ववहारणयादु जिणभणियं ॥ ४५ ॥-“हष्यसंभ्रह । ३ छृप्पंचणवविहाणं अत्थाणं जिणवरोवष्टट्राणं । आणाए 
अहिगमेण य सहूृहर्णं होइ सम्मत्तं ॥५६०॥--गो० जीवब० । ४. णिच्छये हि अ० क० ख० ज० मु० ! 
णिचक्चयणयेण भणिदो तिहि तेहि समाहिदों हु जो अप्पा । ण कुणदि किंचिवि अण्णं ण मुयदि सो मोक्खमग्गोति 
॥१६१॥ जो चरदि णादि पिच्छदि अप्पाणं अप्पणा अणण्णमयं । सो चारिलं णाणं दंसगमिदि णिज्विदो होदि 
॥१६२॥--पश्चास्सि० । “'निरचयव्यवहाराम्यां मोक्षमार्गो द्विषा स्थित. । तत्राद्यः साध्यरूप: स्याद्द्वितीयस्तस्य 
साधनम्‌ । श्रद्धालाधिगमोपेक्षा: शुद्धस्य स्वात्मनों हि या: । सम्यक्त्वज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्ग स निश्चय: ॥ 
शद्धावाधिगसोपेक्षा याः पुनः स्युः परात्मता । सस्यकत्वज्ञानवृत्तात्मा स सार्गो व्यवहारत: ॥--तस्वाथंसार । 
रमणसये ण॑ बटन अप्पाणं मुसितु अण्ण ववियम्हि। तम्हा तत्तियमइयो होदि हु मोकखस्स कारणं 
आदा (४०॥--अभ्यसंप्रद, । 
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विद्ञेषार्थ--जिनागममे वस्तुस्वरूपके निरूपणकी दो पद्धतियाँ है । उनमेसे एकका नाम निश्चय और 
धुसरेका नाम व्यवहार है। निश्चय नय वस्तुके स्वाधित स्वरूपको कहता है और व्यवहार तय पराध्षित 
स्वरुपको कहता है । दूसरे शब्दोमें निश्चयनय शुद्ध द्रव्यका निरूपक है और व्यवहार तय अशुद्ध द्रध्यका 
निरूपक । बस्तुमे अशुद्धता भी दो प्रकारसे होती है। एक तो विकारक्ृत अशुद्धता और दूसरे अल्प बस्तुमें 
मेदपरक अशुद्धता । जैसे आत्मामे रागादिजन्य अशुद्धता है. वह भी व्यवहार सयका विषय है और अखण्ड 
आत्मामें दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपसे भेद करना भेदजन्य अशुद्धता है वह भी व्यवहार तयका विषय है। क्योंकि 
आत्मा तो रस्नत्रयात्मक एक अखण्ड द्रव्य है। इसीलिए समयसार गाथा ७ में कहा हैं कि आत्मामे दशनज्ञान 
चारित्र व्यवह्ारनयसे कहे जाते हैं । निश्चय नयसे तो ज्ञान भी नही, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं, वह तो 
केवल शुद्ध ज्ञायक है । इसी गाथाकी टीकामे आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है-इस शुद्ध ज्ञायक आत्माम कर्मबन्धके 
निमित्तसे ही अशुद्धता नहीं आती किन्तु ज्ञान दर्शन चारित्रवाला आत्मा है यह कहनेसे भी अज्लुद्धता आती है 
क्योंकि वस्तु तो अनस्तधर्मरूप एकधर्मी है। किन्तु व्यवहारी जन धर्मोको तो समझते है, अखण्ड एकरूप धर्मीको 
नहीं समझते । अत. आचार्य उन्हे समझानेके लिए धर्म और धर्मीमें स्वाभाविक अभेद होते हुए भी कथनके 
द्वारा भेद उत्पन्न करके व्यवहारसे हो ऐसा कहते है कि आत्मामे दर्शन ज्ञान और घारित्र है । परमार्थदृष्टिसे 
देखा जाये तो एक द्रव्य अनन्तपर्यायोकों पिये हाए होनेसे एक ही है । उस एकत्व स्वभावका अनुभवन करने- 
वालोंको दृष्टिमें दर्शन भी नही, ज्ञान भी नही, चारित्र भी नही, एक शुद्ध आत्मा ही है । अत निश्चय नयसे 
रत्लत्रयात्मक आत्मा ही मोक्षका मार्ग है क्योंकि दर्शन ज्ञान और चारित्र आत्मरूप ही हैं और व्यवह्वारनयसे 
सम्यग्दर्शन, सम्पसज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र मोक्षमार्ग है। यहो बात द्र॒व्यमंग्रह गाथा ३९ में कही है । 
जैसे मोक्षमार्गका कथन दो पद्धतियो या तयोके द्वारा दो रूपसे किया जाता है वैसे हो रत्लत्रयके स्वरूपका 
कथन भी दो नयोंके द्वारा दो प्रकारसे किया जाता है उनमेंसे एकको निश्चय रत्लत्रय कहते है और एककों 
व्यवहार रत्लन्नय कहते है। रत्नत्रय स्वरूप आत्मामें उपचार या भेदव्यवहार नहीं करना निश्चय रत्लत्रय है 
अर्थात्‌ आत्माकी श्रद्धा निश्चय सम्यग्दर्गन, आत्माका ज्ञान निश्चयसम्यस्तान और आत्मामे स्थिरता निश्चय 
चारित्र है इस तरह ये तीनो आत्मस्वरूप हो है। इन तीौनोंका ही विषय फेवल एक आत्मा है। उससे भिन्‍न 
कोई अन्य वस्तु नही है । किन्तु तत्त्वोकी श्रद्धा सम्यग्द्णन, तत्त्वोका ज्ञान सम्यस्जञान और अशुभ कर्मोंको त्याग- 
कर शुभ कर्म करना सम्यक्चारित्र ये व्यवहार रत्लत्रयका स्वरूप है। व्यवहाररत्लत्रय और निश्चयरत्नत्रयमे 
साध्य-साधन भाव आगममे कहा है। व्यवहाररत्नत्रथके द्वारा निश्चय रत्नत्रय साधा जाता है । निश्चयकी 
भावनासे प्रेरित होकर जीव व्यवहाररत्नत्रयको ग्रहण करता है इसके ग्रहण करनेमें स्वतः अन्त प्रेरणा भी 
कारण होतो है और परोपदेश भी कारण है। व्यवहारनय भेदप्रघान है अत उसमें साध्य और साधन भिन्‍न 
होते हैं। साध्य तो पूर्ण शुद्धता रूपसे परिणत आत्मा हे और साधन है भेदरत्नत्रयरूप परावरुूम्बी 
विकल्प । क्योकि व्यवहार सम्यर्दर्शन, व्यवहास्सम्यसश्ञान और व्यवहार सम्यक्चारित्रका विषय आत्मासे 
भिन्‍न है। व्यवहार सम्यग्दर्शनका विषय नौ पदार्थ या सात तत्त्व है, व्यवहार ज्ञानका विषय अंगपूर्वगत शान 
है और व्यवहारचारित्रका विषय आास्त्रोक्त आचार है। अत व्यवहारो सर्वप्रथम यह भेदज्ञान करता है 
कि यहू श्रद्धान करने योग्य है और यह श्रद्धान करने योग्य नही है, यह जानने योग्य है और यह जानने 
योग्य नही हैं, यह आचरण करने योग्य हैं और यह करने योग्य नही है । ऐसा निर्णय करनेपर जीवादि नौ 
पदार्थोंका मिथ्यात्वके उदयमे होनेवाले मिथ्या अभिनिवेशसे रहित सम्यक्भ्रद्वान करता है । अंधानप दल हग, 
तस्ब है । उसका कारण संसार है । ससारके कारण आज्रव और बन्ध पदार्थ है" (सनक: कोरेण मिल्यावेईनि 
योनि, सिध्याचारित्र हैं। सुख उपादेय तत्त्व है, उत्का कारण मोक्ष है। मोक्षके कारण संवर और 
निर्भरा पदार्थ है। उन दोनोके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यस्तान, सम्यक्चारित्र है। यद्यपि शद्ध नयते यह जीव 
विशुद्ध दशन ज्ञान स्व॒भाववाला है, तथापि व्यवहारसे अनादि कर्म बन्धके वशीभूत होकर अशुद्ध द्व परिणामकों 
करता है । उससे पौद्गलिक कर्मका बन्ध करता है। कर्मका उदय होनेपर चारों गतियोमें भ्रमण करता है । 
जन्म लैनेपर शरीर और इन्द्रियाँ होती हैं। इन्द्रिय सुखमे पढ़कर राग-ेष करता है । राग-ड्रेषसूप परिणामहे 
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पुनः कर्मबन्ध होता है। इस तरह राभादि परिणामोंका और कर्मका परस्परमें जो कार्यकारणभ्ाव है वही पुष्य, 
पाप आदिका कारण है। ऐसा जानकर उक्त संसारचक्रका विनाश करनेके लिए अव्यावाध सुख ज्रादि गुर्णोके 
समूह्‌ रूप अपने आत्मस्वरूपमें रागादिविकल्प दूर करके भावता करना चाहिए। इस प्रकारका श्रद्धान रूप 
सम्यग्दर्शन शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्त्वके विनिष्ययका बीज है। उसके होनेपर जो शम्यक्‌ शान होता है वही 
ज्ञान चेतना प्रधान आत्मतत््वकी उपलब्धिका ब्रोज है । इन सम्यम्वर्शन और सम्मरज्ञानके होनेपर समस्त अमार्गोसि 
छूटकर इन्द्रिय और मनके घिषयभूत पदार्थो्में रागद्रेषयूयंक बिकारका अभाव होतेसे जो निविकार ज्ञानस्यभाव- 
रूप समभाव होता है वही सम्यकचारित्र है । भ्राशय यह है कि मिथ्यात्व आदि सात कर्मप्रकृतियोका उपश्म, 
क्षय या क्षयोपशमके होनेके साथ अपनी शुद्धात्माके अभिमुख परिणामके होनेपर, शुद्ध आत्मभावनासे उत्पन्न 
निविकार वास्तविक सुखको उपादेय मानकर संसार शरीर और भोगोंमें जो हेयबुद्धि होती है वह चतुर्थगुण- 
स्थानवर्ती ब्रतरहित सम्यग्दृष्टिको अवस्था है | तथा अप्रत्यास्यानावरण कषायका क्षयोपश्म होनेपर जो यथा- 
शक्ति त्रसवधसे निवृत्ति होती है वह पंचमगुण स्थानवर्ती श्रावककी अवस्था है । आगे ज्यो-ज्यों रागादिका 
क्षयोपष्ठम होनेपर शुद्धात्माकी अनुभूति बढ़ती जाती है त्यो-त्यो बाह्य त्याग भी बढता जाता है । यहाँ जो 
बाह्यमें पंचेन्द्रियके विषयोंका त्याग हैं वह व्यवहारनयसे चारित्र कहा जाता हैं और जो अम्यन्तरमें रागादिका 
अभाव है वह निश्चयसे चारित्र है। सारांश यह है कि वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जीबादि पदार्थोंका सम्यक्‌ श्रद्धान 
और सम्यस्शान त्तो गृहस्थों और साधुओका समान बाचार है। जो साधु होते है वे तो आचार शास्त्रमे विहित- 
प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानके योग्य पाँच महाव्रत, पाँच सम्तिति, तीन गुप्ति, षडावश्यक आदिका पारलून करते 
हैं और जो गृहस्थ होते हैं वे उपासकाचारमे विहित पंचम गुणस्थानके योग्य दान, शीछ, ब्नत, पूजा, उपवास 
आदि करते है । यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। इस व्यवहार मोक्षमार्गकों करते हुए जब जितने काल तक आत्मा 
विशिष्ट शुद्धभावनावश स्वभावभूत सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्रके साथ एकोभूत होकर त्याग 
और. उपादानके विकल्पसे शून्य होकर निश्चलू हो जाता हैँ उतने काल तक चूँकि वहू आत्मा जीवस्वभाषमें 
नियत घारित्ररूप हो जाता है अत वह निश्चयसे मोक्षमार्ग है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहारमे साध्य- 
साधन भाव होता है । यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिए कि पूर्व शुद्धताके आश्रित जो सम्यग्दर्शन, सम्यश्ज्ञान और 
सम्यकनारित्र है वे ही मोक्षके कारण हैं और पराश्चित होनेपर बे बन्धके कारण हैं। यह बात पंचास्तिकाय 
गाथा १६४ में कही है । जैसे घो यद्यपि स्वभावसे शीतल होता है किन्तु अभ्निके संसर्गसे वही दाहुक हो जाता 
है । उसी तरह यद्यपि सम्यग्द्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र मुक्तिके कारण है तथापि पचरपरमेष्ठी आदि 
प्रशास्त द्रव्योंके संसर्गसे वे साक्षात्‌ पुण्यबन्धके कारण होते है और मिध्यात्व तथा विषयकषाय्मे निमित्तमृत पर- 
द्रव्योंके आश्रित होनेपर पापबन्धके कारण होते है, इसीसे उन्हे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र कहते हैं । 
अतः पचपरमेष्ठीकी भक्ति आदिसे मोक्ष माननेवाछा भी जीव परसमयरत कहा गया है। #िन्‍्तु जो पुरुष निर्विकार- 
शुद्धात्म भावना रूप परम उपेक्षा संयममें स्थिर होना चाहता है और उसमें असमर्थ होनेपर काम, क्रीधादिरूप 
अशुद्ध परिणामोसे बचनेके लिए पंचपरमेष्ठी आदिको भक्ति करता है बह उस समय सूक्ष्मपरसमय प्रवुत्त होने 
से सराग सम्यग्दृष्टि होता है। यदि वह शुद्धात्ममावनामे समर्थ होमेपर भी उसे छोडकर ऐसा मानता है कि 
शुभोपयोगसे हो मोक्ष होता है तब वह स्थूल परसमय रूप परिणामसे भज्ञानी मिथ्यादृष्टि होता है। अतः 
भव्यजीव मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंक और यवासम्भव घारित्रमोहनीयका उपशम-क्षयन्क्षयोपष्ठम॑ होनेषर 
अद्यपि अपने गुणस्थानके अनुसार हेयबुद्धिसि विषय सुखको भोगता है तथापि निज शुज्घात्मभावनासे उत्पन्न 
अतीन्द्रिय सुख़को ही उपादेय मानता है । उसकी यह भाव॑ना हो उसे व्यवहारसे निश्वयको ओर छे जाती हैं । 
और इस तरह निश्चय और व्यवह्ारमें साध्य-सलाधन भाव बनता है । इसके विषयमें स्वर्ण और स्वर्णपाषाणरका 
दृष्टान्त दिया है । जिस पाषाणमें स्वर्ण होता है उसे स्वर्णपाषाण कहते हैं । जिस प्रकार व्यवहारनयसे स्वर्ण- 
वाषाण स्वर्णका साधन है उसो प्रकार व्यवहार मोक्षमार्ग निश्वममोक्ष मार्गका साधन है अर्थात्‌ व्यवहार मयसे 
आवश्षिगी भनिको स्विकत्प दक्षाें वर्तते हुए तस्वार्थश्रद्धान, तत्त्वाशान और महाद्नतादिरूपचारित्र 
निविकल्पदणाम वर्तते हुए शुद्धात्मश्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठानके साधन हैं। 
२१ 
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एवं इंसणजुत्तो चरिततमोहं न खविय सामण्णों 
लेहदि हु सो परसप्पा वहुंतो एण' कम्सेण ॥३२४॥ 
इति दशनाधिकारः । 

भ्रतशञानपरिणतस्पात्मन: सम्यग्खूपस्थ हेतुं स्वरूप निश्चय चाह-- 

वंसेगकारणभूदं णाणं सम्म॑ खु होइ जोवस्स। 

त॑ सुयणा्ण णियमा जिणवयणविणिग्गयं परम ४३२५॥ 

बत्यूण ज॑ं सहावं जह॒ट्टियं णगयपमाण तह सिद्ध । 

त॑ तह व जोणणे इह सम्मं णाणं जिणा बंति ॥३२६॥ 
उ्क चु-- 

संसयविमोहविब्भमविवज्जियं अप्पपरसरूवस्स । 

गहूण सम्म णाणं सायारमणेयमेयं तु ॥--दरव्यसं ४२ ॥ 





इस क्रमसे सम्यग्दर्शनसे युक्त मुनि चारित्र मोहनोयका क्षय करके प्रमात्मपदको 


प्राप्त करता है॥ ३२४ ॥ 
दर्शनाधिकार समाप्त हुआ । 


आगे श्रुतज्ञान रूपसे परिणत आत्माके सम्यम्पनेका हेतु और स्वरूप तथा निश्चयका कथन 
करते हैं-- 

सम्यग्दशनपूर्वक जीवके जो ज्ञान होता है वह सम्यग्जान है । अथवा सम्यग्दर्शनका कारण- 
'मभूत जीवका ज्ञान सम्यग्शान है और वह ज्ञान जिनागमसे निकछा हुआ नियमसे उत्तम 
श्रुतज्ञान है ॥ ३२५ ॥ 


विशज्ञेषार्थ--जब तक जोवको सम्यवृत्वकी प्राप्ति नही होती तब तक उसका ज्ञान सच्चा नही 
होता । ज्ञानके सम्यकत्वका कारण सम्यर्दर्शन ही है। इसके अनुसार मिथ्याज्ञानपूर्वक ही सम्यग्दर्शन होता 
है । क्‍योंकि सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके लिए सात तत्त्योका यथार्थज्ञान होना आवश्यक हूँ उसके बिना सम्यग्दर्शन 
नही हो सकता । अत जिनागमका स्वत अवगाहन करके या परोपदेशसे होनेवाला श्रुतज्ञान ही सम्परदर्शनका 
कारणभूत है। अधिगमज सम्यग्दर्शन तो श्रुतज्ञानपूर्वक ही होता है और निसर्गज सम्यग्दर्शनमें भो परम्परासे 
श्रुतज्ञान कारण होता है । इस तरह जो श्रृतज्ञान सम्यग्दर्शनका कारण है वह वास्तवमें यद्यपि सम्यसज्ञान नही 
है क्योंकि सम्यग्दर्शकके बिना ज्ञान सच्चा नहीं होता । तथापि चूँकि वह श्रुतज्ञान सम्य्दर्शनका कारण है 
इसलिए उसे उपचारसे ही सच्चा ज्ञान कहा गया है । 

आगे संम्यस्शञानका स्वरूप कहते हैं-- 

वस्तुका जो यथावस्थित स्वभाव नय ओर प्रमाणके द्वारा सिद्ध है उसको वेसा हो जानना 
सम्य्ज्ञान है ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं ३२६ ॥ 

द्व्यसंग्रहमे कहा भी है--- 

आत्माके और अन्य वस्तुओके स्वरूपको सशय, विपर्यय और अनध्यवसायमे रहित जानना सम्यरजञान 
है । वह शान साकार होता है और उसके अनेक भेद हैं। 





१. सामण्णं अ« क०। सामण्णे ख० ज« मु०। २. भवदि हु० झु० । ३, अनेन क्रमेण वर्तमान. इत्पर्थ, । 


एण मग्गेण भ० क॒० ख० ज० मु० | ४. 'जीवादिसहृहर्ण सम्मत्त रूवमप्पणों त॑ दुरभिणिवेसविमुक्क 
; । वेसविमुक्‌क 
णार्ण सम्म॑ लु होदि सदि जम्हि ॥४१॥--द्ष्यसभ्रह । ५ जाणणो अ० क० ख० बे मुण०्। श 
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बहिरंत परमतच्च णरुचा णाणं लु स॑ ठिय॑ णाणे । 
त॑ इह णिच्छयणाणं पुव्य त॑ मृणह वबहारं ॥३२७। 
अतिव्याप्तिमब्याप्ति श्रुवाध्ययने स्वार्थिनां निभेषयति-- 
ता सुयसायरसह॒णं कोरह सुपमाणमेशभहणेण । 
सियणयर्फाणदगहिए जाबव ण मुणिओ हु वत्युसब्भाजो ॥३२८॥ 
इति झानाधिकार' । 
विद्येषाथे-- यह सीप है या चौँदी” इस प्रकारक अनिदचयात्मक ज्ञानको संशय कहते हैं। सीपको 
चाँदी समझ लेना बिपर्यय या विभ्रमज्ञान है। और चलते हुए मार्गमे जो तृण आदिका स्पर्श होने पर स्पष्ट 
ज्ञान नहीं होता कि कया हैं उसे अनष्यवसाय या विमोह कहते हैं। इन तीन भिथ्याज्ञानोसे रहित जो ज्ञान 
होता है वहू लौकिक सम्यग्ज्ञान है। किन्तु सहज शुद्ध केवलज्ञान और केवलदर्शन स्वभाव आत्माके स्वरूप 
को तथा जीव सम्बन्धी भावकर्म तोकर्मरूप परद्रब्ययों और पुदूगठ आदि शोष सब द्रव्योको नय प्रमाणके 
द्वारा जैसा स्वरूप प्रतीत हो वैसा ही ठीक-ठोक जानना वस्तुत सम्यस्ज्ञान है। शासस्‍्त्रोंमे नय विवक्षासे 
वस्तुओका कथन किया है यदि नयविवक्षाका ज्ञान न हो तो उसमे परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है अतः 
जहाँ जो कथन जिस अपेक्षासे किया गया है उसको उसी विवक्षासे ठौीक-ठोक जानना ही सम्यग्ज्ञान है। जैसे 
आगमसे पृथिवी काय आदिके भेदसे जीवके छह प्रकार तथा इन्द्रियोके भेदसे एकेन्द्रिय आदि पाँच भेद बतलाये 
है किन्तु निश्चयसे इन्द्रियाँ और पृथिवीकाय आदि जोवके स्वरूप नहीं है। अत व्यवहारनयसे ही पृथिवी 
भादि पट्कायोको जीव कहा है, निश्चयसे तो जीव अतीन्द्रिय अमूर्त जर केवल ज्ञानादि गृणोका पिण्डरूप है । 
इसी तरह जीवको कर्मोका कर्ता और भोक्‍ता कहा है यह कथन भी ध्यवहारनयसे है । निश्चयनयसे तो जीव 
अपने केवल ज्ञानादिरूप छुद्ध भावोंका ही कर्ता और भोकता है । अत- गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवसमास 
आदिके भेदोंके द्वारा तथा कर्मजन्य भेदोके द्वारा संसारी जीवका जितना भी कथन है वहू सब व्यवद्वारतयसे 
है । इस सयविवक्षाक्रो जाननेसे ही जीवादि पदार्थोका यथार्थ ज्ञान होता है। अत सम्यरशानके लिए नय 
प्रमाणादिका स्वरूप भी जानना आवश्यक है। आगे निश्चयज्ञानका स्वरूप कहते हैं--- 
बाह्य और अन्त: परमतत्त्वको जानकर ज्ञानका ज्ञानमें ही स्थिर होनेको यहां निश्चयज्ञान 
कहा है । और पहले जो ज्ञानका कथन किया है उसे व्यवहारज्ञान जानो ॥ रे२७॥ 
विज्ञेषा्थ--पहले कहा है कि पराक्षित कथन व्यवहार और स्वाश्रित कथन निवचय है । ज्ञान अपने- 
को भी जानता है भौर परको भी जानता है। बाह्य ज्ञयकी अपेक्षा घटज्ञान, पटज्ञान आदि सब व्यवहार- 
ज्ञान हैं । मति, श्रुत, अवधि आदि भेद भी व्यवहारज्ञानके ही है क्योकि ये भेद परसापेक्ष्य हैं । जो ज्ञान इन्द्रिय 
और मतकी सहायतासे होता है उसे मतिज्ञान कहते है । मतिश्ञानपूर्वक होनेवाले विशेष ज्ञानकों श्रुतज्ञान 
कहते हैं । द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावकी अवधिको लिये हुए रूपादि पदार्थोके एक देश स्पष्ट जश्ञानकों अवधिज्ञान 
कहते है । मनमें स्थित रूपी पदार्थोके एक देश स्पष्ट ज्ञानकमो मन.पर्यय ज्ञान कहते है। केंबलज्ञानका फल 
उपेक्षा है। सबको जानकर भो बहू स्वस्थ ही रहता है । व्यवहारनयसे केवलज्ञान परको जानता है निश्चय- 
नयसे अपनेको ही जानता है। अत. परिपूर्णश्ञान ही निश्चयज्ञान है । 


आगे आत्मार्थी पुरुषोंके लिए श्रुतके अध्ययनमें अव्याप्ति और अतिथ्याप्तिका निषेध करते है-- 


स्याद्रादनयरूपी नागराजसे गृहीत प्रमाणरूपी मेरुमथानीके द्वारा तब तक श्ुतरूपी सागर 
का मन्धन करो, जब तक वस्तुके स्वरूपका ज्ञान न होवे ॥ २२८॥ 
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१. णाणं झ्रु० । २. पुम्युतं मु०--भ० क० ख० ज० मु० | ३. कौरइ ज० । 


श्द्ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३२०५- 
निइसयसा/ध्यस्य व्यवहारेण साधकक्रमं प्रदर््य ताभ्यामपि(!) ब्यात्यानाथ क्रममाह--- 
णिच्छय संज्मसरूवं सराय तस्सेष साहुणं चरणं। 
तह वो विय कमसो पडिज्जें[च्छ]मार पंबुज्ञेह ॥३२९॥ 
झारिश्रस्थामिन: स्वरूपं निरूष्य तस्यैव भेदं दर्शयति-- 


दंसणसुद्धिविसुद्धों मूलाइगुणेहि संजुओ तहय। 
सुहबुःखाइसमाणो ध्लाणणिक्लीणो हवे समणो ॥३३०॥। 





विश्षेषारथ--हिन्दू पुराणोंसे कथा है कि देवों और असुरोने मिलकर समुद्रका मल्यन किया था। 
अकानी बनाया था सुमेझको ओर नागराजको बनाया था रस्सी । सुमेरके चारो ओर नागराजको बाँधकर एक 
ओर से देबो और एक ओरसे असुरोने उसे मथानीकी तरह तब तक घुमाया था जब तक अमृतकी प्राप्ति 
भही हुई। ग्रन्थकार यहाँ उसी पौराणिक कथाके रूपक द्वारा शास्त्ररूपी समुद्रके मन्धनकी प्रेरणा करते है कि 
प्रभाणमों मथामी बनाओ और उसे स्याद्वादनयरूपी नागफाँसमें बांधकर तब तक उसके द्वारा शास्त्ररूपी 
खमुद्का मन्‍्थन करो-बारम्वार अम्यास करो जब तक वस्तुस्वरूपका बोध न हो। शास्त्र समुद्रका मन्‍्थन 
किये बिना वस्तुस्वरूपका बोध नहीं हो सकता । अत. मुमुक्ुको निरन्तर श्रुताम्यास करना चाहिए । 

ज्ञानाधिकार समाप्त । 


व्यवहारके द्वारा निर्वयरूप साध्यके साधनक्रमको बतछाकर व्याछ्यानक लिए दोनोका क्रम 
कहते हैं-- 

निश्चय साध्य स्वरूप है। उसका साधन सराग और वोतराग चारित्र है। अतः दोनोको 
भी क्रमसे धारण करने पर जीव प्रबोधको प्राप्त होता है ॥३२९)॥ 

विशेषाथ-- निश्चय और व्यवहारमे साध्य-साधन भावका कथन पहले किया है । आगे लिक्चय 
स्वरूपको प्राप्ति में साधन चारित्रका कथन करते हैं। चारित्र सराग और बीतरागके भेदसे दो प्रकार का है । 
मोटे तौर पर सरागीके चारित्रको सरागचारित्र और वीतरागीके चारित्रको वीतराग चारित्र कहते है । 
वैसे कषायका उदय दसवे गुणस्थान तक पाया जाता है अत कषायके उदयके अभावमे ग्यारह और बारहवें 
गुणस्थानको वीतराग छद्मस्थ कहते है । फिर भो मुख्य रूपसे रागकी प्रधानता छठे, सातवें तक रहती है अतः 
जतमें ही सराग चारित्र माना गया है। चारित्रका धारण रागकी निवृत्तिके लिए किया जाता है। अतः 
सरागी भी रागको निवृत्तिके लिए ही चारित्र धारण करता है । आगे ग्रन्थकार स्वयं उनका कथन करते है । 

जारित्र के स्वामीका स्वरूप बतलाकर उसके भेद बतलाते है-« 

जो दोष रहित सम्यग्दशंनसे विशुद्ध तथा मूछ ओर उत्तर गुणोंसे युक्त होता है सुख और 


दुःखमें जिसका समभाव होता है, तथा आत्मध्यानमे छीन रहता है वह श्रमण--जेनसाध 
का धारक या चारित्रका स्वामी है ॥३३०॥ ह्‌ ४ :% | 


विशेषार्थ --सम्यर्दर्शन और सम्यस्ज्ञानपर्वक चारित्र ही धर्म है ; 
४६ ही धर्म है और वह धर्म साम्यभाव रूप है। 
उसके घारकको ही भ्रमण कहते है। शत्रु और मित्रमें, सुख और दूखमें, प्रशंशा ओर निन्‍्दामें, छोछ् बे 





हे हल 20 का0रप स० ज०। २. सुज्यम ज०। ३ सराहू त-ज० । ४ पदिज्जमाण अ० क० ख० 
० मु०। ५. पबुज्ञेदि श० क० ख० मु० । पबुज्ञेहि ज़्० । ६. झाणे लीणो अ प्वं 

कल । । ० मु० । पंचसमिदो त्िगुत्तो 
पंत्रंदियसंबुड्ो जिदकसाओ । देंसअगणाणसमंगों समणों सो संजदों भणिदो ॥२४०॥  समससुवंधुवरनों 
समसुहदुक्जो पसंसणिदसमों। समलोट्टुकचणों पुण जीविदमरणे तमो समणो ॥२४१॥--प्रवचनसतर । 
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असुहेण रायरहिओ वयाइरायेण जो हुसंजुतो। ५ 
सो इह भणिय सराओ सुक्को दोह भ॑ पि खलु इयरो ॥र३१॥ 


सुवर्णमें तथा जीवत ओर मरणमें जिसका समभाव है, यह मेरा है और यह पराया है, यह सुखढायक है और 
यह दुःखदायक है, यह मेरा उपकारी है ओर यह अपकारी, यहूु मेरा रक्षक है और यह भक्षक है ऐसो भेद- 
बुद्धि जिसमें नहीं है वह श्रमण विशुद्ध सम्यग्दर्शनसे युक्त होता है और साधुके २८ मूछगुणोका पालक होता 
है, तथा आत्मध्यानमे लीन रहता है । ऐसा श्रमण हो चारित्रका स्वामी होता है। यह दुःखसे छुटकारा पाने 
के लिए बन्यु-बान्धवोसे आशा केकर श्रमणाचार्यके सेवामें उपस्थित होकर समस्त परियग्रहको त्यागकर 
साधुत्यका मार्ग स्वीकार करता है। और इस तरह्द वह चारित्रका स्वामी श्रमण बन जाता है । ध्यानाध्ययन 
ही उसके मुख्य कार्ण होते हैं । 


आये सराग और बीतरागका कथन करते हे-- 


जो अशुम प्रवृत्तियोंस तो राग नहीं करता, किन्तु जिसे व्रतादिरूप शुभ प्रवृत्तियोंमें राग 
रहता है उसे यहाँ सराग चारित्रका घारक श्रमण कहा है ओर जिसे अशुभ ओर शुभ दोनों ही 
प्रकारका राग नही है बह श्रमण वीत्तराम है ॥३३१॥ 


विशेषा्थे--आगममे श्रमण दो प्रकारके बताये हैं एक शुद्धोपपोगी और एक छुमोपयोगी । शुद्धो- 
पयोगी वीतराग होते है और शुभोपयोगी सराभ होसे हैं । शुद्धोपयोगीको सिराखरव कहा है और शुभोपयोगी 
को आखवसे सहित सास्रव कहा है। इसका स्पष्टोकरण इस प्रकार है कि उपयोगके तीन प्रकार है--अशुभ, शुभ 
और शुद्ध | विषय और कषायमे अनुरक्त होकर जो विषयकथषाय वर्धक शास्त्रोको सुनता है, विषयी पुरुषो 
की सगति करता है उसका उपयोग अशुभ होता हैं। किस्तु जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुका 
श्रद्धानो बनकर जीवो पर दयाभाव रखता है उसका उपयोग शुभ होता है। शुभोपयोगसे पुण्यबन्ध और 
अशुभोपयोगसे पापबन्ध होता है । किन्तु शुभ ओर अशुभ दोनो प्रकारके रागसे रहित शुद्धोपयोगसे बन्ध नही 
होता है । अत वस्तुत शुद्धोपयोग ही उपादेय है। गुणस्थानोंकी परिपाटीके अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय 
गुणस्थानमे यद्यपि अशुभोपयोग रहता है किन्तु ऊपर-ऊपर उसकी मन्दता होती जाती है । आगे चतुर्थ, पंचम 
और छठे गुणस्थानमे परम्परासे शुद्धोपपोगका साधक शुभोपयोग रहता हैं । इसका स्पष्टरूप यह है कि सम्य- 
गदृष्टि यद्यपि उपादेय रूपसे निज शुद्ध आत्माकों ही भाता है किन्तु चारित्रमोहके उदयसे उसमें असमर्थ होने 
पर निर्दोष परमात्मस्वरूप अईन्तो और सिद्धोकी तथा उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय और साधुञोकी 
भक्तिमें मत छूमराकर विषय्रकषायमे प्रवृत्तिको रोकता है। इस तरह उसका वह छुभोपयोग भी परम्परासे 
शुद्धोपयोगमे सहायक कहा जाता है। आगे सातवें गुणस्थानसे लेकर बारह॒वें गुणस्थान तक जघन्य, मध्यम 
और उत्कृष्ट भेदको लिये हुए गुद्धोपयोग रहता है । शुद्धोपयोगमें शुद्ध बुद्ध स्वभाव निज आत्मा हो ध्येय 
रहती है । सातव आदि गुणस्थानोमे भी शुद्ध ध्येय होनेसे, शुद्ध आत्माका अवलम्बन होनेसे, और शुद्ध आत्म- 
स्वरूपका साधक होनेसे शुद्धोपयोग घटित होता है। यह शुद्धोपपोग न तो संसारके कारणभूत मिध्यात्व 
रागादि अज्ुद्ध पर्यायोंको तरह अशुद्ध होता है और न केवलज्ञानरूप धुद्ध पर्यायक्री तरह शुद्ध होता है । 
किन्तु इन दोनो अवस्थाओंसे घिकृक्षण तीसरी अवस्था होती है जो शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय र॒त्नत्रय स्वरूप 
तथा मोक्षका कारण होती है । 
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१. समणा सुद्धवजुत्ता सुहोबजुत्ता य होंति समयम्हि । तेसु वि सुदरधुवजुसा अणासवा सासवा सेसा ॥२४६५॥ 
“॑पवचनसार । 


१६६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३३२- 
सम्मा विय मिच्छा बिय तवोहणा समण तहय अणयारा | 
होंति विराय सराया जविरिसिमुणिणों य णायव्वा ॥र३२॥ 

श्रद्धानादि कुषतो मिध्यासस्यस्मार्ध यथा तथा चाह--- 
१हदियसोक्खणिमिर्स सद्धाणादीणि कुणइ सो मिच्छो । 
ते पिय मोक्‍्लणिमित्तं कुब्बंतो भणइ सहिद्वी ॥३३३॥ 


तपस्वी अनगार श्रमण सम्यग्दृष्टि भी होते है और मिथ्यादृष्टि भी होते हैं तथा ऋषि, 
यति और मुनि सरागी भी होते है और वीतरागी भी होते है ॥२३१॥ 

विज्ेषार्थ--जिनरूपके धारी भिक्षु अनेक प्रकारके होते है, उनके नाम है--अनगार, यति, मुनि 
और ऋषि । सामान्य साधुओको अनगार कहते हैं। उपशम और क्षपक्नणी पर आरूढ साधुओंको यति 
कहते हैं। अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानीको मुनि कहते है। और ऋड्धिधारी साधुओंको ऋषि 
कहते है। अनगार अर्थात्‌ सामान्य साधु सम्यग्दृष्टि भी होते हैं और मिथ्यादृष्टि भी होते हैं। कौन सम्यब्दृष्टि 
और कौन मिथ्यादृष्टि होते है इसे ग्रन्थकारने आगे स्वय स्पष्ट किया है। शेष ऋषि यति और मुनि सरागो 
भी होंते हैं और वीतरागी भी होते है । इनमे जो प्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती है वे सरागी है और जो वीतराग 
अवस्थामे स्थित हैं वे वोतरागी है । 

श्रद्धान आदि करते हुए भी कैसे सम्यग्पता और मिथ्यापना होता है यह बतलाते है-- 

जो इन्द्रिय सुखकी प्राप्तिके लिए श्रद्धान ज्ञान और चारित्रका पालन करता है वह मिथ्या- 
दृष्टि है और जो मोक्षके लिए श्रद्धान आदि करता है वह सम्यग्दृष्टि है ॥३२३१॥ 

विश्वेषाथे--जैन आचार और विचारकी श्रद्धा करके उसका पालन करनेवाले गृहस्थ ही नही, साधु 
भी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि होते है । जिन्होते ससार भोगोकी इच्छासे, देवगति और मोगभूमिकी लुभावनी 
भोगवातसि आक्ृष्ट होकर उसी की प्राप्तिके लिए ब्रताचरण स्वीकार किया है वह मिथ्यादृष्टि हैं और जिसने 
ससारके सुखको त्याज्य मानकर मोक्षकी प्राप्तिके लिए जिनदीक्षा धारण की है वह सम्यग्दृष्टि हैं। समगसार 
गाथा २७३ आदिसे आचार्य कुन्दकुन्द स्वामीने लिखा हैँ कि अभव्यजीव जिन भगवानके द्वारा कॉथत ब्रत, 
समिति, गुप्ति, शील और तपको करते हुए भी अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि हो रहता है क्योफि इन सबके करने- 
का जो वास्तविक लक्ष्य मोक्ष है उसी पर उसकी श्रद्धा नहीं है। और इसका कारण यह है कि उसे शुद्ध 
ज्ञानमय आत्माकी हो प्रतीति नही है । जिसे शुद्ध ज्ञानमय आत्माका हो ज्ञान नही है उसकी श्रद्धा ज्ञान पर 
हो नही है । ओर ज्ञानपर श्रद्धा न होनेसे ग्यारह अगका पाठो होनेपर भी, शास्त्राध्ययनका जो गुण हैं उसका 
अभाव होनेसे वह ज्ञानी ही नही हैं। शास्त्राध्ययनका वास्तविक लाभ है सबसे भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा 
का परिज्ञान, जिसे उसकी श्रद्धा हो नही है उसे शास्त्राध्ययससे भी उसका परिज्ञान नहीं हो सकता । ऐसा 
व्यक्ति अज्ञानी ही होता है । शायद कहा जाये कि उसे धर्मकी तो श्रद्धा है तभी तो उसने घुनिदोक्षा ली है ? 
इसका उत्तर यह है कि उसे यह श्रद्धा है धर्मसेवन भोग प्राप्तिका निमित्त है, कर्मक्षयका निमित है ऐसी 
उसकी श्रद्धा नही है। अत' जो घमको भोगका साधन मानकर उसको प्राप्तिके लिए जप, तप करते हैं बे 
मिध्यादृष्टि है । क्योकि जिनकी रुचि संसारके भोगोमे है वे सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते है, वस्तुस्वरूपका यथार्थ 
श्रद्धालु संस्कारवश भोगोको न छोड सके यह सम्भव है किन्तु विधयोमे अभिरुचि रखे यह सम्भव नहीं है । 
अभिरुचिका मूल सस्कार नही, अज्ञान भाव है इस प्रकारका अज्ञानीपना ज्ञानी सम्यग्दृष्टिमें कैसे हो सकता है ? 
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१. 'देशप्रत्यक्षवित्केवलभूदिह मुनि: स्थादृषि प्रोदगतद्धिरारूढ श्रेणियुग्मोष्जनि यतिरनगारोःपर: साधुदक्त: । 
राजा ब्रह्म थे देव परम इति ऋषिविक्रियाउक्षीणशक्तिप्राप्तो बुद्धयौपधीजों वियदयनपटरविश्यवेदी- 


क्रमेण ॥---चारिन्रसार । २ 'सहृहृदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पुणो ये फासेदि । धम्म भोगणि- 
मिस णदु सो कम्मकखयणिमित्त २७५॥--समयसार । 


नर ] नसयचतक्र १६७ 
सरागचाश्त्रिस्थ स्वरूप भेद च दर्शयति--- 


मुलुशरसमणगुणा घारण कहणं चर पंच आपारो। 
सोही तह॒व सुणिट्टा सरायचरिया हुवइ एवं ॥३३४॥ 


वबससिदिवियरोहो आदवस्साचेलछोचसह णाणं। 
"ठिवभोज्ज एयभरा खिविसयणसदंतघसणं लू ७३२५७ 


सराग चारित्रका स्वरूप और भद कहते हैं-- 
श्रमणोंके मूलगुणों और उत्त रगुणोंका धारण करना, उन्तमा कथन करना, पाँच प्रकारका 
आधार, आठ प्रकारकी शुद्धि तथा सुनिष्ठा ये सब सरागचारित्र हैं॥ ३३४ ॥ 


आगे ग्रन्थकार श्रमणोंके मूलगुणोका और उत्तरगुणोंका कथन करते हैं-- 


पाँच महान्नत, पाँच समिति, पौँचों इन्द्रियोंका निरोध, छह आवश्यक, बस्त्रका सवेथा त्याग 
केशलुचन, स्नान न करना, खड़े होकर भोजन करना, दिनमे केवल एक बार भोजन करना 
पृथ्वीपर सोना ओर दन्तघरषण न करता ये २८ मूल गुण श्रमणोके हैं ॥| ३३५ ॥ 

विशेषार्थ--साधुओके २८ मूल गुण इस प्रकार है--सम्यस्ज्ञानपूर्वक हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन 
ओर परिग्रहके त्यागको ब्रत कहते है । हिंसाके पूर्ण त्यागको अहिंसा महान्नत कहते है । और प्रमत्तके योगसे 
त्रस और स्थावर जीवोंके द्रव्य और भाव प्राणोके घातनेका नाम हिंसा है। जो असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति 
करता है वह प्रमत्त या प्रमादी है। साराश यह है कि रागादिके वशीभूत होकर प्रवृत्ति करने पर यदि किसी 
जीवके प्राणोका घात न हो तब भी हिंसा होती है। और रागादिके वशीभूत ने होकर प्रवृत्ति करने पर यदि 
किसीकी हिंसा हो भी जाली है तो भी वह हिंसा नहीं मानो गयी है । क्योकि कहा है कि जीव मरे या जिये, 
जो असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करता है वह नियमसे हिंसफ है। क्योकि वह किसीके जीने-मरनेका ध्यान 
न रखकर प्रवृत्ति करता है। और णो मुझसे किसी भी जोवको कष्ट न पहुँचे इस प्रकारकी भावनासे 
सावधानतापूर्वक चलता है, सावधानतापूर्वक उठता-बैठता है, सावधानतापूर्वक शयन करता है और साब- 
धानतापूर्वक बातलिाप करता है उससे यदि किसी प्राणीको कष्ट पहुँच भी जाता है तब भी वह हिंसक नहीं 
है । जैसे एक साधु सावधानतापूर्यक देख-भालकर मार्गमे चछता हैं। उसके पैर रखनेके स्थान पर अचानक 
कोई जन्तु उडकर आ गिरता है और साधुके पैरसे कुचछकर मर जाता है तो उसे उस जन्‍्तुके वधका पाप 
नही लगता क्योकि साधुका मानस पवित्र था। इसी तरह रागादिके वश्षीभूत होकर अग्रशस्त वचन बोलना 
असत्य है और उसका सर्वथा त्याग सत्य महाव्रत है । विना दी हुई वस्तुकों स्वयं ग्रहण करना या दूसरोंको 
दे देना चोरी है और उसका पूर्णत्याग अचौर्यमहात्रत है। हाँ, जो वस्तु सार्वजनिक उपभोगके लिए मुक्त हैं 
जैसे नदीका पाती, या मिट्टी, उसका ग्रहण चोरी नहीं है। मन, वचन कायसे स्त्री मात्रके सेवनके त्यागको 
बरद्मचयंत्रत कहते हैं तथा समस्त चेतन और अचेतन परिग्रहके और उससे ममस्वके त्यागको परिग्रह त्याग 
ब्रत कहते हैं । ईरया, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सग्ग ये पाँच समिति हैं। घर्मके लिए प्रयत्नशीर 
मुनि सूर्योदय होने पर जब मार्ग स्पष्ट बिलाई देने छगता है तब मनुष्य हाथी, घोडागाडी आदिके चलनेसे 
प्रासुक हुए मार्ग पर चार हाथ जमीन आगे देखकर घीरे धीरे गमन करता है उसे ईर्यासमिति कहते हैं । 
हित-मित वचन बोलनेकों भाषासमिति कहते हैं । क्षरौरकी स्थितिके लिए गृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा 


१. 'अरहंतादिसु भत्ती बच्छछदा पवयणाभिजुत्तेसु । विज्जद्दि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥२४६॥ 
“-प्रवचनसार । २. ठिदिभोज्ज क० ख० ज० मु० | 'वदसमिदिदियरोहो लोचावस्सयमचेलमण्ह्राणं । खिदि- 
सयणमदंतवर्ण ठिदिभोयणमैगभर्त व ॥ एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेंहिं पण्णत्ता । तेसु पमत्तो समणो 
छेंदोवट्रायमो होदि ॥२०८-२०९॥ --प्रवचचनसार । 


शर्ट द्रव्यस्वभावध्रकाशक [ गा० ३३६० 


तवपरिसहाण भेया गुणा हु ते उत्तरा य बोहव्वा । 
वंसगणाणचरित्तं तववोरिय पंचहायारं ॥३३६॥ 


तवधा भक्तिपूर्षक दिये गये नवकोटि विशुद्ध आहारकों छियालीस दोष बचाकर ग्रहण करता एषणा समिति 
है । धर्मं और चर्याके योग्य द्रव्योको देखकर ग्रहण करना और त्यागना आदान निश्षेपणसमिति है। निर्जन्तुक 
भूमिमे मल, मूत्र आदिको त्यागता उत्सर्गसमिति है ! पॉचो इस्द्रियोंफे विषयोमे रागभावकों छोडकर इन्द्रियोका 
निम्नह करना पंचेर्द्रिय निरोध है । सामायिक चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग 
ये छह आवश्यक हैं । जोवन-मरण, लाभ-हानि, सयोग-वियोग, शत्रु-मित्र, सुख-दु खमे सदा समभाव रखना 
सामायिक है। भक्तिपू्वक चौबोस तोर्थंकरोंके गुणोका स्तवन करना चतुविश्वतिस्तव है । किसी एक तीर्थंकर 
की विनय आदि करना वन्दना है । प्रमादसे छगे हुए दोषोकी विशुद्धिकों प्रतिक्रमण कहते हैं। आगामी' दौषो 
को दूर करनेके लिए जो त्याग आदि किया जाता है उसे प्रत्याश्याव कहते हैं। अतिचारोको विशुद्धिके लिए 
खडे होकर दोनो हाथोको लटकाकर तिश्चल होना कायोत्सर्ग है। ये छह कतंव्य व्याधि भादि होने पर भी 
अवश्य करणीय हैं. इसीलिए इन्हे आवश्यक कहते है। वस्त्रका सर्वथा त्याग करके सर्वदा नस्स दिगम्बर 
विचरण करना साधुका मूछ गुण है। दो मास, तोन मास या चार मासमे अपने सिर और दाढीके बालोको 
स्वयं अपने हाथसे उखाइना फेशलोच हैं । सदा स्नान नहीं करना, भूमिमे अथवा लकडो या पाषाणकी शिला- 
पर पैर फैलाकर एक करवटसे शयन करना, खड़े होकर अपने हस्तपुटम भोजन करना, तथा एक ही बार 
भोजन करना, और दन्तमंजन न करना ये सब साधुके २८ मूलगुण है। इनका धारण करना आवश्यक है । 
ये सब कार्य आत्मज्ञान-शरद्धान मूलक हो करणीय है । उसके बिना तो केवल कायक्लेशमात्र ही है | 





भागे श्रमणके उत्तर गुणोको कहते है-- 


तप ओर परीषहोके भेदोंको साधुके उत्तर गुण जानता चाहिए। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, 
चारित्राचार, तपाचार ओर वीर्याचार ये पाँच प्रकारके आचार है ॥३३६॥ 


विशेषाथ--रलत्रयकी प्रासिके लिए इच्छाओंका रोकना तप है । अथवा कर्मोकी निर्जराके लिए 
मार्यके अविरुद्ध जो तपस्या की जाती है उसे तप कहते है । वह तप दो प्रकारका है--बाह्य और आम्यन्तर । 
भोजनका त्याग आदि बाह्मद्रब्यकों जिसम्रें अपेक्षा होती है तथा ओ दूसरोके भी दृष्टिगोचर हो जाता है उच्च 
बाह्मतप कहते हैं। उसके छह भेद है--अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसस्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और 
कायकलेश । मल्साधन आदि लोकिक फलकी इच्छाके बिना राग द्वेषको नष्ट करनेके लिए, कर्मोकी निर्जयाके 
लिए, इन्द्रियोको वशमे करनेके लिए तथा ध्यान और अध्ययनमें मनको लगानेके लिए उपवास करना अनदान 
लप है । निद्रापर विजय पानेके लिए, दोषोकी शान्तिके लिए, प्रमादसे बचनेके छिए भूखसे कम भोजन करना 
अवमौदर्य है। आाशाको निवृत्तिके लिए भिक्षार्थी मुनि जो एक, दो घर ही मिक्षाके लिए जातेका नियम करता 
है या अमुक प्रकारके दाताके द्वारा अगुक प्रकारका आहार मिलेगा तो लेगा, हत्यादि मियम करता है उसे 
वृत्तिपरिसंस्यानतप कहते हैं। इन्द्रियोंके दमनके लिए घो, दूध, दहो, गुड़, तेल आदि रसोको त्यायना 
रसपरित्याग तप है । स्वाध्याय और ध्यानकी सिद्धिके लिए तथा ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिए स्त्री, पशु, दृष्टणनन 
आदिसे रहित, पव॑त, गुफा, स्मशान, शून्य मकान, या उद्यान, कत आदि एकान्त प्रदेशोमे आसन कगाना, 
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दोष ऊछगता है उसको शुद्धि फरनेक्रो प्रायदियश तप कहते हैं। प्रायश्चित्तके दस भेद है--आजलोलस, 
प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, मूल, छेद, परिहार, उपस्थापना । गुरसे विनयपूर्वक अपने प्रमादका 
निवेदन करना, आलोचना प्रायश्चित्त है। उसके दस दोष हैं--अकम्पित, अनुमापित, दृष्ठ, बादर, सूक्ष्म, छन्न, 
वाब्दाकुछित बहुजन, अव्यक्त और तस्सेबित । उपकरणोंकों देनेपर गुरु मुझे थोड़ा प्रायदिवत्त देंगे ऐसा विचार 
कर उपकरण भेंट करके दोषका निवेदन करना आकम्पित दोष है। मैं प्रकृतिसे दुर्बछ हैँ, रोगी है, उपयास 
धमैरह करनेंमें असमर्थ है, बदि हकका प्रायश्चित्त देंगे तो दोषका निवेदन करूँगा यह दूसरा अनुमापित दौष 
है। दूसरेके द्रा न देखे गये दोषको छिपाकर देखे गये दोषका निवेदन करना दुष्ट भामका तीसरा दीष है । 
आहरूस्य, प्रमाद या अज्ञानसे स्थूछ दोषका निवेदन करना चतुर्थ बादर दोष है। महान्‌ प्रायदिचत्तके भयसे 
क्षयवा यह सूध्ष्मसे भी दोषको हर करना चाहता है” इस प्रकारकी अपनो प्रशंसाकी भावनासे महान्‌ दोषको 
छिपाकर सूक्ष्म दोषका निवेदन करना पाँच्याँ सूक्ष्म दोष है। यदि ब्रतमे इस प्रकारका दोष रूग जाये तो 
उसका बया प्रायश्चित्त होता है इस उपायसे गृुहकी उपासना करना छठा छतन्न दोष है | जब मुनिगण पाक्षिक, 
घातुर्मासिक या वाधिक प्रतिक्रमण करते हों और इस तरह मुनिसंघमे आलोचनाका शोर हो रहा हो । तब 
पूर्व दौषका कथन करना सातवाँ शब्दाकुलित नामका दोष है। गुरुके द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त कया आगम- 
सम्मत है ? इस प्रकारको आशंका करके अन्य साधुओसे पूछना आठवाँ बहुजन नामका दोष है । किसो अपने 
समान साधुके सामने हो अपने दोषका निवेदन करके लिया गया महान्‌ प्रायश्चित्त भो फलदायक नहीं होता 
अत, यह नवमा अवग्यक्त दोष है। इस साधुके दोषके समान ही मेरा भी दोष है यही उसे जानता है, इसे 
जो प्रायश्चित्त दिया है वही मेरे लिए भी ठीक है इस प्रकार अपने दोषकों छिपाना दसवाँ तत्सेवित दोष है । 
जो अपने अपराधको न छिपाकर बालककी तरह सरल भावसे अपने दोषोको निवेदन करता है. उसे ये दोष 
नही लगते । जो साधु लज्जा या तिरस्कारके मयसे अपने अतिचारोंकी शुद्धि नही करता वह अपने आय-ब्यय- 
की परीक्षा न करनेवाले व्यापारीकी तरह कष्ट उठाता है । बिना आलोचनाके लिया हुआ महान्‌ प्रायश्चित्त भो 
इष्ट फलदायक नहीं होता । 'मेरा दोष मिथ्या होवे' इस प्रकारकों मानसिक प्रतिक्रियाको प्रतिक्रमण कहते हैं । 
कुछ दोष तो आलोचना मात्रसे ही शुद्ध हो जाते हैं, कुछ प्रतिक्रणण करनेसे शुद्ध होते हैं। कुछ आलोचन 
और प्रतिक्रमण दोनोंसे शुद्ध होते है। सदोष आहार तथा उपकरणोंका संसर्ग होनेपर उसका त्याग करना 
विवेक प्रायदिचत्त है। कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त है। अनशन आदि करना तप 
प्रायश्चित्त है । दीक्षाके समयको छेद देता छेद प्रायश्चित्त है। कुछ समयके लिए संघसे निकाल देना परिहार 
प्रायश्चित्त है। पुरानी दीक्षाको छेदकर पुन' दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त है। पूज्य पुरुषोका आदर करना 
विनयतप है। विनयके चार भेद हैं--शामविनय, दर्शनविनय, चारित्रवितय और उपचारवितय । आलकस्‍्य त्याग- 
कर आदरपूर्वक सम्यस्शानका ग्रहण करना शानविनय हैं। तत्त्वा्थंका शका आदि दोषरहित श्रद्धान करना 
दर्शनविनय है। अपने मनको चारित्रक पालनेमें गाना चारित्रविनय है । आचार्य आदि पृज्य पुर्षोंकों देखकर 
उठना, उनके सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर वन्दना करना, उनके परोक्षमें भी उन्हें नमस्कार करना, उनके 
गुणोंका स्मरण करना, उनको आज्ञाका पान करना उपचारविनय है। शरीर वगेरहक द्वारा आचार्य आदि 
की सेवा करता वैयावृत्त्यतप है। आलस्य त्यागकर ज्ञानकी आराधना करना स्वाध्याय है, उसके चार भेद 
हैं--धर्मके इच्छुक विनमशील पात्ोंको शास्त्र देना, क्ास्त्रका अर्थ बंतलाना वाचना है । संशय दूर करनेके लिए 
अथवा निश्चय कंरनेके लिए विक्षिष्ट ज्ञानियोंसे पूछना पुजछता है। जाने हुए अर्थका मनसे अम्यास करना 
अनुप्रेक्षा है। शुद्धतापूर्वक पाठ करना आम्लाय है। धर्मका उपदेश करना धर्मोपदेश है। ये चार स्वाष्यायके 
भेद हैं। त्मागकों ब्युत्सर्ग कहते हैं, उसके दो भेद हैं--आत्मासे भिन्न धम-धान्य आदिका त्याग करना 
बाह्मोपधित्याग है। और क्रोधादि भावोंकों त्यागना अम्यन्तर उपधित्याग है। उत्तम संहननके धारक 
मनुष्यका अपनी शितकी बुशिको सथ ओरसे हटाकर एक ही विषयमें लगाना ध्यान है । ध्यातके चार संद 
हैं--आर्त्त, रोड, धर्म और शुक्ल । भादिके दोमों ध्यान संसार के कारण हैं ओर अन्तके दोनों ध्यान मोक्षके 
र२ 


१७७ द्रव्यस्व भावप्रकाशक [ गा० ३३७- 


विज़्जावश्य॑ संघे साहुसमायार तित्यअभिवुडडडो । 

धस्मक्खाण सुसत्ये सरायचरणे ण णिसिद्ध ॥३३७॥ 
समचारिणा सह समाचाराथमसाइ-- 

छोपिगेसद्धारहिओ चरणविहृणों तहेव अववादो | 

विवरीओ खलु तख्चे बज्जेब्वा ते समायारे ॥३३८॥ 


कारण है। ध्यान करते समय अचानक आनेवाले उपसर्गको शान्तिके साथ सहन करना परीषह है । परीषहके 
२२ भेद हैं-१ भूखकी बाधाकों सहना, २. प्यासकी बाधाकों सहना, ३. शीत, ४. उष्ण, ५, डांस मच्छर, 
६. नंगेपतकी बाधाकों सहना, ७ संयमसे अरति उत्पन्न होनेके कारण उपस्थित होनेपर भी संयमर्में रति 
करना, ८ स्त्रियोंकी बाधाको निविकार चित्तसते सहना, ९ नये पैर चलनेकी बाघाकों सहना, १०. एक ही 
आसनसे बैठनेकी बाधाकों सहना, ११ जमीनपर एक हो करवटसे सोनेकी बाधाकों सहना, १२. अत्यन्त 
कठोर वचनोंको सुनकर भी शान्त रहना, १३. मारकी १रीषह को सहना, १४ आहारादिके न मिलने 
पर भी किसोसे याचना न करना, १५. आहारादिका छाभ न होने पर भी सल्तुष्ट रहना, १६. पैरमें 
काँटा लगनेकी परीषहको सहना, १७ रोगांदका कष्ट सहन करता, १८ शरीर पर छगे मलसे खेदखिन्न न 
होना, १९. मान-अपमानमे हर्ष-विषाद न करना, २०. अपने पाण्डित्यका गर्व न करना, २१. ज्ञानकी प्राप्ति 
म होने पर खेदलिप्त न होना तथा २२ श्रद्धान से ज्युत होने के निमित्त उपस्थित होने पर भी ज्युत न होना । 
ये बाईस परीषह तथा पूर्बोक्त १२ प्रकारके तप साधुके उत्तर गुण कहे जाते है। पाँच आचार भी उत्तर 
गुण हैं--दर्शनाचार, शावाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार । विनय और आचारमे अन्तर है--- 
सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञात, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तपके निर्मल करनेमें जो प्रयत्न किया जाता है वह विनय है 
और उनके निर्मल हो जानेपर जो उनका पालन यत्नपूर्वक किया जाता है उसे आचार कहते है । 
संघमे वेयावृत्य करना, साधु सामाचारी, धर्म तीथंको वृद्धिके लिए प्रयत्न, ध्मंका निरूपण, 
ये सब कार्य सरागचारित्रमें निषिद्ध नहों है ॥३३७॥ 
विशेषाथ--अ्रवचनसारमे श्रमणके दो प्रकार बताये हैं--शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी । तथा शुभो- 
पयोगी श्रमणोंका स्वरूप बतछाते हुए लिखा है कि समस्त परिग्रहके त्यागी श्रमण भी कषायका केश होनेसे 
केवल शुद्धात्मपरिणति रूपसे रहनेमे असमर्थ होते हैं, अत. शुद्धात्मपरिणति रूपसे रहनेवाले अर्हन्तादिमें भक्ति 
रखते हैं, उस प्रकारका प्रवचन करनेवाले साधुजनोमे वात्सल्यभाव रखते है । उनके प्रति आदरभाव रखते 
हैं, आचार्यादिकोी वन्दना करते हैं, सेवा-शुभ्रूषा करते हैं। ये सब सरागचारिभ्रके धारी श्रमणोको चर्या हे । 
सम्यर्दर्शन सम्यग्शान और सम्यक्चारित्रका उपदेश देना, शिष्योका संग्रह करना, उनका पोषण करना, जिस- 
पूजाका उपदेश देना ये सब सरागश्रमणंके लिए निषिद्ध नही है। साराश यह है कि छहकायके जीवोकी 
विराघनासे रहित तथा शुद्धात्मपरिणतिके संरक्षणमे निममित्तभूत श्रमणोका उपकार करनेकी प्रवत्ति सरागी 
श्रमणोंमे होतो द्वी है। किन्तु यदि कोई श्रमण वैयावृत्त्यके निमित्तसे अपने संयमरका ही घात करता है तो वह 
मुनिपदसे च्युत हो जाता है। उक्त सब कार्य संयमकी साधनाकी दृष्टिसे हो विधेय है । अत* सरागी श्रमणकी 
सब प्रवृत्ति संयमके अविरुद्ध हो होना चाहिए । 
बज 225 हर हो सामाचारी करनेका विधान करते हैं-- 
कजन श्रद्धासे रहित है, चारित्रसे होन 
.है? अतः उसके साथ सामाचारी नहों का चाहिए ॥३ आम हब पुल अत त 
पक राव बे"! 'वंदणणमंसणेहि अन्मुद्नाणाणृशमणपदिवती। समणेतु समावणओों ण 


णिदिदा रायचरियम्हि ॥२४७॥/--प्रवचनसार | २ 'गिच्छिदसुत्त 
लोगिगजणसंसर्ग ण॒ चयदि जदि संजदो ण हबदि ॥२६८॥ णिखांथ॑ त्थपदो समिदकसाओं तवोधिगों चावि। 


संजमतवसंपजु पन्‍्वइदो बद्रदि 
सो छोगिगो त्ति भषिदो ततोबि ॥२६९॥-पवचनसार। .** 'टिंगेहि कम्मेहि। 


>औरे९ ] नेय॑ चक्र १७१ 


अभेदाजु पचारसाधने सरागचारिघ्रस्यानुंगित्वमाह -- 


विक्लागहूणागुक्कमसरायचारित्तकहणवित्थारो । 
पवयणसारे पिच्छह शस्सेव य एत्थ लेस्लेक्क ॥३३९॥ 


विशेषा्ध --साधुओंके मध्यमें जो परस्परमें अभिवादन आदिको प्रक्रिया है या परस्परके सहयोगसे 
धाभिक क्रियाओंका समतापूर्वक अनुष्ठान है उसे सामाचारी कहते हैं। अपनेसे अधिक गुणी साथुओंके प्रति 
लड़ा होता, आदर करना, विनयपूर्वक हाथ जोडना, नमस्कार करना आवश्यक है। जो श्रमण शास्त्रार्थमें 
विशारद हैं, संयम, तप और शानसे सम्पन्न हैं उनमें ही उक्त प्रकारका आदरभाव रखना चाहिए, किन्तु जिनमें 
ये विदेषताएँ नहीं हैं उन श्रमणाभासोके प्रति अम्युत्यान आदि नहीं करना चाहिए। जो श्रमण संयम, तप 
और श्रुतसे सम्पन्न होते हुए भी जिन भगवान्‌के द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोंकी अद्धा नहीं रखता है बह श्रमणाभास 
है। जो श्रमण द्ेषवश जिनदेवके शासनमें स्थित भी श्रमणका अपवाद करता है वह भी श्रमणाभास है। जो 
श्रमण स्वयं गुणमें हीन होते हुए भी गृणवान श्रमणोंसे अपनी विनय कराना चाहता है वहू अनन्त संसारी है। 
ऐसे श्रमणाभासोंके साथ सामाचारी नहीं करना चाहिए। जो श्रमण स्वयं अधिक गुणवाले होने पर भी हीन 
गुणवाले श्रमणोके प्रति वन्दनादि क्रिया करते हैं उनका चारित्र नष्ट हो जाता है। शास्त्रके ज्ञाता प्रशान्त 
तपस्वी श्रमणकों भी लौकिक-जनोंका संसर्ग नहों करना चाहिए ।. जो निग्ननल्थ-लिगकों धारण करके भी इस 
लोकसम्बन्धी कार्योमें प्रवृत्ति करता है उसे लोकिक कहा है। जैसे अग्निके संसर्गसे पानीमें विकार भा जाता 
है वैसे ही लौकिकोंके संसर्गसे संयमी भी असंयमी हो जाता है । अत. मोक्षार्थी श्रमणको अपनेसे गुणाधिक या 
समान गुणवाले श्रमणका हो संसर्ग करना चाहिए। 


आगे अभेद और अनुपचारका साधन करनेमें सरागचारित्रका आनुषंगिक सम्बन्ध बतलाते हैं-- 


दीक्षाग्रहणके अनुक्रमसे सरागचारित्रके कथनका विस्तार प्रवचनसारमें देखना चाहिए। 
यहाँ उसीका लेशमात्र कथन किया है ॥३३९॥ 


विशेषार्थ--अध्यात्म मार्गके उपदेष्टा आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रारम्भमें यद्यपि शुभो- 
पयोगको हैय बतलाया हैँ क्ष्योंकि उससे निर्वाण प्राप्त नहीं होता, स्वर्गसुख मिलता है और स्वर्गका सुख 
इन्द्रियजम्य परसाक्षेप होनेसे वस्तुतः दुःख ही है, इत्यादि कथन किया है। किन्तु उन्होंने ही प्रवचनसारके 
अन्तमें चारित्रका वर्णन करते हुए श्रमण धर्मको दीक्षाका कथन करते हुए अनुक्रमसे दो प्रकारके श्रमण 
बतराये हैं---शु भोपयोगी और शुद्धोपयोगी । तथा शुभोपयोगी श्रमणोंको चर्याका भी विस्तारसे कथन किया 
है। उसीसे छेकर भ्रन्थकारने भो इस ग्रन्थमें उक्त कथन किया है। इससे प्रन्थकार यहू बतछाना चाहते है 
कि शुभोपयोग हेय होते हुए भी सर्वथा हेय नहीं है। यही बात आचार्य अमृतचन्द्रने प्रबचनसार गाथा २४५ 
की टीकामे लिसो है । उसका सारांश यह है कि जो व्यक्ति भुनिधर्मकी दीक्षा लेकर भी कषायका कुछ 
अंश जीवित होनेसे शुद्धोपयोगकी भूमि पर आरोहण करनेमें असमर्थ होते है किन्तु उस भूमिकाकी तलहटीमें 
वर्तमान हैं और उस भूमिका पर आरोहण करनेके लिए उत्कण्ठित है वें श्रमण हैं या नही, अर्थात्‌ उन्हें हम 
अमण कह सकते हैं या नहीं, इसका समाधान यह है कि आचार्य कुन्दकुन्दने अ्रवचनसारके प्रारम्भमें स्वयं 
ही कहा है कि धर्मरूप परिणत आत्मा यदि छुद्धोपयोगमें युक्त होता है तो मोक्षसुख़को पाता है और यदि 
शुभोपयोगमें युक्त होता है तो स्वर्गसुखको पाता है, इससे स्पष्ट है कि शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ समवाय 
है क्र्थात्‌ आत्मामें धर्म और शुभोपयोग एक साथ हो सकते है, अत. शुभोपयोगी पुरुषोंके भी धर्मका सद्भाव 
होनेसे श्रभण भी शुभोपयौगी होते हैं ! किन्तु वे क्ुदरोपपोगी क्मणोंकी समान कोटिमें नहीं आते । इस तरह 
शुभोपयोग साक्षात्‌ घर्मरूप नहीं होते हुए भी उसका साधन माना जाता है। 





१० अभेदोपचार अ० क० खण० ज० । २. वित्मारे अ० क० ख० ज० मुण्। 


१७३ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० इैं४०- 


शुमाशुसश्रोब्यवहाररत्नत्रपस्थ च फकमाह-- हम 
सुहमसुहं चिय कम्म॑ जोये देहुब्भवं जगवि दुक्खे। 
दृह्पडियारो पढमो णहु पुण त॑ पहिज्जइ इयरत्वे ॥९४०॥ 
मोत्तणं मिच्छतियं सम्मगरयणत्तयेण संजुत्तो। 

चट्ट तो सुहचेट्टे परंपरा तस्स णिव्वाणं ३४१ 








आगे शुभ, अशुभ और व्यवहार रत्लत्रयका फल कहते है--+ 

शुभ और अशुभ कर्म जीवको शारीरिक दुःख देते हैं। किन्तु प्रथम शुभोपयोगसे उस दुःख 
का प्रतिकार तो होता है किन्तु सुखकी प्राप्ति नहों होती ॥३४०॥ 

विशेषा्थ--अशुभोपयोगकी तरह घुभोपयोग भी अशुद्धोपयोगका ही भेद है किप्तु अशुभोपयोगके 
साथ धर्मका एकार्थ समवाय नही है। जहाँ अशुभोपयोग है वहाँ धर्मंका लेश भी नहीं है। किन्तु शभोपयोगका 
भर्मके साथ एकार्थ समवाय है, जहाँ शुभोपयोग हैँ वहाँ उसके साथ धर्म भी रह सकता है । किन्तु शुभोपयोगसे 
भी पृष्यबन्ध होता है। प्रवचनसारके प्रारम्भमे शुभोपयोगका कथन करते हुए आचार्य कुल्दकुन्दने लिखा है--- 
ओ जीव देव गुरु शास्त्रको पूजामें दान, शील, उपवासमें अनुरक्त रहता है बह शुभोपयोगी है। शुभोपयोगी 
जीव अनेक प्रकारके इन्द्रियजन्य सुखोको प्राप्त करता है। किन्तु शुभोपयोगसे देवपर्याय प्राप्त होने पर भी 
स्वाभाविक सुख प्राप्त नही होता क्योंकि देवपर्यायमे भी स्वाभाविक सुख नहीं है बल्कि दु ख ही है क्योंकि 
पुष्य कर्मफे विपाकसे देवोंको जो सासारिक सुखसामग्री प्राप्त होती है उसमें मस्त होकर थे तृष्णासे पीडित 
होकर वस्तुत- दुखी ही रहते है । पुण्य कर्मके उदयमे विषयोको प्राप्ति होने पर तृष्णाका बढ़ना ही स्वाभाविक 
होता है। इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारमे लिखा है कि पुण्य कर्मको सुझील और पाप कर्मको कुशीरू 
कहा जाता है किन्तु जो पुण्य कर्म जीवको ससारमे भटकाता हैं वहू सुशील कैसे हो सकता है । फिर भी जहाँ 
पाप कर्मके उदयसे केवल दु ख मिलता हैं वहाँ पुण्य कर्मके उदयसे दु :खके स्थानमें सासारिक जीवोके विषय- 
वासनाके अनुरूप सुख मिलता है । किन्तु वस्तुत. वह सुख सुख नही है. क्योंकि जो पराश्चित होता है, जिसमे 
दुःखका भी मेल रहता है और जो आकर पुन चला जाता है यहू सुख सुख नहीं है केवल दु खका प्रतीकार 
मात्र है। अतः शुभोपयोगसे अशुभोपयोगजन्य दुःखका प्रतिकार तो होता है किन्तु स्थायी अविनाक्षी सुख 
प्राप्त नही होता । उसके लिए तो एकमात्र शुद्धोपपोग ही उपादेण है । 

जो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्रको त्यागकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और 
सम्यक्चा रित्रसे युक्त होता हुआ शुभ कर्म करता है उसका परम्परासे मोक्ष होता है ॥३४१॥ 

विशेषाथे--इस गाथाके द्वारा ग्रन्थकारने व्यवहाररत्नत्रयका फल परम्परासे मोक्ष बतलाया है। 
व्यवहाररत्लत्रयका स्वरूप पहले कह आये हैं। व्यवहाररत्लत्रय किस प्रकार परम्परासे मोक्षका कारण है 
हसे द्र व्यसंग्रहकी टीकामें ब्रह्नदेवजी ने सुस्पष्ट किया है। वे लिखते हैं--जैसे कोई पुरुष देशान्तरमें स्थित 
किसी सुन्दर स्त्रीके पाससे आये हुए पुरुषोका सम्मान जादि इस लिए करता है कि उसे उस स्त्रीकी प्रात 
हो सके, उसी तरह सम्यग्दृष्टि भी यद्यपि उपादेय रूपसे अपनी शुद्धात्माकी ही भावना भाता है किन्तु चारित्र- 
मोहनीयके उदयसे उसमें असमर्थ होने पर परमात्मपदकी प्राप्तिके लिए तथा विषय कषायोसे बचनेके लिए 
निर्दोष परमात्म स्वरूप अन्त और सिद्धोकी तथा उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय और साधओंकी दान 
पूजा आदि तथा गुणस्तवन आदि द्वारा परमभक्ति करता है। उसके परिणामोंमें भोगोंकी चाह द 
और न निदानकी ९ गोंकी चाह नहीं होती 

गज भावना ह्दोती हर । फिर भी उस प्रकारके शुभोपयोग रूप परिणामोंसे न चाहते हुए भी 

विशिष्ट पृष्यका आखव होता है जैसे किसानोंको न चाहने पर भी अन्नके साथ ही भूसा भी मिछता है। उस 








१. पढिण्ज इयरत्थो अ० क० ख० ज० सु०। इयरत्ये-सखार्थे | “ 
“उलाथ । णरणारयत्तिरियतुरा भजन्ति जदि देहसंभर्ष 
दुख । किट सो सुह्दो व असुहो उबओगो हवदि जीवस्स ॥७२ ॥-अवचनसार । २, बल 


>रैं४२ ] नयचकर शछरे 


उक्त थ। सापि परंपरा द्विविध्रा मवति-- 
सा खलु दुविहा मणिया परंपरा जिणबरेहि सब्वेहि | 
तब्मवगुणठाणे वि हु भवंतरें होदि सिद्धिपता ॥शा। 
हति सरागचांरिश्राधिकारः । 
सकलछसंबर निर्जरामोक्षोपार्य दशवन्‌ ब्यवह्ारस्य गौणत्वँ दृ्शयति-- 


वबवहाराबो बंधों मोक्‍्खो जम्हा सहावसंजुत्तो । 

तम्हा कुर त॑ गठणं सहावसाराहुणाकाले ॥३४२॥ 
पृण्यसे वे ब्यवहारी शुभोपयोगी जीव स्वर्ग जन्म लेते हैं किन्तु स्वर्गककी उस सुख-सम्पदाकों भी जीर्ण तृणके 
समान मानकर उसमें अमुरक्त नहीं होते । बहाँसे जयकर ने महाविदेहमें जन्म केते हैं किन्तु मोहमें नही फेसते 
और जिनदीक्षा ग्रहण करके निज छुद्धात्माके ध्यानसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरहसे व्यवहाररत्नत्रय 
परम्परासे मोक्षका कारण होता है। किन्तु जो व्यवहाररत्लत्रगर्में ही अनुरक्त रहते हैं और उसे ही मोक्षका 
कारण मानते हैं उनका व्यवहाररत्लत्रय परम्परासे भी मोक्षका कारण नही होता । यहाँ परम्पराके भी दो 
प्रकार हैं, जैसा कि कहा है--- 

सब जिनेन्द्रदेवोने परम्पराके दो भेद कहे हैं--एक तो उसी भवमें प्रथम गुणस्थामसे चौथे, पाँचवें 
आदि गुणस्थानोमें क्रमसे चढ़ते हुए अन्तर्में मोक्षकों प्राप्त करता, और दूसरे भवमें मोक्ष प्राप्त करना । भर्थात्‌ 
व्यवह्यररत्नत्रयके द्वारा क्रमसे गुणस्थानोंकी श्रेणिपर चढते हुए उसी में भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है और 
दूसरे भवमें भी प्राप्त हो सकता है। दोनो ही प्रकारोंको परम्परा कहा जाता है। साक्षात्कारण तो निश्चय 
रत्नत्न्य ही है । 
सराग चारिन्राधिकार समाप्त । 


समस्त संवर, निर्जरा और मोक्षके उपायको बतराते हुए व्यवहारकी गौणता बताते हैं-- 

चूंकि व्यवहारसे बच्ध होता है और स्वभावप्रें लीन होनेसे मोक्ष होता है इसलिए स्वभावकों 
आराधनाके समय व्यवहारकों गौण करना चाहिए ॥१७शा 

विशेषार्थ--ध्यवहारनयसे अशुभसे निवृत्ति और शुभमें प्रवृत्तिको चारित्र कहा है और व्रत, समिति, 
गुप्ति आदिको व्यवहारचारित्रके भेद कहा है। तस्तवार्थसृत्रके सातवें अध्यायमें पुण्यालवका विवेचन है और 
पुष्याजवके विवेधनके प्रारम्भमें ही त्रतका कथन है। उसकी टीका सर्वार्थसिद्धिमें आचार्य पृज्यपाद स्वामीने यह 
शंका उठायी है कि ब्रतोंको आस्रवका हेतु बतलाना ठीक नहीं है. क्योकि आगे नर्वें अध्यायमें संवरके कारण 
बतलाये हैं, उनमेंसे दश धर्मोमेसे संयम धर्ममें ब्रतोंका अन्तर्भाव द्वोता है. अत, ब्रत आख्रव कारण नहीं हैं 
संवरके कारण हैं। इसका समाधान करते हुए उन्होंने फिखा है कि संवर तो निवृत्ति रूप होता है। ये ब्रत 
निवृत्तिख्प नहीं हैं प्रवृत्तिरूप है, इनमे हिंसा, शूठ, चोरी वगैरहको त्यागकर अहिंसा करने, सच बोकने और 
दी हुई वस्तुको ही लेनेका विधान है। इस तरह प्रवृत्ति अच्छी हो तब भी बन्धका कारण होती है उससे इतना 
लाभ अवश्य होता है कि अशुभ कर्मका बन्ध नहीं होता और तीर्थंकर प्रकृति जैसे शुभ कर्मोंका बन्ध होता 
है। अंसलमे प्रवृत्तिक मूकमें राग रहता है, रागांशके बिना प्रवृत्ति नही होती । कहा भी है--राग और 
व्ेषका नाम प्रवुत्ति है और राम-द्वेषकों त्यागनेका नाम निवृत्ति है। रागन्ेषका सम्बन्ध बाह्य पदार्थोसे 
है इसलिए राग-द्ेषको दूर करनेके छिए या कम करनेके लिए बाह्य पदा्थोंका भी त्याग किया जाता 
है। इस तरह मोक्षकी प्राप्तेोकि लिए जो कुछ बाह्य प्रयत्न किये जाते हैं वे सब प्रवृत्तिपरक होनेसे 
व्यवहार कहे जाते हैं। उस व्यवहारसे यद्यपि बन्ध होता है किन्तु उसके बिता निश्वयकी प्राप्ति भी 
सम्भव नही है। स्वभावमें छीन होनेके लिए क्रमसे बाह्य प्रधुत्तिको रोकना होता है और बाह्य प्रवुत्तिको 


र्ज्ड दृव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० रे४३- 


डरक्त च-- 
शिच्छयदों खलु मोबखो तस्स य हेऊ हवेइ सब्भूषो । 
उवयरियासब्मूओ सो विय हेऊ मुणेयव्वो ॥२॥ 
विवरीए फुडबंधो जिणेहि भणिओ विहावसंजुत्तो। 
सो वि संसारहेऊ भणिओ खलु सव्वदरसीहि ॥३४३॥ 
वोतरागचारित्रामावे कथं गौणस्वमित्याशंक्याह-- 
समज्छिसजह॒णुक्कस्सा सराप इव वीयरायसामग्गो । 
तम्हा सुद्धचरिस पंचमकाले वि देसदो अत्यि ॥३४४॥ 


रोकनेके लिए प्रवृत्तिके विषयोको त्यागना होता है, अतः स्वभावमें छीन होनेके लिए यह आवध्यक है 
कि हम अव्तसे व्रतको ओर आये । ज्यो-ज्यो हम स्वभावमे लोन होते जायेंगे प्रवृत्तिर॒प ब्रत नियमादि स्वतः 
छूटते जायेंगे । अतः स्वभावकी आराधताके समय व्यवहारकों गौण करनेका उपदेश दिया है, यदि उस समयमें 
भी रुचि व्यवहारकी ओर ही रही तो स्वभावमे लोनता हो नहीं सकेगो। व्यवहार तो आनुषंगिक हैं 
उसका उपदेश तो अशुभ प्रवृत्तिसे बचनेके लिए है। मगर शुभमे प्रवृत्ति भी एकान्ततः उपादेय नहीं है। 
निश्चयरूप ब्रत तो शुभाशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्ति रूप हो है। और वही वस्तुतः संवर, निर्जरा और 
मोक्षका हेतु है। किन्तु इस हेतुका भी जो हेतु होता है उसे भी व्यवहारनयते संवर, निर्जरा भादिका कारण 
कहा जाता है । जैसे सदुभूत व्यवहारनयसे आम्यन्तरमे रागादिका त्याग और उपचरित असदुभूत व्यवहारनयसे 
पंचेस््रिय-सम्बन्धी विषयोका त्याग । पंचेन्द्रिय-सम्बन्धी विषयोका त्याग किये बिना आस्थन्तरमें रागादिका 
त्याग सम्भव नही है और आम्यग्तर रागादिका त्याग किये बिना आत्मस्वभावमे तल्लीनता सम्भव नही है । 
ज्यों-ज्यों रागादि घटते जाते है त्यो-त्यों स्वभावमें छीनता बढती जाती है और ज्यो-ज्यो स्वभावमें लीनता 
बढ़ती जाती है त्यो-त्यों रागादि घटते जाते हैँ । 

कहा भी है--निम्चय से मोक्ष होता हैं। उसके हेतुको उपचरित सदृभूत कहते है । जो असदूभूत है 
उसे भी द्वेतु जानना चाहिये । 

यदि स्वभावकी आराधनाके समयमे भी व्यवहा रकी मुख्यता रही तो स्पष्ट रूपसे बन्ध होता 
है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। सर्वज्ञ सवंदर्शी जिनदेवोने विभावसे संयुक्त अवस्थाको संसारका 
कारण कहा है ॥३४३॥ 

वीतरागचारित्र स्वभावरूप है और सरागचारित्र विभावरूप है। वीतरागचारित्र वीतरागदशामे 
ग्यारहवें, बारहवें गुणस्थानमें होता है। ऐसी अवस्थामे यह शंका होती है कि वीतरागचारित्रके अभावमें 
श्र्धात्‌ सप्तम आदि गुणस्थानोंमें व्यवहारकी गौणताका प्रइन ही नही है क्योकि जब वहाँ वोतरागचारित्र नहीं 
है तो स्पष्ट है कि वहाँ सरागचारित्र जो व्यवहाररूप है उसकी प्रधानता दै तब उसे गोण कैसे किया जा 
सकता है ? इसका उत्तर देते है--- 

जैसे सरागदशाके जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते हैं वेसे हो बीतराग जघसन्य 
मध्यम उत्कृष्ट भेद होते हैं । अतः एकदेश वीतरागचारित्र कक न कक " 

विशेषाथ--पहले लिख आये है कि आगममें पहले, दुसरे और तीसरे गुणस्थानमें उत्तरोत्तर मन्दरूपसे 
अद्युभोषयोग कहा है । तथा घोथे, पाँचवे और छठे गुणस्थानमे परम्परासे शुद्धोपयोगका साधक शुभोपयोग उत्तरो- 
त्तर तारतम्म रूपसे कहा है। आगे सातवेंसे बारह॒वें गुणस्थान तक जपन्य, अध्यम और उत्कृष्टके मेदसे एकदेश 
एुद्धनय रूप शुद्धोपयोग कहा है । अत सातवे गुणस्थानमें जघन्य वीतरागदशा है भव: उस अबस्थामें 0४७७६ 


भी एकदेदा शुद्ध या वीतरागचारित्रके धारक मुनोर्वर हो सकते हूँ । 


_॥. चुदधचरित्ता क० ख० मु० । २, विसेसदो क० ख० | 








-रै४५ | नयचक्र १७५ 


उर्क्त स--- 

भरहे दुस्समकाले धम्मज्ञाणं हवेह णाणिस्स | 

त॑ अप्यसह्ावठिए णहु मण्णइ सो हु अण्णाणी ॥-- मो. पा. या. ७६ ) 
इृष्टान्शहवारेण झुंद्धचारित्रस्थ सक्द्देतुत्व॑ चाह--- 

जह सुह णासइ असुषं तहेव असुहं सुद्ेण लु चरिए। 

तम्हा सुद्घुवजोगी मा वटुड णिदणादोहि ॥३४५॥ 

आलोयणादिकिरिया ज॑ विसकुभेत्ति सुद्धधरियस्स । 

भणियमिह समयसारे तं जाण सुएण अत्येण ॥३४६॥ 


कहा भी है-- 
पंचमकाछमें भरतप्षेत्रमें आत्मस्यभावमें स्थित ज्ञानी सम्यग्दृष्टिके घर्मध्यान होता है। जो ऐसा नही 
मानता है वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है। 


दृष्टान्तके द्वारा शुद्धचारित्रमें दोष लगानेवाले कारणौंको कहते हैं-- 

जैसे शुभ अशुभको नष्ट करता है वेसे ही शुद्धचारित्रके द्वारा शुभका नाश होता है। 
इसलिए शुद्धोपयोगी साधुको निन्‍्दा, गा वगैरह नहीं करना चाहिए ॥ ३४५॥ 

विशेषा्े--शुभोपयोगकी दशामें अशुभोपयोग नहीं होता और शुद्धोपयोगकी दशामें शुभोषयोग 
नही द्वोता । अत. जैसे शुभोपयोग अशुमोषयोगका नाशक है वैसे ही शुद्धोपपोग शुभोपयोगका नाशक है। 
इसलिए जो साधु छुद्धोपयोगमें लीन है उस समय उसे आत्मनिन्दा, गा वगैरह नहीं करना चाहिए । सराग- 
चारित्र अवस्थामें दोषोंको शुद्धिके लिए प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍्दा, गह, शुद्ध 
ये आठ उपाय बताये गये हैं । लगे हुए दोषोंके दूर करनेको प्रतिक्रमण कहते हैं । सम्यक्त्व आदि मुणोंमें 
प्रेरणा करनेको प्रतिसरण कहते हैं । मिथ्यात्व, राग आदि दोषोंके दूर करनेको परिहार कहले हैं । पंच- 
नमस्कार मन्त्र, आदि बाह्य द्रब्योके आरूम्बनसे चित्तके स्थिर करनेकी धारणा कहते हैं । बाह्य विषय कषायसे 
चित्तको हटानेकों निवृत्ति कहते हैं। अपने दोषोंको प्रकट करनेका नाम निन्‍्दा है। और गुरुके सामने 
दोषोको प्रकट करना गहरा है। दोष लगने पर प्रायश्चित्त ग्रहण करके उसको शोधना विशुद्धि हैं। ये आठ 
प्रकारके विकल्प छुभोपयोगरूप हैं । इसलिए यद्यपि मिथ्यात्व, विधधवकषाय आदिमे परिणतिरूप अशुभोपयोग 
की अपेक्षा सविकल्प सरागचारित्र अवस्थामें ये अमृतकुम्भ--अमृतसे भरे घड़ेके तुल्य माने गये हैं। तथापि 
बोतराग चारित्रकी अवस्थामें उन्हें विषकुस्म माना है। क्योंकि बीतराग चारित्र निर्विक्प शुद्धोपपोगरूप 
होता है उसमें समस्त परद्रव्योंके आलम्बनरूप जो विभाव परिणाम होते हैं उनका छेश भो नहीं रहता । 
सारांश यह है कि अश्रतिक्रमणके दो प्रकार हैं--एक शानीजनोंका अप्रतिक्रण और एक अज्ञानीजनोका 
अप्रतिक्रमण । अशानीजनोंका अप्रतिक्रमण तो विषयकषायमें आसक्तिरूप होता है, विषयकषायोंमें फंसे रहनेसे 
वे प्रतिक्रमण क्यों करेंगे ? किन्तु झ्ञानीजनोंका अप्रतिक्रमण शुद्धात्माके सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यस्शान और सम्यक्‌ 
अनुष्ठानरूप होता है । इस ज्ञानीजनोंके अप्रतिक्रमणको सरांगवारित्ररूप शुभोपयोगकी अपेक्षासे यद्यपि अप्रति- 
क्रमण कहा जाता है तथापि वीतराग चारित्रकी अपेक्षा तो वह्दी निदचयप्रतिक्रमण है क्योंकि उसके द्वारा 
समस्त शुभ-अशुम आल़वबोंका निराकरण होता है । समयसारके मोक्षाधिकारमें ऐसा ही कहा है । यह जागे 
प्रन्थकार स्वयं कहुते हैं--- 


१. “भरहें दुस्समकाछे घम्मज्ञाणं हवेइ साहुस्स । त॑ अप्यसहावठिदे ण॒ हु मण्णई सोबि अण्णाणी ॥७६॥ ७“ 
मोक्षप्रारदुत । २. अशुद्धधा-मु« । ३. -त्रस्य विनाशहेतुं शुद्धि चाह अ० क० ख० ज० मु० । ४. 'पडिकमर्ण 
पडिसरण॑ परिहारों धारणा णियत्ती य । णिदो गरहा सोहो जद्गभविहों होइ विसकुंभो ॥३०६॥ अपडिकमर्ण 
अध्यड्िसरणं अपरिहारों अथारणा थे । अगधियत्ती य अणिदाश्गरहाञ्सोही अभिषयकुंभो ॥३०७॥--समयसार । 
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कर्म तियालविसयं डहेइ णाणी हु णाणझाणेण । 
पड़िकम्मणाइ तम्हा भणियं जलु भाणपझाण तु ॥३४७। 
शुमाहझुमरशंवरद्रेतुक़समाह--- 
जह व णिरुद्ध असुहं सुहेण सुहमवि तहेव सुद्धेण । 
तब्हा एण कमेण य जोई श्ाएउ णियबाद ॥३४८॥ 
...._ समयसारमें जो वीतरागचारित्रवाले साधुकी आलोचना आदि क्रियाओंकों विषकुस्भ 
कहा है उसे आगमके द्वारा सम्यक रीतिसे जानना चाहिए॥ ३४६ ॥ 


बविशेषार्थ --समयसा रमें प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, घारणा, निवृत्ति, निन्‍दा, गह और शुद्धिको 
विषकुम्म कहा है ओर इनके न करनेफो अर्थात्‌ अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, 
अनिन्‍्दा, अगर भौर मशुद्धिको अमृतकुम्भ कहा है। एक अप्रतिक्रमणादि तो अज्ञानीजनोंके होते हैं अज्ञानीजन 
अपने दोषोंकी विशुद्धिके लिए प्रतिक्रणादि नहो करते अत ये अप्रतिक्रमणादि तो विषक्रुम्भ ही हैं उनको 
समयसारमें अमृतकुम्भ नही कहा है । वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं। जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि हैं उन्हें 
भी आचारशास्त्रमें अमृतकुम्भ कहा है क्योकि उनके करनेसे अपराधरूपी विपके दोषका शोधन होता है । 
तथापि इन अप्रतिक्रमणादि और प्रतिक्रमणादिसे विलक्षण एक तीसरी भूमिका है वह भी अश्नतिक्रमणादिरूप है 
वह स्वयं शुद्धात्याको सिद्धिरूप होनेसे तथा समस्त अपराधरूपी विषके दोषोकों सर्वथा नष्ट करमेवाली होनेसे 
साक्षात्‌ अमृतकुम्भ है। उस तीसरो भूमिकासे ही आत्मा निरपराध होता हैं। उसके अभावसे द्रव्यप्रति- 
क्रमणादि विषकुम्भ हैं। ऐसा समयसारकी टीका आत्मख्यातिमें कहा है। इसका आशय यह नहीं है कि 
प्रतिक्रमणादिकों छोड़कर प्रमादो जीवन बिताना श्रेयस्कर है क्योकि जब प्रतिक्रमणको ही विष कहा है तो 
अप्रतिक्रणण कैसे अमृत हो सकता है। जिस अप्रतिक्रमणको यहाँ अमृत कहा हैं वह अज्ञानीका अप्रतिक्रमण 
नही है किन्तु तीसरी भूमिकामे स्थित शुद्ध आत्माका अप्रतिक्रमण हैं। ऐसा अप्रतिक्रमण शुद्ध आत्मामें 
लीनतारूप हैं। उस अवस्थामें आत्मा सब अपराधोसे रहित होता है। अत निशचयसे इस प्रकारका अप्रति- 
क्रमण ही सच्चा प्रतिक्रण है। इसोलिए शुद्धोपपोगी साधुको आलोचन आदि क्रियाकों विषक्रुम्भ कहा है 
प्योकि आत्मा तो प्रतिक्रणादिसे रहित शुद्ध अप्रतिक्रमणादि स्वरूप ही है । 


यहो बात आगे कहते हैं-- 
जाती पुरुष आत्सध्यानक्रे द्वारा त्रिकालवर्ती कर्मोंको भस्म कर देता इसलिए आत्मध्या 
ने 
को हो निशचयसे प्रतिक्रमण आदि कहा है ॥ ३४७ ॥ 3७ 
विशेषार्थ--लगे हुए दोषोको विशुद्धिके लिए प्रतिक्रणादि किये जाते है और आगामीकालमे 
लगनेवाले दोषोसे बचने के लिए प्रत्यास्यान किया जाता है । आत्मध्यानके धारा पूर्वकृत दोषोका तो विशोधन 
होता ही है आगामीमें दोष छूगनेकी भी सम्भावना नही रहती । अतः आत्मध्यान भूत, भविष्यत्‌ और बर्ते- 


बा नाशक है इसलिए वही निशचयदृष्टिसे प्रतिक्रमणादि स्वरूप है। उसीमें लीनताका प्रयत्न 
चाहिए । 


आगे शुभ और अशुभ कर्मोके संवरके कारणोका क्रम कहते हैं-- 


जैसे शुभके द्वारा अशुभका निरोध होता है वेसे ही छुद्ध 
के गीपयोगके 
भो मिरोध होता है। इसलिए योगीको इसी क्रमसे अपनी भात्माका ध्यान रत बाहिए। 6 


विश्येवार्थ--कर्मोके आनेके द्वारकों बन्द कर देना हो सं: 
संव 
आज्षत्र होता है। अशुभोपयोगके स्थानमें शुभोपयोगके ३ अवक अर कपल के पक 


-हैंडर, | मयबक् १७७ 


ध्येयस्थाप्मनो प्रहणोपायं तस्वैद स्वरूपसाह---- 
गहिओ सो सुदधाणे पण्छा संवेबभेण झायव्यों । 
जो णहु सुपसवलंबह सो सुज्झद अप्पसब्भावे ॥३४९॥ 

जाता है किन्तु शुभोपयोगसे होनेवाला कर्मोका आल्व होता है । परन्तु झुद्धोपयोग से शुभोपयोगसे होनेवाज्ला 
कर्मोका आख्रव भो रुक जाता है। और शद्धॉंपयोग आत्मध्यानरूप है। आ्ात्मध्यानके विरोधों राग-द्ेंष हैं । 
राग-तेषकी मन्दता होनेपर ही आत्मध्यानमें प्रबुत्ति होतो है । किन्तु उससे भो पहले शुद्धात्माके स्वरूपको 
प्रतीति और अनुभूति होना आवश्यक है। उसके बिना सब शुभ कर्म भी व्यर्थ हैं। आत्मश्रद्धान ओर 
आत्मज्ञानके होनेपर आत्मध्यानकी ओर अभिमुख होना चाहिए। उसके लिए अशुभसे निवृत्त होकर 
शुभमें प्रवत्त होता चाहिए। ऐसा होनेसे अशुभ कर्मोका आज्षव रुक जाता है किन्तु शुभकर्मोंका आस्रव 
होता रहता है। ज्यों-ज्यो निवृत्तकों ओर रुचि बढ़ती जाती है त्यो-त्यो शुभ प्रवृत्तिका भी निरोध 
होता जाता हैं और आत्मोन्मुखता बढ़ती जाती है । यह आत्मोन्मुखत्ता हो आत्मतल्लीनताकी जननी है । 
अत. गृहस्थावस्थासे मुक्त होकर आत्मरसके पान करनेका इच्छुक मुमुक्षु निर्गनथः अवस्थाकों धारण करके 
शुभोपयोगोसे शुद्धोपपोगी बननेकी ओर विशेषद्पसे प्रवृत्त होता हैं। ज्योन्ज्यों वह शुद्धोपयोगमें स्थिर होता 
जाता है त्यो-त्यो शुभोपयोगकी भी निवृत्ति होती जाती हैं और इस तरह शुद्धोपयोगसे शुभका निरोध 
हो जाता है । 

आगे ध्येय आत्माके ग्रहणका उपाय और उसका स्वरूप कहते हैं-- 

पहले श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माको ग्रहण करके पोछे संवेदनके द्वारा उसका ध्यान करता 
चाहिए। जो श्रतका अवलम्बन नहीं लेता वह आत्माके सद्भावमें मूढ़ रहता है॥। ३४५ ॥ 

विज्वषार्थ--सबसे प्रथम आत्माका स्वरूप जानना आवश्यक है और उसके लिए शास्त्राम्यास 
आवश्यक है क्योकि आत्माको हम इन्द्रियोके द्वारा नही जान सकते | हमें अपने सामने दो तरहकी वस्तुएँ 
दिखाई देती है--एक जो स्वयं बलती-फिरती है, उठती-बैठती हैं, बातचोत करती हैं, समझती-बूझती हैं 
और दूसरी, जो न स्वय चल-फिर सकती हैं, न उठ-बैठ सकती हैं, त बातचोत कर सकती हैं और न जान- 
देख सकती हैं । पहली प्रकारकी वस्तुको जीव ओर दूसरी प्रकारकी वस्तुको अजीव कहते है । जीव नामको 
वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नहीं होता वह निश्चय जोवत्व है, वह जीवमें सदा रहता है । किन्तु 
जीवमें सदा रहने पर भी वहू निश्चय जीवत्व संसार दशामें पुदूगछके सम्बन्धसे दूषित होसेके कारण पाँच 
इन्द्रिया, तीत बल, आयु और इृवासोच्छूवास इन दस प्राणोसे यथायोग्य संयुक्त पाया जाता है, इसलिए ये 
प्राण व्यवहार जीवत्वके हेतु हैं। इसीसे कहा जाता है जो इन प्राणोसे जीता है, आगे जियेगा तथा पहले 
जीता था, वह जोव है । क्रिस्तु ये प्राण प्ौदूगलिक हैं--पुद्गल द्र्यसे बने है क्योकि मोह आदि पौदूगलिक 
कर्मोंसे बँधा हुआ होनेसे जीव इन प्राणोंसे संयुक्त होता है और प्राणोसे संयुक्त होनेके कारण पौदृगलिक 
कर्मोके फलको भोगता हुआ पुत्र: नवीन पौदूगलिक कर्मसे बंधता है । इस तरह पोद्गल्िक कर्मोका कार्य 
होनेसे तथा पौद्ूगलिक कर्मोंके कारण होनेसे ये प्राण पौदूगछिक हैं यह निश्चित होता है । इन प्राणोकी 
परम्परा सदा चलती रहती है क्योंकि जब यहू जीव इन प्राणोके द्वारा कर्मफछको भोगता है तो उसे मोह 
और राग-द्वेष होते हैं, उनके वशोभूत होकर बहू अपने तथा दूसरे जोबोके प्राणोंको पीड़ा पहुँचाता है और 
ऐस्वा होनेसे बहु जोव नवीन कर्मोंका बन्च करता है । इस तरह अनादि पुदूगल कर्मोके निमित्तसे होनेवाला 
जीवका विकारी परिणमन प्राणोंको परम्परा चछते रहनेका अन्तरंग कारण है। अत. पुद्गल प्राणोंको निवृत्ति 


१. एयर्गगदों समणो एयर्गं णिच्छिदस्स अत्थेसु । णिच्छित्ती आगमदों आगमचेट्ठा तदो जेट्टा ॥--प्रवचनसार 
१॥३२ । 
२३ 





१७८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३५० » 


ओोत्तूं बहिचिता चिताणाणस्मि होइ सुदणाणं । 

त॑ं पिय संवितिगयं झाणं सहिद्विणो भणियं ॥३५०॥ 

के लिए पुद्गल कर्मोफे निमित्तते होनेवाला जोवका विकारी परिणाम हटना चाहिए और उसके लिए 
इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त करके शानस्वरूप आत्माका ध्यात करना चाहिए। उसे विचारता चाहिए किन मे 
धारीर हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ और त उनका कारण हैँ। जिनेन्द्रदेवने शरीर, मन और वाणीकों पौदूगलिक 
कहा है और पुद्गल द्रव्य परमाणुओका पिण्ड है। किन्तु मैं पुदूगलमय नहीं हैं, न मैंने उन पुद्यरोंको 
पिण्डरूप किया है इसलिए मैं शरौर नहों हैं और न शरीरका कर्ता हूँ । परमाणु तो स्वयं ही अपने स्लिग्प 
ओऔर रूक्ष गुणके कारण पिण्डरूप होते है । यह संसार सर्वत्र पृदूगलोसे भरा है । उनमे जो कर्मरूप परिणमित 
होनेकी शक्तिवाऊे पुद्गल स्कन्ध होते है वे जीवकी परिणतिकों पाकर स्वयं ही कर्मछूप होते हैं। अतः में 
उसका परिणमत्त करानेवाला नही हूँ । कर्मरूप परिणत वे पुद्गल स्कन्ध हो आगामी भवमे शरीर बननेमें 
निमित्त होते हैं और नोकर्मपुद्गल स्वयं ही शरीररूप परिणमित होते हैं इसलिए मैं श्रोरका कर्ता नहों हूँ । 
मेरा यह आत्मा पुद्गलसे भिन्न है क्योंकि इरामें न तो रस है, न रूप है, न गन्ध हैं, न इसका कोई आकार 
है यह तो चैतन्यगुणवाला है। जीवके जो त्रस, स्थावर भेद तथा छह काय पृथिवीकाय आदि कहे जाते है वे 
सब वास्तवर्मे अचेतन होनेसे जीवसे भिन्न है । वस्तुत जीव न तो त्रस है, न स्थाबर है, ने एकेन्द्रिय आदि 
है । इस तरह जीवके यथार्थ स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका स्वसंवेदन करना चाहिए। "मैं हूँ ऐसी प्रतीति 
तो सभीको होती है किन्तु इस प्रतीतिमें 'मै' मात्रका सवेदन होनेपर भी उस "मै' में अशुद्धताका ही भान 
होता है । शुद्धस्वरूपका भान भेदविज्ञानके द्वारा ही सम्भव है । जैसे ज्ञानी पुरुष समल जलूमे भो निर्मछता 
का भात करके पुन. उपायोके द्वारा निर्मल जल प्राप्त कर लेता है वैसे हो ज्ञानी पुरुष अशद्ध अवस्थामे भी 
भेदविज्ञानके द्वारा शुद्धस्वरूपका अनुभव करके उस शुद्स्वरूपकी प्राप्तिके छिए प्रयत्न करता हैं। अत. 
शास्त्र्ञानके द्वारा पहले आत्माका सद्भाव जानना चाहिए पीछे उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 
उसीके लिए आत्मष्यान आवश्यक हैं । 


ऊपर सवेदनके द्वारा आत्मध्यान करनेका उपदेश दिया है। आगे भ्रन्थतार उसोकों स्पष्ट 
करते है-- 

बाह्य चिन्ताको छोड़कर ज्ञानका चिन्तन करनेसे श्रतज्ञान होता है। वही ज्ञान संवित्तिगत 
होने पर सम्पग्दृष्टिका ध्यान कहा गया है ॥३५०॥ 


विशेषा्थ--मनुष्यका समस्त जीवन बाह्य पदार्थोकी चिल्तामे हो बीतता है। मनृष्यका समस्त 
जीवन ही अर्थ और काममय है । जब चह युवा होता है तो उसकी चिस्ताके दो हो मुख्य विषय होते है--घन 
और कामभोग । उन्हीकी चिन्तामे उसका जीवन समाप्त हो जाता है, अपनी चिन्ता वह कभी भी नहीं 
करता, "में कौन हे, कहाँसे आया है, कहाँ जाऊँगा' यह विचार ही उसके मनमें नही आता। ब्राहुरको चिन्तासे 
मुक्ति मिले तो अपनी चिन्ता करे । अत आत्मचिन्तनके लिए बाह्य चिन्ता छोडना चाहिए-उसे कम करना 
चाहिए। इस प्रकार बाह्य चिन्तासे मुक्त होकर आत्मबोधक शास्त्रोका स्वाध्याय करके जो सच्चा ज्ञान प्राप्त 
होता है उसीको वास्त॒वमें श्रतज्ञान कहते हैं । वह श्ुतेज्ञान जिसे वस्तुत. आत्मज्ञान कहना अधिक 
होगा---जब संवित्तिगत होता है अर्थात्‌ उस ज्ञानके द्वारा आत्मचिन्तनमे निमर्त ध्यानी आत्मिक हक 
जाता है। सारांश यह है कि स्वसंवेदन रूप 


भावशुतसे आत्माको जातता है, जानकर आत्माकी आना करता है । तब उस बीतराग स्वसंवेदनरूप ज्ञान 


भावनासे केवलज्ञान उत्पन्न होता है । 


“बे५२ ] नयचक्र १७५, 


डक्त च--- 
दब्वसुयादो भाव॑ भावादो होइ मेयंसण्णाणं । 
संवेयणसंवित्ति केवलणाणं तदो भणियं ॥१॥ 
संवित्तिस्वरूपं तस्यैत स्वामित्व भेद सामम्री बाह--- 
लक्सणदो णियलक्खं अणुहयमाणस्स ज॑ हुये सोक्खं । 
सा संवित्ती भणिया सयलवियप्पाण णिदृहणा ॥३२५१॥ 
समणा सराय इयरा पसादरहिया तहेव इयरा हु। 


अणुहय चायपसादो सुदे इयरेसु बिकहाई ॥३५२॥। 


कहा भी है--- 

द्रव्यश्रुतसे भावश्वत होता हैं, भावश्ुतसे भेदशान होता हैं। भेदज्ञाससे आत्मानुभूति होती है और 
आत्मानुभूतिसे केवरज्ञान होता है। इसका आशय यह है कि मोक्षार्थीको आगम और अध्यात्म शास्त्रका 
अभ्यास करना चाहिए उसके बिना मेदज्ञान नही होता और भेदज्ञानके बिना आत्मानुभूति नही होती । क्योकि 
आगमाम्यासके बिया गुणस्थान, जीवसमास, मार्गणा आदिका बोध नहीं होता और अध्यात्मके जाने बिना इस 
सबसे भिन्न मैं हूँ इस प्रकारका बोध नही होता । ऐसा बोध न होनेसे अपने आत्माकों भावकर्मरूप रागादि 
विकल्पोसे और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोसे भिश्न नही जानता तथा नोकमंख्प शरीर आदिसे भी अपनेको भिन्न 
नहीं जानता । इस प्रकारका सेदज्ञान न होनेसे अपनी शुद्ध श्षात्माकों ओर रुचि कैसे हो सकती है । अत. 
द्रव्यश्रुत अर्थात्‌ परमागमको पढ़कर द्रव्य गुण पर्यायका सम्यक्‌ ज्ञान करना चाहिए। पीछे आगमके आधारसे 


स्वसंवेदन ज्ञान होने पर स्वसवेदन ज्ञानके बलसे केवलज्ञान प्रकट होता है । 
आगे संवित्तिका स्वरूप उसके स्वामी, भेद और सामग्रीको कहते हैं--- 


लक्षणके द्वारा अपने लक्ष्यका अनुमव करते हुए जो सुख होता है उसे संवित्ति कहते हैं । 
वह संवित्ति समस्त विकल्पोंकों नष्ट करनेवाली है ॥३५१॥ 

विशेषाथ--आगमके अभ्याससे आत्माके स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका अनुभव करते समय जो 
आन्तरिक सुख होता है उसे संवित्ति कहते हैं। यह संवित्ति सम्यग्दृष्टिको ही होती है। आत्म स्वभावकों 
जानकर भी उसमें रुचि होना चाहिए । रुचि हुए बिना आत्मानुभव नही होता। आत्मानुभव ही समस्त संकल्प- 
विकल्पोंका नाक्षक है क्योकि आत्मानुभूति कालमें कोई संकल्प-विकल्प नही रहता । ज्यो-ज्यो उसमें स्थिरता 
आती जाती है त्यो-त्यों विकल्पोंसे छुटकारां होकर निविकल्प दक्षा प्राप्त होती जाती है । 


संवित्तिका स्वरूप बताकर आगे उसके स्वामी का कथन करते है-- 


श्रमण, सरागी और वीतरागी तथा प्रमादरहित और प्रमादसहित होते हैं। प्रमादको त्याग 
कर शुद्ध आत्माका अनुभव करो । प्रमादसहितमे तो विकथा आदि प्रमाद रहते हैं ॥३५२॥ 

विशेषाथ--छठे गुणस्थानका नाम प्रमत्त संयत है। चूँकि इस गुणस्थानमे संयमके साथ प्रमाद भी 
रहता है इसलिए इसे प्रमततसंयत कहते हैं। श्रमणपना इसी गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है। इसके साथ जो 
संयत शब्द जुटा है वह इसी बातका बोधक है कि यहाँसे आगेके सब गुणस्थान संयमीके ही होते हैं । स्त्री- 
कथा, भोजनकथा, राष्ट्रथा और राजकथा ये चार विकथाएं, चार कपायें, पाँच इन्द्रियाँ, एक निद्रा और 
एक स्नेह ये पन्‍्द्रह प्रमाद हैं। सातवाँ गुणस्थान अप्रमत्तसंयत है। अत. शअ्रमण या संयमी प्रमादसहित भी 
होते हैं और प्रमादरहित भी होते हैं। दसवें गुणस्थान तक राग रहता है। आगे नही रहता | अत, श्रमण 


ऑन 3.० 


१. होहसब्यबस--भु० । २. तहेव सहियाओ सु०'.। समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होति समयम्हि । तेसुवि 
सुद्धुबजुला अणासवा सासवा सेसा ॥--प्रबचनश्लार ३।४५॥- 


शै८ट० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३५३ - 


बुक्‍्ख णिवा चिता मोहोविय णत्यि कोइ अपमत्ते 
उप्पज्जद परमसुहं परसप्पयंणाणअणुहृदणे ॥३५३॥ 
* हेघ्ोपादेयविदो संजमतवबीयरायसंजुत्तो । 
जिदुदुक्खाइं तहूं चिय सामग्यी सुद्धधरणस्स ॥३५४॥ 
ध्यातुष्येय संबन्ध॑ चारिश्ननामान्तरं ध्येयस्थापि नाममालां प्राह-- 
सामण्णे णियबोहे बियलियपरभावपरमसब्भावे । 
तत्याराहणजुत्तो भणिओ खलु सुद्धचारित्ती ॥२५५॥ 
सामण्णं परिणामरी जोवसहावं जे परसत्तद्भावं । 
घेय॑ गुज्मं परम तहेव तच्चं समयसारं ॥३५६॥ 
समदा तह मज्ञत्यं सुद्धों भावो य वोयरायत्तं । 
तह चारित्तं धम्मो सहावआराहणा भणिया ॥३५७॥ 
हति वीतरागचारित्राधिकार । 


सराभगी भी होते हैं और वीतरागी भी होते है | प्रमाददशा आत्मानुभूतिमें बाधक है। उक्त प्रमादोकों हृठाये 
बिना स्थिर आत्मानुभूति नहीं होती, इसीसे अप्रमत्त दशासे ही ध्यानकी स्थिरता स्वीकार की गयी है । वैसे 
क्षणिक आत्मानुभूति तो अविरत सम्यग्दृष्टिको भी होती हैं। किन्तु ऊपर जो संवित्तिगत ध्यान कहा है वह 
अप्रमत्त साधुके ही होता है वही उसका यथार्थ स्वामी है। 

क्योकि--- 

अप्रमत्त साधुके दुख, निन्‍दा, चिन्ता, मोह ओर कोई भी प्रमाद नहीं होता | इसलिए 
उत्कृष्ट आत्मिक ज्ञानका अनुभवन करते हुए उसे परम सुख होता है ॥२५३॥ 

भागे संवित्तिकी सामग्री बतलाते है-- 

शुद्ध आचरणकी सामग्री है--हैय ओर उपादेयका सम्यक्‌ परिज्ञान, सवम, तप और 
बीतरागतासे सयुक्त होना तथा परोषह आदिका जीतना | भर्थात्‌ जो ज्ञानी हेय उपादेयकों ठोक 
रीतिसे जानता है, संयम और तपके साथ वीतरागी होता है तथा परीपहोको जीतता है उनसे 
घबराता नही है वही शुद्धचारित्रका पालन करनेमे समथ्थे होता है ॥२५४॥ 

आगे ध्याता और ध्येयके सम्बन्धनो जिसका दूसरा नाम चारित्र है, तथा ध्येयके नामोको कहते है--- 

समस्त परभावोंसे रहित परम सद्भावरूप आत्मज्ञानमें जो ताक््विक आराधनासे युक्त 
होता है उसे शुद्धवारित्रवाला ध्याता कहा है ॥३५५॥ सामान्य, परिणामी, जीवस्वभाव, परम- 
सद्भाव, परमगुह्या, तत्त्व, समयसार ये सब ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाता है ) के नामान्तर 
हैं। समता, माध्यस्थ्य, शुद्धभाव, वीतरागता, चारित्र, धमं, स्वभाव आराधना भी उसे कहते 
हैं ॥१५६-५७॥ 

विशेषाध--सविकल्प दकामें विषयकपायसे बचनेके लिए 

हि ए ओर चित्तको स्थिर करनेके लिए 

पंचपरमेष्ठो आदि परद्रव्य भी ध्येय होता है। बादको जब अभ्यास फरनेसे चित्त स्थिर हो जाता है तो 


शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज शुद्ध आत्माका स्वरूप ही ध्येथ होता है । ध्याताकों अन्तरंग और बाह्य परिभ्रहुसे 
रहित होना चाहिए । तभी वास्तवमें चित्त स्थिर हो सकता है। ध्येय बस्तुमें निव्चल होनेका ही नाम ध्यान 


१. परमपथा--अ० । २ हेऊपायविदण्हु आ० । हेयोपायविदण्दु भ 
कक हि 
अ्० कृ० स्ू० ज०। प्हु अ० क० ख० ज०। ३ सम्बन्ध स्वरूपचा-- 
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सामान्यविदेषयो: परस्पराघारश्वेन परस्पराबस्तुत्व॑ दर्शयति--- 
अत्यिसाइसहावा सामण्णविसेससंठिया जत्व । 
अवरष्परमविरद्धा तं लियतच्छ हुवे परम ॥३५८॥ 
होऊण जत्य णट्टा होसंति पुणो5वि जत्य पश्जाया | 
बहूँता बटूंति हु तं णिपतज्य हुवे प रस ॥३५९॥ 
णासंतो वि ण णट्टो उप्पण्णों णेव संभेव॑ जंतो । 
संतों वियालविसये तं णियतच्ख हुवे परम ॥३६०॥ 


है। उत्कृष्ट ध्यानमें काय और वचनकी चेष्टारूप व्यापारका तो कहना हो क्या, शुम-अशुभ विकल्परूप 
मनोव्यापार भी नहीं होता। सहज शुद्ध, शानदर्शनस्वभाव परमात्मतत्त्वका सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यग्जञान और 
सम्यकू आचरणरूप अभेदरत्लत्रयात्मक परम समाधिमें तल्छोनता ही उत्कृष्ट ध्यान है उस ध्यानमें स्थित 
महात्माओको जो वीतराग परमानन्द होता है वही निश्चयमोक्षमार्ग है। उसके अनेक नाम हैं--शुद्धात्म- 
स्वरूप, परमात्मस्वरूप, सिद्धस्वरूप, परमतत्त्वज्ञान, स्वसंवेदनशान, शुद्धपारिणामिकभाव, शुद्धचारित्र, परमतत्त्व, 
शुद्धोपयोग, परमार्थ, छुद्धात्मानुभूति, समयसार, समता, बीतरागसामायिक, शुक्लध्यान, परमसाम्य, 
प्रमवीतरागता आदि । 
वीतरागयारित्राधिकार समाप्त । 


सामान्य और विद्दोषमें परस्पर आधार रूपसे परस्पर अवस्तुपना बतलाते है--- 


जिसमें अस्तित्वादिस्वभावरूप सामान्य और विशेष परस्परमें अविरुद्ध रूपसे स्थित हैं वही 
परम निजतत्त्व है ॥३५८॥ जिसमे पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हो जातो हे, और नष्ट होकर पुनः 
उत्पन्न होती है तथा वतंमान भी रहती है वह परम निजतत्त्व है ॥३५९॥ जो असत्‌ नही होते हुए 
भी न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है तथा तीनों कालोंमे सत्‌ रहता है वह परम निजतस्व 
है ॥३६०॥ 

विश्वेषार्थ--अस्तित्वका अर्थ है सत्ता । सत्ताके दो रूप हैं--महासत्ता और अवान्तरसत्ता। समस्त 
पदार्थोमि रहनेवालो और सादृइ्य अस्तित्वको सूचित करनेवाली महासत्ता या सामान्यसस्ता हैं। और एक 
निश्चित वस्तुमें रहनेवाली तथा स्वरूप अस्तित्वको सूचित करनेबाली अवान्तरसत्ता या विधेषसत्ता है। 
महासत्ता अवान्तरसत्तारूपसे असत्ता है और अवान्तरसत्ता महासत्तारूपसे असत्ता है इस तरह सत्ता 
सामान्यविशेषात्मक है । गौर सत्ता #व्यसे भिन्‍न नही है अत. द्रव्य भी सामान्य विशेषात्मक है। उत्पाद, व्यय 
और भ्रौव्यकी एकताका नाम ही सत्ता है और सत्ता ही द्रव्यका लक्षण है। द्रव्यमें प्रति समय पूर्व पर्यायका 
नाश, उत्तर पर्यायका उत्पाद और द्रव्यरूपसे भ्रुवपषना होता है। जैसे मिट्टीमें पिष्डपर्यायका विनाश, घटपर्याय 
का उत्पाद और मिट्टीपता ध्रुव रहता हैं। यह उत्पाद व्यय ध्रौव्य द्रव्यका स्वभाव है, इस तरह द्रव्य द्रव्यरूपसे 
न उत्पन्त होता है और न नष्ट होता है किन्तु पर्यायका उत्पाद और विनाश होता है और पर्यायके बिना द्रव्य 
सम्भव नहीं है अतः पर्यायकी अपेक्षा द्रव्य भी उत्पाद विनाशशील है। एक सर्वमान्‍्य नियम है सत्‌का विनाश 
नहीं होता और असत्‌की उत्पत्ति नहीं होती कि जैसे घी की उत्पत्ति होनेपर सत्‌ गोरसका विनाश नहीं होता 


१. सुसंठिया जत्य सामण्णविसेसा क्र० क० ख० क्० सु०। २. संभवे अ० क० ख० मु०। उप्पती व 
विणासो दव्वस्स य णत्थि अत्यि सब्मावों | विगमुष्पादधुवत्त करेंति तस्सेव पज्ञाया ॥११॥ भावस्स णत्यि- 
णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादों । गुणपज्जएसु भावा उप्पादवए पकुव्वंति ॥१५॥ मणुसत्त णेण णट्भोदेहो देवो 
हँगेदि दृदरो वा । उभयत्थ जोवभावो ण णस्सदि ण जायदे अष्णो ॥१७॥ सो चेव जादि मरणं जादि ण णट्टो 
ण चेव उप्पण्णो । उप्पण्णो य विणट्ठों देवो मणुसोत्ति पज्ञाओ ॥१८॥--द्यास्तिकाय । 
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ससयसारस्‍्य कार्यकारणस्थ कारेणसमयेन कायसिद्धर्थ युक्तिमाई-- 
कारणकज्जसहाव समयं णाऊण होइ ज्यायब्वं । 
कज्ज॑ सुद्धसरूवं कारणभूदं तु साहणं तस्स ॥३६१॥ 


और असत्‌--गोरससे भिन्न पदार्थान्तरका उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत्‌का विनाश और असत्‌का उत्पाद 
नही होते हुए भी पूर्व अवस्थाका विताश ओर उत्तर पर्यायका उत्पाद द्र॒ब्यमे प्रतिसमय होता है । यह द्रब्यका 
स्वभाव है । सतृका नाश नही होता और असतका उत्पाद नहीं होता इसका एक और उदाहरण है--जीवकी 
मनृष्यपर्याय नष्ट होती है तथा देव या अन्य पर्याय उत्पन्न होती है किन्तु जीवपना न उत्पन्न होता है और न 
नही होता है । अर्थात्‌ मनुष्य पर्यायका विनाश होनेपर भी जीवपनेका विनाश नही होता । देवपर्यायका उत्पाद 
होनेपर भी जीवपनेका उत्पाद नहीं होता । इस तरह सत्‌के विनाद्य और असत्‌का उत्पाद न होनेपर भी 
परिणमन होता रहता है। अत. पर्यायोके साथ एक वस्तुएना होनेसे जन्म-मरण होते हुए भी जो सदा 
अनुत्पन्त और अविनष्ट रहता है वह जीवद्रव्य ही परमतत्त्व है। 


समयसारको कार्य कारणपता तथा कारण समयके द्वारा कार्यकी सिद्धिके लिए युक्तित देते है-- 


समय कारण रूप और कार्यरूप है ऐपा जानकर उसका ध्यान करना चाहिए। काये 
शुद्धस्वरूप है और उसका जो साधन है वह कारणभूत है ॥१६१॥ 

विज्ञेषार्थ -समयका अर्थ आत्मा है। संसारदशाके परचात्‌ मुक्तदशा प्राप्त होती है। जैसे मिट्टीकी 
पिण्डपर्याय नष्ट होने पर घटपर्याय उत्पन्न होती है अत घटपर्याय कार्य है ओर पिण्डपर्याय विशिष्ट मिट्टी उसका 
कारण है। इसी तरह संसारी जीवकी संसार दशा छूटनेपर मुक्तदश्ा प्राप्त होती है । किन्तु संसार दशा 
तो जीवकी अधुद्धदशा है और मुक्तदशा शुद्धदशा है। अशुद्धदशाकों शुद्धदशाका उपादान कारण कैसे कहा 
जा सकता है । वैसे तो जो आत्मा ससारदद्षामे है वही मृक्तदशाको प्राप्त होती है इसलिए उसकी पूर्व अवस्था 
कारण है और उत्तर अवस्था कार्य है अत. वह स्वयं कारण भी है और कार्य भो है। इसीसे ऊपर समयकों 
कारणरूप भी कहा हैं और कार्यरूप भो कहा है । तथा उसका ध्यान करनेके लिए कहा है और यह भी कहा 
है कि कार्य शुद्धस्वरूप है। तथ प्रश्न होता है कि कार्य शुद्धस्वरूपकी सिद्धिके लिए क्या अशुद्ध आत्माका 
ध्यान करना चाहिए और अशुद्ध आत्माका ध्यान करनेसे शुद्धस्वरूपको प्राप्ति हो सकती हैं ? इसके समाधान- 
के लिए हमें शास्त्रोंके इस कथनका स्मरण करना चाहिए कि जैसे सिद्ध परमात्मा हैं वेसे ही संसारी आत्मा 
है । शुद्ध द्रव्यवृष्टिसि ससारो जीवोमे और मुक्तजीवोंभे कोई अन्तर नही है। संसारीजीबव भी सिद्धोके समान 
ही सम्यक्व आदि आठ गुणोंसे युक्त और जन्म-मरणसे रहित हैं। अत, निश्चय दृष्टिसे कार्य परमात्मा और 
कारण परमात्मामें कोई अन्तर नहीं हैं। ( देखो नियमसार गाथा ४७-४८ ) द्रव्यमंग्रह गाथा १३ में शद्ध- 
निदचयमयसे सब जीवोको शुद्ध कहा है। उसी शुद्ध स्वरूप कारण परमात्माका ध्यान करनेसे कार्य शुद्धस्वरूप- 
को सिद्धि होती हैं। आशय यह हैँ कि जीवके पारिणामिक भावोमे एक जीवत्वभाव भी है। शद्ध चैतन्य- 
स्वरूप जो जीवत्व है वह अविनाशी होनेके कारण शुद्ध द्रव्यके आश्रित होनेसे शुद्धदरव्याधिकनयकी अपेक्षा 
शुद्धपारिणामिकभाव कहा जाता है। कर्मजनित दस प्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीनों अजद्ध- 
पारिणामिक भाव है। यद्यपि ये तोनो अशुद्धपारिणामिक व्यवहारनयसे संसारी जीवमें है तथापि शुद्ध निश्चय- 
नयसे नहीं हैं और मुक्त जीवमे तो सर्वधा ही नही हैँ । इन शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिक भावोंमेंसे ध्यानकालपें 
शुद्धपारिणामिक ध्येयहप होता है क्योकि वहू द्रव्यरूप होनेसे अविनाणी है। उसी शुद्धात्मस्वरूपका सम्यक्‌ 
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१, कार्यकारित्वं ज०) २ कारणसमयस्य चहका--अ० क० ख० ज० मु० ३ ये केचिद्‌ अत्यसान्नभव्य- 


जीवाः ते”“सिद्धक्षेत्रं परिप्राप्य निर्व्यवाधसकलविमलकेवलज्ञान"“ 
शक्तियुक्ता: सिद्धात्मातः कार्यसमयसाररूपा: 
कार्पशुद्धा: ।--नियम० टी०, गा० 8७ । यंसमयसाररूपा 
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सुद्ों कल्मखयादों कारणसमओरो हु जीबसब्भावों । 

खय पृणु सहाबक्ाणं तम्हा त॑ कारण झेय॑ ॥३९२॥ 
तथोः स्वरूप कारणसमयस्थ थ्' कारणस्वमाह-- 

किरियातीदों सत्यो अणंतणाणाइसंजुओ अप्पा । 

तह भज्जात्थो सुद्धो कज्जसहावों हुवे समझो ॥३६३॥ 

उदयादिसु पंचकु' कारणससओ हु तत्थ परिणामों । 

जम्हा छड्ा हेऊ सुद्धो सो जगह अप्पाणं ॥३६४॥ 
कारणसमयेन कार्यसमयस्प दृष्टान्तसिद्धिमाह-- 

जह इह बिहाबहेदू' असुद्धयं कुणद आवमेवादा । 

तह सब्भाव॑ लड्घा सुद्ों सो कुणइ अप्पाणं ॥३६५४॥ 


धरद्धान, सम्यग्ञान और सम्यक्‌ आचरणरूप कारणसमयसार है उसोसे शुद्धस्वरूप मोक्षकों प्राप्ति होतो है। 
आगे ग्रन्थकार स्वयं इस बातको कहते हैं--- 

कर्मोके क्षयसे शुद्ध जीवका स्वभाव कारण समय है। कर्मोका क्षय उस स्वभावके ध्यानसे 
होता है। अतः कारणसमय शुद्धस्वरूप ध्येय--ध्यानके योग्य है ॥३६२॥ 


आगे ग्रस्थकार का्यंसंमय और कारणसमयका स्वरूप तथा कारणसमय क्‍यों कारण हैँ यह 
बतलाते हैं-- 

निष्क्रिय, प्रशस्त, अनन्तज्ञानादि गुणोंसे युक्त वीतराग शुद्ध आत्मा काये समय है ॥३६३॥ 
और ओदयिक, औपदामिक, क्षायिक, क्षायोपहमिक तथा पारिणामिक इन पाँच भावोंमे जो 
पारिणामिकभाव है वह कारणसमय है। क्योकि शुद्धआत्मस्वरूपका श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप 
कारणके मिलनेपर उसीका ध्यान आत्माको शुद्ध करता है ॥३६४॥ 

विशेषाथ--जीवके पाँच भाव कहे हैं-- औदयिकभाव-जो कर्मोके उदयसे होता है, औपशमिक 
भाव-जो कर्मोके उपशमसे होता है, क्षायिकभाव-जो कर्मोके क्षयसे होता है, क्षायोपशमिकभाव-जो कर्मोके 
क्षयोपशमसे होता है, और पारिणामिक भाव-जो द्रण्यका स्वाभाविक भाव है जिसमें कर्मका उदयादि निमित्त 
नहीं है । यों तो इन पाँचों भावोकों जीवका स्वतत्त्व कहा है क्योंकि जीवके सिवाय अन्य किसो द्रव्यमें 
ओऔदयिकादिभाव नहीं होते है । इनमेसे कर्मनिरपेक्ष स्वाभाविकमाव पारिणामिक ही है अत. वही ध्येय है । 
उसीका ध्यान करनेसे आत्मा शुद्ध होता है । 


दृष्टान्त द्वारा कारणसमयसे कार्यसमयकी सिद्धिका समर्थन करते है-- 


जैसे इस संसारमें आत्मा विभावके कारणोंको पाकर अपनेको अशुद्ध करता है वेसे ही 
स्वभावकी पाकर अपनेको शुद्ध करता है ॥३६५।॥। 

विशेषा्थ--कर्मोंका निमित्त पाकर यह आत्मा स्वयं ही विभावरूप परिणमस करता है स्वभावसे 
जो विपरीत है बह विभाव है। ज्ञान दर्शन, चारित्र, सम्यफ्त्व ये स्वभाव है ओर इनके विपरीत अज्ञान, 


औ+>-++-+न+-+++ 





१ व व्युत्पत्तिमाह्‌ भ० क० ख० सु० । व कारणत्वमाह व्युत्पत्तिमाह ज०। २. कुणइ प्रु० । “औपशमिका- 
दिपश्षमावानां मध्ये केव भावेन मोक्षों भवतीति चिन्त्यते ““यदा कारादिसब्धिवशेन भव्यत्वशक्तेव्य॑क्तिभवति 
तदाय॑ जीव: सहजशुद्धपारिंणामिकभावलछक्षणनिजपरमात्मद्रब्यसम्पक्श्नद्धानज्ञानानुचरणपर्यायेण परिणमति ।--- 
समयसार गा० ३१०, टीका जयसेन । 


१८४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३६६- 


एकस्थाप्युपादानद्ेदों: कायकारणस्वे स्थायमाह- 
उप्पज्जंतो कण्जं कारणसप्पा णियं वि जणयंतो । 
तम्हा इह ण विरद्धं एकस्स वि कारण कज्ज ॥३६६॥ 
स्वसंवेदनद्देतुमात्रेण स्वरूपसिद्धिम विष्यति इत्याशंक्याह- 
असुद्धसंब्वेषणेण य अप्या बंधेह कस्मणोकर्म । 
सुद्धसंबेयणेण य अप्पा मुंचेद्द कम्सणोकम्मं ॥२६७॥ 





अदर्शन, सिध्यात्व, असंयम आदि विभाव है। जब तक यह जीव परमें आत्मबुद्धि रखता है परकों अपना 
मानता है मैं दूसरोंका इष्ट-अनिष्ट कर सकता हैं या दूसरे मेरा इष्ट-अनिष्ट कर सकते है ऐसा*माव रखता हैँ 
तब तक उसका वैभाविक परिणमनसे छुटकारा नहीं होता । किन्तु जब वह अपने स्वभावका अवलम्बन लेता है 
तो उसका वैभाविक परिणमनसे छुटकारा हो जाता है। अत स्वभावके अवलम्बनसे आत्मा शुद्ध होता है और 
विभावके कारणोंको अपनानेसे अशुद्ध होता है । 

एक हो उपादान कारण कार्य और कारण कैसे होता है--इसमें युक्तित देते हैं-- 

कार्यको उत्पन्न करनेसे आत्मा कारण है और स्वयं ही उत्पन्न होनेसे कार्य है। इसलिए 
एक ही आत्माका कारण और काय॑ होना विरुद्ध नहीं है ॥३६६॥ 

विशेषाथ--आत्माको कारण और कार्य दोनो कहा है । और कारण तथा कार्य भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं. 
जो कारण होता है वह कार्य नही होता और जो कार्य होता है वह कारण नहीं होता । जैसे मिट्टी कारण है 
और घट उसका कार्य है। इसलिए आत्माकों कारण समय और कार्य समय कहनेमे विरोध प्रतोत होता है । 
उस विरोधको दूर करनेके लिए ग्रन्थकार कहते है कि जो कार्य को उत्पन्न करता हैँ उसे कारण कहते हैं और 
जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं । अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवोर्य आदि गुणोंसति युक्त 
सिद्धपरमात्मा कार्यसमयसार रूप हैं। और छुद्धात्माके श्रद्धाल ज्ञान और आचरणसे विशिष्ट आत्मा कारण- 
समयसाररूप है। जो आत्मा कारणसमयसाररूप है वही आत्मा शुद्ध-बुद्ध होकर सिद्ध परमात्मा बनतो है। 
चूँकि सिद्धपरमात्मार्प दशा उसोमे उत्पन्न हुई इससे वह आत्मा कार्यरूप है और अपने ही सम्यक्‌ भ्रद्धान 
शानादिरूप कारणसे वह उत्पन्त हुई है इसलिए उसका कारण भो वह स्वय है। अत एक ही आत्मा कारण 
भी है ओर कार्य भी है। वस्तुत उपादान कारण ही कार्यरूप होता है। जैसे घटका उपादान कारण मिट्टी 
है अत. मिट्टी ही घटरूप होतो है। इसी तरह संसारी आत्मा हो अपने स्वरूपके श्रद्धान ज्ञान और आचरणसे 
मुक्त होता है अत: वह स्वयं हो कार्य है और स्वयं ही अपना कारण है ॥ 

स्वसंवेदनरूप हेतुमात्रसे स्वरूपकी सिद्धि हो जायेगी, ऐसो आशका करके कहते है-- 


अशुद्ध संवेदनसे आत्मा कम ओर नोकमंसे बँधता है। और शुद्ध सवेदनसे कर्म और नोकर्म 
से छूटता है ॥३६७॥ 


विशेषार्थ-- स्वसवेदनका मतलब है. 'अपना ज्ञान--स्वयंको जानना । स्वसंवेदन शुद्ध भी होता है 
और अशुद्ध भो होता है । शुद्ध स्वरूपका संवेदन शुद्ध स्वसवेदन है और अशुद्ध स्वरूपका सवेदन अछद्ध संवेदन 
है । संबेदन तो चेतनारूप है। चेतनाके दो भेद हैं--अण॒द्ध चेतना और शुद्ध चेतना। अशुद्ध चेतनाके भी दो 
भेद हैं--कर्मफल चेतना और कर्मचेतना । कर्म और कर्मके फलमे आत्मबुद्धिका होना कर्मचेतना ओर कर्मफल 
चेतवा है और ज्ञानस्वरूप आत्मामें आत्मसंचेतनका होना ज्ञानचेतना है। संसारदशामें अज्ञानीजोब स्व और 
परका भेद न जाननेके कारण पोदृगलिक कर्मोंका निर्मित्त पाकर उत्पन्न हुए काम-क्रोवधादिरूप विकारोंको हो 
अपना मानता है। वह स्व और परमें एकत्वका आरोप करके परद्रव्यस्वरूप राग-द्ेषसे एक होकर ऐसा 
मानता है कि मै रागी हूँ, देषी हैं, में सुखी हूँ, ढु खी हूँ, मैं अमीर हूं, गरोब है यह सब अगाद्ध स्वसंवेदन है । 


“३२६५० ] नयचक्र १८५ 


पहम॑ सुत्ततरूव मुत्तसहावेण मिह्सियं जम्हा। 
विवियं मुस्तापु्त सपरसरूवस्स पच्चक्‍्स ॥३६८॥ 
हेऊ सुद्धे सिज्मह बज्झइ इयरेण णिल्छियं जीवो । 
तम्हा दव्ब॑ भावों गठणाहृविवक्‍खए णेओ ॥३६९॥ 
उक्त चूलिकार्या-- 
सकलसमयसाराथ॑ परिगुद्य पराश्चितोपादेयवाच्यवाचकरूपं पञचपदाश्चितं श्रुतं कारणसमय- 
सार:। भावनमस्काररूपं कायंसमयसारः। तदाघारेण चतुर्विधधमंध्यानं कारणसमयसार:। तदनन्तरं 
प्रथमशुवलध्यानं द्विचत्वारिशदमेदरूपं पराश्चितं कायंसमयसार:। तदाश्नितमेदज्ञानं कारणसमयसार:। 
तदाधारोभूतं परान्मुखाकारस्वसंवेदनमेदरूपं कायंसमयसारः। तत्रैवामेदस्वरूपं परमकार्यनिमित्तात्‌ 


इसी तरह कामासक्त प्राणी विषयभोग करते हुए जो सुखानुभूति करता है वह भी अशुद्ध स्वसंवेदन है । किन्तु 
स्व और परके भेदको जाननेवाले ज्ञानीका जो स्वसंवेदन है वह शुद्ध स्वसंवेदन है इसीसे उसे वीतरागस्व- 
संवेदन कहते हैं । इस यीतराग स्वसंबेदनसे ही जीव कर्मंबन्धनसे छुटता है । और अधुद्ध स्वसंवेदनसे तो नवीन 
कर्मबन्ध होता है। इसीसे समयसार ( गाथा १३०-१३१ ) में कहा है कि जैसे सोनेसे सोनेके आभूषण बनते 
हैं मौर लोहेसे लोहेंके आभूषण बनते हैं वैसे हो अज्ञानीके अज्ञानमय क्रोधादिभाव होते हैं जो नवीन कर्मबन्ध 
के हेतु होते है और ज्ञानीके क्षमा आदिरूप ज्ञानमय भाव होते हैं जो संवर और निर्जराके कारण होते हैं । 
अविरत सम्यग्दृष्टिके यद्यपि चारित्रमोहका उदय होनेसे क्रोधादि भाव होते हैं किन्तु उनमें उसकी आत्मबृद्धि 
नहीं होतो । १ह उन्हे परके निमित्तसे होनेवाली उपाधि हो मानता है इससे ऐसा बन्ध नहीं होता जिससे 
संसार बढता हो । 

पहला अशुद्ध स्वसंवेदन मूर्तस्वरूप है क्योंकि वह पोदुगलिक कर्मोंके उदयादिसे होनेवाले 
ओदयिक आदि भावोंसे मिला हुआ होता है। और दूसरा शुद्ध स्वसंवेदन मूरतिक भी है और 
अमूर्तिक भी है क्‍योंकि उसमें स्व और परस्वरूपका प्रत्यक्ष होता है ॥३६८॥ 

विशेषार्थ--स्तर और परके भेदको न जातकर परमें आत्मबृद्धिको लिये हुए जो अशुद्ध संवेदन होता 
है वह मूर्तिक है क्योकि कर्मोके उदयादिके निमित्तसे होनेवाले मूतिक भावोसे मिला होता है जैसे राग मेरा है 
मैं स्थूल या कमजोर हूँ इत्यादि । किन्तु जो शुद्ध संवेदन होता है उसमें परके साथ स्वका संवेदन होते हुए 
भी परमें आत्मबुद्धि नहीं होती । परको पर और स्वको स्व ही अनुभवन करता है । जैसे “मैं मनुष्य हैँ ऐसा 
जानते हुए भी मनुष्य पर्यायको अपना नहीं मानता । 

अतः शुद्ध कारणके होनेपर जोब मुक्त होता है और अशुद्ध कारणके होनेपर निश्चितरूपसे 
बंधता है। इसलिए गोण ओर मुख्य विवक्षासे द्रव्य ओर भावकों जानना चाहिए ॥३६९॥ 

चूलिकामें कहा है-- 

समस्त समयसारके अर्थको ग्रहण करके पराक्षित होते हुए भी उपादेय जो वाच्य ( अर्थ ) वाचक 
( दाब्द ) रूप पंचनमस्कार मन्त्र है वह कारण समयसार है और भाव नमस्काररूप कार्य समयसार है । उसके 
आधारसे जो पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रुपातीतके भेदसे चार प्रकारका घर्मध्यान होता है वह कारण 
समयसार है। उसके पश्चात्‌ ४२ भेद रूप जो प्रथम शुक्लध्यान होता है, जो पराश्नित है, वह कार्य समयसार 
है । और उस प्रथम शुक्हृष्यानके आअयसे जो भेदज्ञान होता है वह कारणसमयसार है । बह भेदशान रूप 
कारणसमयसार जिसका आंधारभूत है वह स्वसंवेदनरूप कार्यसमयसार है जो परसे विभुख है। उस अभेद- 





१. चूलिका ( 'उम्तं व तास्ति )--ज० । 
र्४ड 


१८६ द्रव्यस्थभावप्रकाशक [ गा० ३६९ « 


शुभपरमाष्वास्रवों भवति । ततस्तीर्थंकरनामकर्मंबन्धो भवति । पद्चादभ्युदयपरम्परानि:- 
श्रेयसस्थार्थसिद्धिनिमित्तरूप॑ भवति । तत आसच्नभव्यस्थ दर्शनचारित्रमोहोषशमात्‌ क्षयोपद्षमात्‌ 
क्षयाद्वा स्वाधितस्वरूपनिरूपकभावनिराकाररूपं सम्यख्व्यश्रुतं कारणसमयसारः:। तदेकदेशसमर्थों 
आवश्रुतं कायंसमयसार:। तत्तः स्वाश्रितोपादेयमेदरत्नत्रयं कारणसमयसारः । तेषामेकत्वावस्था 
कार्यसमयसा रः । तदेकदेशशुद्धतोत्कषंमन्तमुंखाकारं शुद्धसंवेदनं क्षायोपशमिकरूपम्‌ | ततः स्वाश्रित्त- 
धर्मध्यानं कारणसमयसारः। ततः प्रथमशुकलध्यानं कार्यसमयसारः। ततो ह्वितीयशुक्लध्याना- 
भिधानक क्षोणकषायस्य द्विचरमसमयपयंन्तं कारणकायंपरम्परा कारणसमयसारः। एक्मप्रमत्तादि- 
क्षीणान्त॑ समय॑ समय प्रति कारणकार्यरूपं शातव्यम्‌। तस्माद घातिक्षये भावमोक्षो भवति। 
सहजपरमपारिणामिकवशात्क्षायिकानी चतुष्टयप्रकटनं नवकेवललब्धिरूप जघन्यमध्यमोस्कृष्टपरमात्मा 
साक्षात्कायंसमयसार एवं भवति। ततो द्रव्यमोक्षो भवति। अनन्तर॑ सिद्धस्वरूपं कार्यसमयसारो 
भवति । एवमव्यवार्ं॑प्रतिपत्तिपृनिका समृदायाध॑प्रतिपत्तिभंवतीति न्यायादुपादानका रणसदुश्ं 
कार्य भवति | परमचित्कलाभरणभूषितो भवत्ति। सो5पि भव्यवरपुण्डरीक एवं लभते। 


“खेंयउबसमियविसोही देसण पाउग्ग करणलड्धी य । 
चत्तारिवि सामण्णा करण सम्मत्तचारित्त ॥॥--लब्धिसार, गा० ३ । 


स्वरूप परमकार्यक्षे निमित्तसे शुभ परमाणुओंका आखव होता है। उससे तोर्थंकर नामकर्मका बन्ध होता है । 
उसके पद्चात्‌ वह तीथंकर नामकर्मका बन्ध सांसारिक अभ्युदयकी परम्पराके साथ मोक्षरूपी स्वार्थकी सिद्धिमें 
निमित्त होता है। ( कैसे निमित्त होता है यह बतलाते है ) निकट भव्य जीवके दर्शनमोहनीय और चारित्र- 
मोहनीयके उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे स्वाश्रित स्वरूपका निरूपक निराकार भावरूप जो सम्यक्‌ द्रब्यभ्नत 
है वह कारणसमयसार है और उसके परचात्‌ एकदेश समर्थ जो भावश्ुत है वह कार्यसमयसार है। उस 
भावश्वतके पदचात्‌ जो स्वाश्रित होनेसे उपादेय भेदरत्नत्रय होता है बह कारणसमयसार हैं। और उस भेदरत्नन्नय 
की जो एकरूपता है वह कार्यप्मयसार है । उसके पश्चात्‌ एकदेश शुद्धताको लिये हुए अन्तमुखाकार क्षायो- 
पशमिकरूप शुद्ध स्वसवेदन होता है। उससे होनेवाला स्वाश्रित धर्मध्यान कारणसमयसार है। उसके पदचात्‌ 
होनेवाका प्रथम शुक्लध्यान कार्यसमयसार है। उसके पश्चात्‌ क्षीणकषायगुणस्थानके उपान्त्य समय पर्यन्त 
कारण कार्यपरम्परासे होनेवाला दूसरा शुक्रूष्यान कारणसमयसार है। इस तरह अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर 
क्षीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त प्रतिसमय कारण और कार्यहूप समयसार जानना चाहिए, अर्थात्‌ पूर्वावस्था कारण 
है उत्तरावस्था कार्य है जो पूर्वावस्थाका कार्य है वही उत्तरावस्थाका कारण है । उस दूसरे शुक्लष्यानके द्वारा 
घातिया कर्मोका क्षय होनेपर भावमोक्ष होता है। सहज परम पारिणामिक भावके वशसे क्षायिक अनन्त- 
चतुष्ठय--अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य, का प्रकटन जो नौ केवलब्धिरूप है ( क्षायिकज्ञान, 
क्षायिकदर्शन, क्षायिकसम्पक्त्व, क्षायिकचारित्र, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिक उपभोग, 
क्षायिक वी ) बहू जधन्य मध्यम और उत्कृष्ट परमात्मा साक्षात्‌ कार्य समयसार ही होता है । 
उससे द्रष्य मोक्ष होता है। उसके अनन्तर सिद्धस्वरूप कार्यसमयसार होता है। इस प्रकार 'अवयव- 
एकदेशका अर्थ जानने पर समुदायके अर्थका बोध होता है” इस न्यायके अनुसार उपादान कारणके समान 
ही कार्य हीता है । आत्मा उत्कृष्ट चंतन्थकी कलारूपी आभरणोसे भूषित होता है । यह अवस्था भव्योक्तम 
जीव हो पाँच लब्धियों--क्षयोपशम्लब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशना्लब्धि, प्रायोग्यछाव्धि और करणलब्धि 
रूप सामप्रीके प्रभावसे प्राप्त करता है, अन्य तहीं। इस प्रकार कारणकार्यरूपसे पराक्षित और स्वाश्रिस समय- 
सारको आत्मा कैसे जानता है, यह कहते है--जैसे 'मोहतीय और ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेपर ज्ञान वाह्म 
१. परिणामा झु० । २. क्षोणकपायपसंन्तं 


झु० । ह. -नामनन्तत्- भ्र० झ० ०।| ४. इय॑ गजल 
टिप्पणरूपेण बर्तते । सु इये गाथा आ! प्रती 


“३७० ] नयचक्र १८७ 


लब्धिपञ्चकंसामग्रीवशाब्ान्यः । एवं का्यकारणरूप! पराश्चितः स्वाश्रितसमयसार आत्मा 
कृथं जानाति ? | 
भोहावरणयोर्टने ज्ञानं वेत्ति यथा बहिः 
तथेवान्तमुंखाकार॑ स्वात्मानं पश्यति स्फुटस। 
एवं कारणकार्यसमयसारः स्वसंवेदनज्ञानमेव परिणमति ॥ 
ओदबिकौपशमिकक्ष।योपशमिकक्षायिकपारिणामिकानां भेदमाह-- 
ओदवमियं उबसस्रियं क्पउवसम्ियं थ खाइय॑ परम । 
इगवीस दो, भेया अट्ठारस णब तिंहा य परिणामरी ॥३७०॥ 


वस्तुओको जानता हैँ बसे ही अन्तर्मुखाकार अपनी आत्माको स्पष्ट जानता हूँ ।” इस तरह स्वसंवेदनज्ञान ही 
कार्य कारणसमयसाररूप परिणमन करता हूँ । 

विशषाथे---उक्त चूलिकामे एक हो आत्मा कैसे कारणसमयसार ओर कार्यसमयसार दोनो हैं यह्‌ 
स्पष्ट किया हू । प्रारम्भ किया हैँ पंचनमस्कार मन्त्ररूप श्रुतसे, उसे कारणसमयसार कहा है और उसका 
आलम्बन पाकर जो पंचपरमेष्ठोके प्रति नभस्काररूप भाव होते है उसे कार्ययमयसार कहा है । पुन. उसका 
अवलम्बन लेकर जा चार प्रकारका धर्मध्यान होता हैं वह कारणसमयसार हैं। धर्मध्यानके इन चारो भेदोका 
वणन ज्ञानाणंव प्रन्थम कहा हूं । वहांसे दखना चाहिए । इस धर्मध्यानके अनन्तर होनेवाले प्रथम शुक्लष्यान 
को कार्यसमयसार कह हू क्योकि धर्मष्यान ही शुक्ध्यान रूप परिणमन करता है अत. धर्मष्यान कारण और 
शुकलध्यान कार्य हूं। य सब आत्माका हा पारणतियाँ हू । यहाँ जो प्रथम शुक्लध्यानके ४२ भेद बह हूँ वे 
हमार दखनम नहां आये । प्रथम शुक्रुष्यानक आश्रयसे भेदविज्ञन हाता हु उस कारणसमयसार कहा हू ओर 
उससे हानवाले स्वतवदन या स्वानुभूतिकों कार्यसमयसार कहा है । किन्तु उससे जो शुभ परमाणुओका आस्रव 
तथा ताथकर नामकर्मका बन्ध कहा हूँ वहू चिन्त्य हूँ । तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध चोथेसे आठव गुणस्थान 
तक हाता हू । पहला शुक्लूष्यान मो आठव गुणस्थानसे होता हैं । ता आठव गुणस्थानमे प्रथम शुक्लष्यान 
हुआ, तदनन्तर मेदविज्ञान हुआ उस भेदविज्ञान कालमे जो मन्दयोग ओर मन्दकपायरूप शुभाक्षवक् कारण 
होते हैँ उनस तार्थकर नाम कर्सका बन्ध होता है । इस तरहुसे कारणकार्य पद्धति बैठायी जा सकती है । वंसे 
भदविज्ञान तो शुबलष्यावके पूर्व भा हाता हू और तीर्थंकर कर्मका बन्ध भी होता है । हां, प्रथम शुक्रकूष्यान 
कालमे जिस भ्कारका भेदविज्ञान हांता हूं वसा पूर्वम नहो होता । चूलिकामे तोर्थकर प्रकृतिका बन्ध करने- 
बाछाके कारणकार्यपरम्पराका निर्देश करनेके पदच्षात्‌ पुन. निकट भव्यसे कारणसमयसार और कार्यसमय- 
सारकी परम्पराका कथन किया हैँ। इसम भा स्वाश्रित स्वरूप निरूपक द्रब्यश्रुतवत्तो कारणसमयसार और 
भावश्रुतकों कार्यसमयसार कहा है । पुत्र. भदरत्नन्यका कारणसमयसार और अभंदरत्नत्रयकों कार्यसमयसार 
कहा है । पुनः स्वाश्रित धर्मध्यानको कारणसमयसार और प्रथम शुक्लध्यानकों कार्ययमयसार कहा हू । इस 
तरह अभ्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त यह कारणकार्यपरम्परा चलती रहता है । उसके 
पश्चात्‌ घातिकर्मोका क्षम होनेपर साक्षात्‌ परमात्मदक्षा रूप कार्ससमयसार है। तदनन्तर चोदहवे गुणस्थानके 
अन्तिमक्षणकी अवस्था जो परिपूर्ण रत्नत्रयात्मक होती है वह साक्षात कारणसमयश्तार है और उनके अनन्तर 
क्षणकी सिद्ध दशा कार्यसमयसार है। इस तरह यह आत्मा ही स्वयं अपना कारण भी है और कार्य भी है । 
इसका सम्यक मतत-चिल्तन और अनुकरण करता चाहिए । उसके बिता समस्त कारणकार्य व्यर्थ हो जाता है । 

आगे औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक ओर पारिणामिक भाषो के भेद कहते है-- 

ओऔदयिक, औपद्मिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भाव के क्रम से इक्क्रीस, 
दो, अठा रहू, नो ओर तीन मेद हैं ॥२७२॥ 





१. दो जिसे आा०। २ तहुय् लअ०। वहुय आ०। औपशमिकक्षायिकौ भावौ सिश्नए्व जीवस्य स्वतत्त्व- 
मौदमिकपारिणासिकौ थे । 'दिलवाष्टाददैकविशतित्रिभेदा बथाक्रमम्‌' --तस्वाथंसून्न २।१-२ । 


(८८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३७१ - 


लेस्सा कसाय वेदा असिद्ध अष्णाण गई अचारित्त । 
सिश्छत्तं ओदपियं दंसण जेरणं ल उैसमियं ॥३७१७ 
सिच्छेंतियं चउसम्मग बंसणतिदयं च पंच लद्भोओ । 
मिससे इंसम चरणं विरवाविरवाण चारित्तं ॥३७२॥ 





आगे औदमिक भाव के इक्कीस सेद तथा औपशमिक के दो भेद कहते हैं-- 

छह लेश्याएँ, चार कषाय, तीन वेद, एक असिद्धत्व, अज्ञान एक, चार गति, अचारित्र ओर 
मिथ्यात्व ये इककीस भेद ओदयिक भाव के है। तथा सम्यग्दशंन और सम्यक्चारित्र ये दो मेद 
ओऔपशमिक भाव के हैं ॥२७१॥ 

विशेषार्थ-- कर्म के उदय से जो भाव होता हैं उसे औदथिक भाव कहते है। उसके इक्कीस भेद हैं, 
कषाय के उदय से रंगी हुई मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। उसके छह भेद है--#ष्ण, नील 
कापोत, पीत, पञ्म, शुबरू । जैसे लोक मे बुरे आदमी को काला दिल का आदमी ओर सज्जन को साफ दिल 
का आदसी कहा जाता है। दिल काला या सफेद रंग का नही होता किस्तु अच्छे और बुरे मे सफेद और काला 
रंग का उपचार करके ऐसा कहा जाता है । वैसे ही जिसकी कषाय बहुत अधिक तोब्र होती हैं उसके 
क्ृष्ण लेश्या, उससे कम तीव्रके नोललेश्या, उससे भी कम तीत्र के कापोतलेश्या फही जाती है | इसी तरह 
मद कपाय होने पर पीतलेद्या, ओर मन्द होने पर पद्मलेब्या, अत्यन्त मन्‍्द होने पर छुक्ललेश्या होती है । 
इस तरह कषाय के उदय से छेश्या को औदयिक कहा है । कषाय का उदय छह प्रकार का होता है---तीक्न- 
तम, तीकबतर, तीज, मन्द, मन्दतर, मन्दतम । इन छह प्रकार के कषाय के उदय से उत्पन्न हुई लेश्या छह 
हो जाती हैं । क्रोध, मात, माया और लोभ को कषाय कहते हे अत. कषाय चार हैं। केवछ कषाय और केवल 
ग्रोग से दोनोके मेलसे निष्पन्न लेश्या के कायमें अन्तर है इस लिए लेश्या और कषायको अलग-अलग गिनाया 
है । आत्मा में वेदकर्म के उदय से उत्पन्न हुए मैथुनरूप चित्तवृत्तिको वेद कहते हैं, वेद तीन हे--पुरुषवेद, 
स्त्रीवेद और नपुसकवेद । भाठो कर्मोके सामान्य उदय से सिद्धभाव का न होना असिद्धत्व भाव हैं। ज्ञाना- 
बरण कर्म के उदस से अज्ञानभाव होता है। गति नाम कर्म के उदय से गतिरूप भाव होता है । ग़त्ति चार 
हैं. . नरकगति, तियंच्रगति, मनुष्यगति, देवगति । चारित्रमोहनीय कर्मके सर्वघाती स्पर्दधकोके उदय में अचारित्र 
असंयम भाव होता है। और मिथ्यात्वमोहनीम के उदय मे तत्त्व की अश्रद्धारूप मिथ्यात्व भाव होता है । 
इस तरह ये औदयिक भाव है। कर्म के उपशम से ( दब जाने से ) जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव 
कहते हैं। ओपशमिक सम्यकत्व और ओपशमिक चारित्र ये दो उसके भेद हैं। मिथ्यात्व, सम्पम्मिध्यात्व, 
सम्यकत्वमोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ के उपशमसे ओपशमिक सम्यक्‍त्व होता है और 
समस्त मोहनीयका उपशम होने पर औपशमिक चारित्र होता है । 

आगे क्षायोयशमिक भाव के अट्टारह भेद कहते है--- 


तोन मिथ्याज्ञान, चार सम्यकज्ञान, तीन दर्शन, पाँच रूब्धियाँ, क्षायोपशमिक सम्यकत्व, 
क्षायोपक्षमिक चारित्र और विरताविरत चारित्र ये अठारह मेद ज्लायोपशमिक मावके हैं ॥३७२॥ 


विशेषार्थ--कुमति, कुआुत, और कुअवधि के भेद से मिथ्याश्ञान तीन प्रकार का है। मति, श्रुत् 
अवधि और मनःपर्यय के भेद से सम्यकशञान चार प्रकार का है। चल्षु-अचक्षु, अवधि के भेद से दर्शन तीस 
प्रकार का हैं। दान, छाभ, भोग, उपभोग और वीय॑ के भेद से कूब्धि पाँच प्रकार की है। क्षायोपशसिक 
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(. गश्य चा “5० ख० ज० । २ चरियं च श्र० क० ख० मु० । “गतिकषायलिजुमिध्यादर्दनाज्ञानासंयता: 
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४. 'शानाशातदर्शनलब्धयदचतुस्त्रिविषज्चभेदा. सम्पक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्व ।'-...ल० सू० ९ का सा 


न्यैएचड |] सयचक्र १८५९ 
णाणं दंसण चरणं खाइय सम्मतत पंचछद़ीओ । 
लाइयभेदा णेया णव होदि हु केबला छड़ी ॥३७३॥ 
निजपारिणासिकस्वमसावे यावशज्ञाष्मबुद्ध था अरद्धानादिक ताधोहोषमाह-«- 


संद्वाणणाणचरणं जाब ण जीवस्स परससब्भावे । 
ता अप्णाणी सूढो संसारमहोदर्हि भमह ॥३७४॥ 


सम्यक्त्व जिसे वेदकसम्यक्त्व भी कहते हैं एक प्रकार का है। क्षायोपशमिक चारित्र भी एक प्रकार का है 
यहाँ उसके सामायिक आदि भेदों की विवक्षा नही है । विरताविरत भी एक ही प्रकार का हैं। इस तरह ये 
अठारह भाव क्षायोपशमिक हैं । सर्वधाती स्पर्द्को के उदयक्षय तथा देशघाति स्पर्द्कों के उदय और आगामी 
काल में उदय आनेवाले निषेको के सदवस्थारूप उपश्म से जीव का जो गुणाश प्रकट होता है वह क्षायोप- 
शमिक कहलाता है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व और सम्यसिमिध्यात्व प्रकृतियों के 
उदयक्षय और सदवस्थारूप उपशम से तथा सम्यकत्व प्रकृति के देशधाति स्पर्ढ्को के उदय मे जो तत्तवार्थ- 
श्रद्धानहूप भाव होता है बह क्षायोपशमिक सम्यकक्‍त्व है। अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याल्याना- 
बरण क्रोध, मान, माया, लोभ इन बारह कषायो के उदयक्षय और सदवस्थारूप उपशम से तथा संज्वलन 
क्रोध, मान, माया, छोभ में से किसो एक देशघाति स्पर्धक के उदय में तथा नवनोकषायो के यथायोग्य उदय 
में आत्मा का जो निवृत्ति रूप परिणाम होता है वह क्षायोपशमिक चारित्र है। अनन्तानुबन्धी और अप्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ कषायों के उदयक्षय और सदवस्थारूप उपशम से तथा प्रत्या- 
रव्यानावरणकषाय, संज्वल़नकपाय, और नव नमोकषायों के यथायोग्य उदय मे जो एकदेशनिवृत्ति रूप 
और एकदेशप्रवृत्ति रूप परिणाम होता है उसे विरताविरत या संयमासंयम चारित्र कहते हैं--- 

आगे क्षायिकमाव के नो भेद कहते हैं--- 

क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षाथिकचारित्र, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, 
क्षायिकभोग, क्षायिक उपयोग, क्षायिकवीय ये नो क्षायिकभाव के भेद हैं इन्हे नो केवललब्धि 
कहते हैं ॥३७२॥ 


विशेषाथे--प्रतिपक्षी कर्का विनाश होनेपर आत्मामे जो निर्मछता प्रकट होती है उसे क्षायिकभाव 
कहते हैँ । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मका क्षय होनेपर केवलज्ञान और केबलदर्शन प्रकट होते हैँ। दाना- 
न्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर दिव्यध्वनिके द्वारा अनन्त प्राणियोका उपकारकारक क्षायिक अभयदान होता 
है। लाभान्तरायका अत्यन्त क्षय होनेपर भोजन न करनेवाले फेवली भगवान्‌के शरोरको बल देनेवाले जो 
परम शुभ सूक्ष्म नोकमंपुद्गल प्रतिसमय केवलीके द्वारा ग्रहण किये जाते हैं जिनके कारण केवलीका परम 
ओदारिक शरीर भोजनके बिना कुछकम एक पूर्वकोटि वर्ष तक बना रहता है वह क्षायिक लाभ है, भोगान्तराय 
का अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त भोग प्रकट होता है, उसीके फलस्वरूप सुगन्धित पुष्पवृष्टि मन्द सुगन्धपवनका 
बहना आदि होता है। उपभोगान्तराय कर्मका अत्यन्त क्षय होनेसे अनन्त उपभोग प्रकट होता हैं उसीके फल- 
स्वरूप सिंहासन, तोनछत्र, भामण्डल आदि होते है । वीर्यान्तराय कर्मका अत्यन्त क्षय होनेपर अनन्तवीय प्रकट 
होता है । मोहनोय कर्मकी उक्त सात प्रकृतियोका क्षय होनेपर क्षायिक सम्यक्त्व होता है और समस्त मोहनोय 
कर्मका क्षय होनेपर क्षायिक चारित्र प्रकट होता है । इन नौ क्षायिक भावोंको नो कैवललब्धि भी कहते हैं । 

आगे कहते हैं कि जबतक अपने पारिणामिक स्वभावमे आत्मबुद्धिसि श्रद्धान आदि नहीं है तबतक 
दोष है--- 

जबतक जीवका अपने परमस्वभावमें श्रद्धान ज्ञान ओर आचरण नहों है तबतक वह मूढ़ 
अज्ञानी संसार-समुद्रमें भटकता है ॥३२७४॥। 


१. ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च' ।--तस्‍्वाथ ० ३२॥४७। २, दर्शनमात्मविनिष्चति रात्मपरिज्ञान- 
मिष्यते बोध । स्थितिरात्मनि बारित्रं० ।--प्ुरुषा्थस्ति ० २१७ इछो० | 


१५७ द्रब्यस्वभावप्रकाशक [गा० ३७५९ «- 


तस्थैव स्वरूप मिरूप्य ध्येयरवेन स्वीकरोति 
कम्मजभावातोदं जाणगर्भाव॑ विसेतआपारं। 
ते परिणामी जोषो अचेयणणं पहुदि इयराणं ॥३७५॥। 
सब्वेसि सब्भावो जिणेहि खलु पारिणासिओ भणिओ | 
तम्हा णियलाहत्थ ज्झेजो इहू पारिणासिओं भावों ॥२७६॥ 
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विशेषार्थ--तत्त्वा्थके श्रद्धानकों सम्यन्दर्शन कहा है और,जीव, अजीव, आलव, बन्ध, संवर, निर्जरा 
और मोक्ष ये सात तत्त्व है । पृष्य और पापकों भी पृथक्‌ गिननेसे उनकी संख्या नौ हो जाती है। जिसका 
आज्नव होता है वह द्रव्य और आस़व करनेवाला भाव ये दोनो आख्वतत्त्व है। बन्धने योग्य द्रव्य और बन्धन 
करनेवाला भाव ये दोन। बन्धतत्त्व है। जिसका सवर होता है वह द्रव्य और सवर करनेवाला भाव ये दोनों 
संवरतत्त्व है । निर्जरा योग्य द्रव्य और निर्जरा करनेवाला भाव ये दोनो निर्जरातत्त्व हैं। मोक्ष होने योग्य 
द्रव्य और मोक्ष करनेवाला भाव ये दोनो मोक्षतत्त्व हैं । विकारी होने योग्य द्रव्य और विकार करनेवाला भाव 
ये दोनो पुण्य भी हैं और पाप भी हैं। इस तरह से जीव और अजीवके मेलसे ये नौ तत्त्व होते हैं. केवल 
एकके हो आल्वादि नहो हो सकते । इनको यदि बाह्य दृष्टिसे देखा जाये तो जीव और पृदुगलकी अनादिबन्ध 
पर्यायको अवस्थामे ही ये वास्तविक है । किन्तु एक जीव द्रव्यके ही स्वभावका अनुभवन करनेपर अवास्त- 
बिक है क्योकि जीवके एकाकार स्वरूपमे यह नही हैं इसलिए निश्चय दृष्टिसे इन तत्त्वोमें एक जीव ही प्रकाश- 
मान है। इसो तरह अन्तर्दृष्टिसे देखा जाये तो ज्ञायकभाव जीव हैं। जीवके विकारका कारण अजीव है | 
दोष सातों पदार्थ केबल अकेले जीवका विकार नही है किन्तु अजावके विकारसे जोवके विकारके कारण हैं 
जोवके स्वभावकोी छोडकर स्वपरनिमित्तक एक द्र॒व्यपर्याय रूपसे अनुभव न करनेपर ये भूतार्थ है । किन्तु सब 
कालमे स्थायी एक जीव द्रव्यके स्वभावका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ हैं। अत. इन नौ तत्त्वोमे निश्चय- 
दृष्टिसि एक जीवरूप हो प्रकाशमान हूँ वह जीवस्वभाव है शुद्ध जीवत्वरूप पारिणामिक भाव हैं| वस्तुत उसी- 
की श्रद्धा सम्यर्दर्शन, उसोका ज्ञान सम्यस्शान और उसोमे स्थिति सम्यकचारित्र है। उसकी श्रद्धा और ज्ञान- 
के बिना इस संसार समुद्रसे पार होना सभव नहीं हैं ॥ 


आगे उसीका स्वरूप बतलाकर उसीको ध्येय-ध्यानके योग्य कहते हैं 

कर्मजन्यभावसे रहित्त जो ज्ञायक भाव है जो विशेष आधाररूप है वहो जोवका पारिणा- 
मिक भाव है। शेष द्रव्योमे अचेतनपना आदि पारिणामिक भाव है। जिनेन्द्रदेवने पारिणामिककों 
सभी द्रव्योका स्वभाव कहा है। इसलिए आत्मलाभके लिए इस ससारमें पारिणामिक भाव ही 
ध्येय-ध्यानके योग्य है ॥३७५-३७६॥ 

विज्ञेषा्थ--ऊपर जो पाँच भाव बतलाये है उनमेसे चार भाव तो कर्मनिमित्तक हैं एक भाव कर्मके 
उदयसे होता है और तीन भाव कर्मके उपशम, क्षय या क्षयोपशमसे होते है । किन्तु पारिणामिक भावमें कर्म- 
का किसी भी प्रकारका निमित्त नहीं है। वह स्वाभाविक भाव है । वहो वस्तुका स्वरूपभूत है। यह पारि- 
णामिक भाव सभी द्श्योंमें पाया जाता है क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने स्व्रभावको लिये हुए है । उसके बिना द्रव्य- 
को सत्ता ही संभव नहीं है। अन्तर इतना ही हैं कि जीवका पारिणामिक भाव चैतन्य है किन्तु शेष द्रव्योंका 
अचैतन्य है क्योंकि शेष सभी द्रव्य अचेतन है। अस्तित्व, वस्तुत्व, नित्यत्व, प्रदेशवत्त्व आदि पारिणामिक भाव 
सभी चेतन अचेतम द्रथ्योंमे समानरूपसे पाये जाते है । किन्तु चैतन्य जीवमें ही पाया जाता है। यह चैतन्य- 
भाव जिसे शुद्ध जीवत्वमाव भी कहते हैं वही ध्येयरूप है । उसे हो सहजशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं । 
आगममें उसे निष्क्रिय कहा है अर्थात्‌ न वह बन्धके कारणभूत रागादि परिणतिरूप है और न मोक्षके कारण- 
भूत शुद्धभावना परिणतिरूप है। वह तो केवल ध्येयरूप है ध्यानरूप नहीं है क्योकि ध्यान तो विनश्वर है । 


किन्तु झुद्ध पारिणामिक भाव अविताशो हैं। शुद्धपारिणामिक भावमें हो शक्तिखूप ५ 
उसीके ध्यानसे उसको व्यक्ति होती है। ही मोक्ष स्थित रहता है । 


-रै७थ, ] ' नयचक्र १९१ 


तस्यैव संसारदेतुप्रकारं विपरीतास्मोक्ष देतुत्वमाह--- 
भेदुधयारे जहया चट्टदि सो विय शुहासुहाधोणों । 
लइ्या कसा भणिदों संसारी तेण सो आवा ॥३७आ 
जहया तथ्विवरीए आदसहायांहि संठियों होबि । 
तहया किच ण कुव्वदि सहावलाहों हुवे तेण ॥३७८॥ 
अमनेदानुपचरितस्वरूपं तदेव निश्चय तस्याराघकस्य तत्नेव वतन चाह--- 
'जादाणुभूइ सम्म॑ णिच्छयणाणं तु जाणगं तस्स । 
घुहुअसुहाण णिवित्ति चरणं साहुस्स धोयरायस्स ॥३७९॥ 


वही जीव भाव कैसे संसारका और मोक्षका कारण होता है यह बतलाते हैं--- 


जब वह जोब छुम ओर अशुभ भावों के अधीन होकर भेदोपचार में प्रवतंता है तब यह 
कर्मों का कर्ता होता है ओर उससे वह संसारी कहा जाता है। किन्तु जब उसके विपरीत आत्म- 
स्वभाव में स्थित होता है तब वह कुछ भी नही करता और उससे उसे स्वरूपकी प्राप्ति--मोक्ष 
होत है ॥३७७-३७८॥ 

विशेषार्थ--जीव और अजीव यदि ये दोनों एकान्तसे अपरिणामी होते तो जीव और अजीब ये दो 
हो पदार्थ होते । संसार और मोक्षकी प्रक्रिया ही न होती । यदि ये दोनों एकान्तसे परिणामी और तन्मय रूप 
होते तो दोनों मिलकर एक हो पदार्थ होता, दो न रहते । इसलिए ये दोनों कर्थंच्चित्‌ परिणामी हैं। अर्थात्‌ 
यद्यपि जीव शुद्धनिषचयसे स्वरूपको नही छोडता तथापि व्यवहारसे कर्मोदयव्श रागादिरूप औपाधिक 
परिणामको ग्रहण करता है। यद्यपि रागादिस्प औपाधिक परिणामको भ्रहण करता है तथापि ₹फटिककी 
तरह अपने स्वरूपको नही छोडता । इस तरह कथंबित्‌ परिणामीपना होनेपर बहिरात्मा मिध्यादुष्टि जोव 
विषयकषायरूप अशुभोपयोग परिणामकों करता हैं। और कभी-कभी चिदानन्देक स्वभाव शुद्धताकों छोड़कर 
भोगोंको चाहवश शुभोपयोगपरिणामकों करता है तब बह द्रव्यभावरूप पुण्य, पाप, आलव और बन्धका 
कर्ता होता है । किन्तु सम्यग्दुष्टि अन्तरात्मा ज्ञानी जीव मुख्यरूपसे निश्चयरत्नत्रय लक्षण छुद्धोपयोगके बलसे 
वीतराग सम्यर्दृष्टि होकर निविकल्प समाधिरूप परिणाम करता है तब वह उस परिणामसे द्रव्यभावरूप 
सवबर, निर्जरा और मोक्ष पदार्थका कर्ता होता है। जब निविकल्प समाधिरूप परिणाम नहीं होते तो 
विषय कषायसे बचनेके लिए अथवा शुद्धात्ममावनाकी साधनाके लिए ख्याति, पूजा, छाभ, भोगकी 
आकांक्षारूप निदानबन्ध न करके णुद्धात्मलक्षण स्वरूप अ्ईन्त, सिद्ध, शुद्धात्माके आराधक आचार्य, शुद्धात्माके 
व्याख्याता उपाध्याय, और शुद्धात्मके साधक साधुओंके ग्रणस्मरण आदि रूप छुभोपयोग परिणामको 
करता है । इस प्रकारका छुभोपयोग भी परम्परासे मोक्षका निमित्त होता है किन्तु भोगाकाक्षारूप निदानके 
साथ किया गया शुभोपयोग भी अष्युभोपयोगकोी तरह संसारका हो कारण होता है। एकमात्र शुद्धोपयोग 
ही बस्तुतः मोक्षका कारण है उसीके लिए गृहवास छोडकर समस्त परिग्रहको त्यागकर जिनदीक्षा ली जातो 
है। उसके बिना निश्चयरत्लत्रयरूप शुद्धोपपोग तथा निरविकल्पसमाधि संभव नहीं है । 

आगे कहते हैं कि अश्षेद और अनुपत्नरित स्वरूप ही निश्चय है। उसका आराधक उसोमे प्रवर्तन 
करता है-- 

आत्मा को अनुभूति निश्चय सम्यक्त्व है। उसका जावना निएचय सम्यग्शान है ओर 
शुभ तथा अशुभसे निवृत्ति वीतरागो साधुका निरचयचारित्र है ॥३२७९।॥ 


१, जागगमावो,अणुहव दंसण णाणं च जागगं तस्स | अ० क० ख० मु०। 





श्ष्र्‌ द्रब्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३८० - 


जाणगेभावो जाणदि अप्पाणं जाण णिच्छयणयेण । 
परवव्य॑ घवहारा महसुइओहिमणकेवलाधार ॥३८०॥ 
विशेषाथ--निम्चयनय वस्तुके अभेदरूप अनुपचरित स्वरूपका ही ग्राहक है। और व्यवहारनय 

भेदरूप तथा उपचरित स्वरूपका ग्राहक है। जैसे जीव स्थभावसे तो अमूर्तिक है किन्तु अनादिकाछसे 
कर्मबद्ध होनेके कारण मूर्त कर्मोके संयोगसे उसे मूर्तिक कहा जाता है अत. जीवका मृतिकपना वास्तविक 
नही है उपचरित है । वस्तुका जो स्थायो मूल स्वरूप होता है वहो वास्तबिक है अत वही निश्चयलयका 
विषय है । इसी तरह आत्मा तो अल्लण्ड पिण्डरूप है। न समझनेवालेको समझानेके लिए कहा जाता है 
आत्मामें दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि अनेक गुण है। ऐसा कहे बिना आत्मा' आत्मा कहनेसे सुननेबाला कुछ 
नही समझता । और दर्वान श्ञानादिगुणवाला आत्मा है ऐसा कहने से समझ जाता है । किन्तु इससे ऐसा 
बोध होता है. मानो आत्मा एक गुणोंका अखण्ड पिण्ड न होकर उनके मेलसे बना है। अत इस तरहका 
भेद कथन भी व्यवहारनयका विषय है इसीसे व्यवहारनयको अभूतार्थ कहा है क्योकि वह अभूतरूप भेदात्मक 
तथा उपचरित वस्तु स्वरूपका ग्राहक है। और निशचयनय अश्नेदात्मक अनुपचरित स्वरूपका ग्राहक हैं। अतः 
निशच्चयनयके विषयभूत आत्माके अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपकी अनुभूति ही निश्चय सम्यग्दर्शन है उसीका 
ज्ञान निएचय सम्यग्शान है। अशुभको छोडकर शभमे प्रवृत्ति करना भी शुभोपयोगरूप व्यवहार चारित्र 
कहा जाता है। किन्तु यथार्थ चारित्र तो अशभकी तरह शुभसे भी निवृत्ति हुए बिना नही होता। शभमें 
प्रवृत्ति भो रागमूलक ही होतो है और शुभमें हो या अशुभ मे, राग तो राग ही है। चन्दनकी आग भो 
आग ही होती है बह जलाये बिना नही रहती । अत शुभ और अशुभ दोनोंसे ही निवृत्ति अर्थात्‌ शुद्धोपयोगमें 
प्रवृत्ति हो बीतराग साधुका सम्यक्‌ चारित्र है उसे ही आत्मस्थिति रूप निश्चयचारित्र कहते हैं । 


निदचयत्यसे ज्ञान अपने ज्ञायकभावकों जानता है और व्यवहारनयसे मति, श्रुत, अवधि, 
मनःपयँय और केवलज्ञानके आधारसे परद्रव्यकों जानता है ॥३८०॥ 


विशेषाथ--जो जानता है उसे शान कहते हैं। जाननेवाला तो आत्मा ही है अत आत्मा ज्ञानस्वरूप 
है और ज्ञान आत्मा है। आत्मा ज्ञानसे जानता है ऐसा कहनेमे यह दोष हैं कि आत्मा और. ज्ञाममें मेद-सा 
प्रतीत होता है--मानो आत्मा ज्ञानसे भिन्न है। अतः ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान है। ज्ञान दीपककी 
तरह स्वपर प्रकाशक है। जैसे दीपक अपना भी प्रकाशक है और अन्य पदार्थोका भी प्रकाशक है वैसे ही 
शान अपनेको भो जातता है और अन्य पदार्थोको भी जानता है । किन्तु निश्चय दृष्टिसे आत्माके ज्ञायक भाव- 
को हो जानता है वही ज्ञानका स्व” है और व्यवहारनयसे पर द्रव्योको जानता है। चूँकि आगममें व्यवहार 
नयको अभूतार्थ कहा है । इससे जब यह कहा जाता है कि व्यवहारनयसे ज्ञान अन्य दब्योको जानता है तो 
उसका अर्थ यह समझ लिया जाता है कि ज्ञान वास्तवमें परद्रव्योको नहीं जानता । किन्तु ऐसा समझना गरूत 
है। ज्ञान चूंकि स्वपरप्रकाशक है अत स्वकों भी जानता है और परको भो जानता है किन्तु जैसे 'स्व'को 
तद्गूप होकर जानता है वैसे परको पररूप होकर नहीं जानता है इसलिए परद्रव्योका जानना व्यवहारसे कहा 
जाता है। यह ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है एक है । किन्तु कर्मसे आच्छादित होनेके कारण एक ही 
ज्ञान मति आदिके भेदरूप हो जाता है जैसे एक मकानमें प्रकाश आनेके अनेक द्वार है, कही मात्र झ्वरोखा है 
कही मोखा है, कही खिडकी है, कही ठ्वार है । इसो तरह जाननेके साधनोमे तथा भैयोमे भेद होनेसे झानके 


भेद हो जाते हैं। वस्तुतः ज्ञान तो एक ही है। वही घुद्ध दशामे केवलज्ञान कहा जाता 
5 ता 
निएचयसे अपनेको और व्यवहारनयसे लोकालछोकको जानता है। हा जाता है। वही केवलज्ञान 





१. 'जाणदि पससदि सब्ब॑ ववहारणएण केवली भगवं । केवरूणाणी है 
जापदि ऱ 
॥१५९॥--निबमसार । पससदि णिममेण अप्पाणं 


“रेटर ) नयचक्र १थ्रे 


सद्वाणणाणचरणं कुख्यंतो तख्चणिष्छयों भणियों | 
णिच्छयचारी चेवा परवष्यं जहु भणइ सज्ज ॥३८१॥ 
णिच्छयदों ख़लु सोक्खो बंधो ववहारचारिणों जह्या | 
तम्हा णिव्वुविकामों बवहारं चयठ तिबिहेण ॥३८२॥ 
जक्त धून्‍छछ 
एवं मिच्छाइट्रो णाणी णिस्संसयं हवदि पत्तों । 
जो ववहारेण मम दब्बं जाणंतो अप्पयं क्रुणदि ॥ 


सम्यग्द्शन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्रका पालन करनेवालेके ही तत्त्वका निश्चय 
कहा है। तत्त्वका निश्चय करनेवाला आत्मा परद्रव्यको अपना नहीं कहता है ॥३८५॥ 
विशेषा्थ--परद्रव्यमें ममत्वभाव ही संसारका कारण है । यह ममत्वभाव अज्ञानीके ही होता है । 
और बज्ञानी वही है जिसे वस्तुतत्त्वका यथार्थवोघ नही है। यह बोध केषल शास्त्रमुूलक ही नही होता । शास्त्रो- 
को पढने के पश्चात्‌ भो मनुष्य परद्रब्योसे ममत्वभाव रखता है। यह तो आन्तरिक प्रतीति होने पर जब जीथ 
क्रमसे सम्यग्दर्शनादिकी ओर बढता है तभी धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों तत्वकी प्रतीति होती जाती है त्यो-त्योम मत्व- 
भाव भी हटता जाता है। अतः परद्रग्यमे ममत्वभावकों हटा नेके लिए निएसय दृष्टिकों अपनानेको आवश्यकता है । 
निश्चयदृश्सि ही मोक्षकी प्राप्ति होतो है और व्यवहारका अनुसरण करनेवालेके बन्ध 
होता है। इसलिए मोक्षके अभिलाषोको मन, वचन, कायसे व्यवहारको छोडना चाहिए ॥३८२॥ 
कहा भी है--इस प्रकार मिथ्यादु्टि अज्ञानी जीव संसारका पात्र होता है इसमें रंचमात्र भो सन्देह 
नही है, वह व्यवहारसे द्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ उसे अपना मान छेता है। 
विद्वपाथे-- निश्वय और व्यवहार दोनों ही यद्यपि नयपक्ष है तथापि दोनोमें बहुत अन्तर है । 
निश्वयनय शुद्धद्रव्यका कथन करता है और व्यवहारनय अशुद्धद्रव्यका कथन करता है। चूंकि दोनो हो 
रूपसे द्रव्यकी प्रतीति होती है इसलिए दोनो ही नयोका अस्तित्व है | किन्तु मोक्षमार्गम निएयमनय साधकतम 
है क्योकि हम शुद्ध होना चाहते है और शुद्धताका भात निर्चय तयसे ही सम्भव है क्योकि वही श॒द्धद्वव्यका 
निरूपक हैं। व्यवहारनय तो अशुद्ध द्रव्यका हो प्ररूपक है। अतः उसको अशुद्धनय कहते हैं। उदाहरणके 
लिए व्यवहारनय कहता है कि आत्मा द्रब्य कर्मोका कर्ता और भोक्ता है। निएचयनय कहता है कि आत्मा 
अपने रागादि भावोंका कर्ता और भोक्ता है। इन दोनो नयोमें से निश्चयनय हो उपादेय हैं क्योंकि जब जीव 
यह जानता हैं कि आत्मा अपने राग्रादि भावोंका ही कर्ता है और द्रव्यकर्म ही बन्धका कारण नहीं है तब 
राग-द्ैेष रूपी विकल्प जारूके त्याग द्वारा रागादिका विनाश करनेके लिए अपनी छुद्ध आत्माकी भावना भाता 
है उससे रागादिका विनाद होता है । रागादिका विनाश होनेपर आत्मा छुद्ध होता है। अत शुद्धात्माका 
साधक होनेसे निश्नयनय हो उपादेय है। जो छुद्धद्रव्यका कथन करनेवाले निश्चयनयकी अपेक्षा न करके 
अथुद्धदव्यया कथन करनेवाले व्यवहारनयके मोहमें पड़ जाता हैं वह छटरीर बगैरहमें यह मेरा है! इस 
ममत्वभावकों नही छोड़ता । और इसलिए छुद्धात्मपरिणतिख्प साधुमागंकों दूर ह्वीसे नमस्कार करके 
अशुद्धात्मपरिणतिरूप उन्समार्गको हो अपनाता है। अतः अशुद्धनयसे अशुद्धआात्माका छाभ होता है । किन्तु 
जो अशुद्धदरब्यका कथन करनेवाले व्यवहारनयमे मध्यस्थ रहकर छुद्धद्रब्यता कथन करनेवाले निश्चयनयके 


ल्नननजल ल  च्नत+-++++त._व>व 


१. 'एवं ववहारणओ पडिसिद्धों लाण णिउछयणएण | णिच्छयणयासिदा पुण सुणिणों पावंति णिव्वार्ण' ॥२७२॥ 
--समयप्तार । आत्माश्नितों निश्वयनयः पराभितों व्यवहारनय' । तत्व निश्चयनयेत पराश्चितं समस्तमष्य- 
वसान बन्धहेतुत्वेन मुभुक्षो: प्रतिषेघषयता व्यवहारनम एवं किल प्रतिषिद्ध:। तस्थापि पराक्षितत्त्वाविशेषात्‌ । 
प्रतिषेध्य एवं चाय॑ आत्माश्रितनिश्चयनयाशितानामेव मुच्यमानत्वातू, पराक्षितव्यवह्ार्नयस्यैकान्तेनामुच्यमा- 
नेनाभव्येनाप्याश्नीयमाणत्वाक््य' ॥--अमुतचन्द्ृटीका । 

२५ 





श्ष्ड द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३८३ - 


रशटम्तद्वारेण व्यवह्वारस्य निश्चय-छेपे दशमति” 
जह॒वबि चउट्टयछाहों सिद्धाणं सण्णिहो हवे अरिहो । 
सो विय जह संसारो णिल्छपलेषो तहेब बवहारो ॥३२८३॥ 
निश्चयाराधकस्य फल सामग्रों चाह-- 
सोत्तणं बहि बिसय॑ विसयं आदा वि वट्टदे काउ । 
तहया संवर णिज्जर मोक्‍्खो वि य होइ साहुस्स ॥३८४॥ 
रुडक्सख जिदकसायो मुक्कवियप्पो सहावमासेज्ज । 
क्झायउ जोई एवं णियतच्च देहपरिचत्त ॥३८५॥ 


द्वारा मोहको दूर करके “न मैं किसीका हें और न कोई मेरा है” इस प्रकार परके साथ अपने स्वासित्व 
सम्बन्धको भी त्यागकर मैं शुद्ध ज्ञात स्वरूप है” इस प्रकार आत्माको हो आत्मरूपसे ग्रहण करके आत्म- 
घ्यानमें लोन होता है वही शुद्ध भात्माको प्राप्त करता है । इससे निश्चित होता है कि शुद्धनयसे हो शुद्धात्मा 
की प्राप्ति होती है ( प्रबचनसार गाथा २।९७-९९ )। 

आगे दृष्टान्तके द्वारा व्यवहारको निर्चयका लेप बतलाते हैं-- 

यद्यपि अनन्तचतुध्यसे युक्त अहंन्त सिद्धोंके समान है फिर भी वें ससारी कहे जाते हैं उसी 
तरह व्यवहार निशचयका लेप है ॥३८३९॥ 

पिशेषार्थ--व्यवहारको निइ्चयका छेप कहा है । लेपसे वह वस्तु छिप जाती है जिसपर लेप किया 
जाता है । उसी तरह व्यवहार निश्चयको ढाँक देता है। जैसे अर्हन्त भी सिद्धोंके समान हैं, अनन्तचतुष्टयसे 
युक्त है फिर भी वे संसारी कहे जाते हैं क्योकि अभी वे संसारदशारूप ब्यवह्ारसे सर्वथा मुक्त नहीं हुए हैं । 
उनकी निशच्यदशापर व्यवहारका लेप अभी वर्तमान है। आत्माके परमार्थस्वरूप पर जो यह ध्यवहारका 
लेप चढा है कि अमुकजीवके इतनी इन्द्रियाँ हैं, इतने शरीर हैं, अमुक गति है, अमुक वेद है, कषाय है यह 
सब उसपर लेप ही तो है। यह लेप दूर हो जाये तो आत्मा तो आत्मा ही है। चावलके ऊपर जो तुष रहता 
है वह चावलको ढाँके रहता है। उसके दूर हुए विना चावलके दर्शन नही होते । जो मूढ़ तुषकोी ही चावल 
समझ लेता है और उसे कूटता-पीटता है उसे चाबलकी प्राप्ति नही होती । इसी तरह जो व्यवह्ारकों ही 
परमार्थ मानकर उसीमे रमे रहते है उन्हें परमार्थको प्राप्ति नहीं होती । 

आागे निश्वयकी आराघनाका फल और सामग्री कहते हैं+- 

जब साधु बाह्य विषयको छोडकर और आत्माको हो विषय बनाकर वतंता है तब 
उसके संवर, निर्जरा और मोक्ष होता है ॥३८४॥ इन्द्रियोका निरोध करके, कषायोंको जीतकर, 
विकल्पको छोड़कर लथा स्वभावको प्राप्त करके योगोको देहसे भिन्न आत्मतत्त्वका ध्यान करना 
चाहिए ॥३८५॥ 

विशज्वेषाथ--निरचयतयके द्वारा जाने गये शुद्धआत्मतत्वका ध्यात करनेसे नवीन कर्मोंका आस्रव 
रुकता है, पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा होती है और इस तरह मोक्षकी प्राप्ति होती है। यह निदवयकी आरा- 
धनाका फल है। किन्तु निश्वयकों आराधनाके लिए इन्द्रियोंको वशर्में रखना कपायोको जीतना और संकल्प- 
विकल्पोंको छोड़ना जरूरी है । इसके विना आत्मष्यात होना संभव नहीं हैं। अत. मुमुक्षु भग्यजोबसम्य- 
पदृष्टि होकर शुद्धात्माकी प्राप्तिकि लिए पहले उसे जानता है पश्चात्‌ ब्रत-नियमादिके द्वारा आत्मप्राप्तिमें 
बाधक विषय कपयसे बचनेके लिए प्रवत्त करता है। अत. आत्मार्थी भव्य जीवको आत्मध्यानमें तत्वर 


१. दृष्टान्तद्वारेण निपचयस्य व्यवहारलोपं दर्शयति व्यवहाररत्वत्रवस्य सम्यग्खप मिथ्यारूप॑ च दर्शयति--- 


अ० क० ख़० ज० ।--ध्यवहारस्य निश्वयलोप॑--मु० । दृष्टान्तद्वारेण मिश्चयस्थ व्यवहारलोप॑ दर्शयति 
जा० । २. संसारी तह मिच्छा भणिय ववहारो ज० क० ख० ज० मु०। 





“३८८ ] नयचक्र १्९्५्‌ 


आदा तथुप्पसताणो णाणं खलु होह तप्पमाणं तु । 

त॑ संचेयणरुब तेण हु अगुहबद तत्येव ॥३८६॥ 

पस्सदि तेण सरूव॑ जाणइ तेणेव अप्पसब्भाव । 

अणुहयह तेण रूबं अप्या णाणप्पम्राणादों ॥३८७॥ 
"अप्पा णाणपत्ताणं णाणं खलु होइ जीवपरिमार्ण । 

णवि णुर्ण णबि अहिय॑ जहू दोवो तेण परिमाणों ॥३८८॥ 


होनेके लिए न तो इृष्ट विषयोंमें राग करना भाहिए और न अनिष्ट विषयोंसे द्ेघ करना चाहिए । राग-द्ेषका 
त्याग किये बिता चित्त स्थिर नहीं हो सकता । इसोीसे घ्यानके लिए व्रत, समिति, गुप्ति आदि भी अपेक्षित हैं । 


शानको स्थिरताका हो नाम ध्यान है अत: ज्ञानका कथन करते हैं-- 

आत्मा शरीरके बराबर है और ज्ञान आत्माफे बराबर है। वह शान संचेतनरूप है अतः 
उसीमें उसका अनुभव करना चाहिए ॥३८६॥ ज्ञानके द्वारा ही यह जीव अपने स्वरूपको देखता 
है। ज्ञानके द्वारा ही आत्माके स्वभावकों जानता है ज्ञानके द्वारा आत्मस्वरूपका अनुभव करता 
है क्योंकि आत्मा ज्ञानप्रमाण है ॥३८७॥ 

विशेषा््थ--जिस जीवका जितना बडा शरीर होता है उतना ही आकार उसको आत्माका होता 
है । जैसे दोपकका प्रकाश स्थानके अनुसार फैलता और सकुचता है वैसे आत्माके प्रदेश भी शरीरके अनुसार 
संकोच-विकासशील होते हैं। आत्मा न तो शरीरसे बाहर है और न शरीर॒का कोई भाग ऐसा है जिसमें 
आत्मा न हो । आत्मा सर्वशरीर व्यापी है । आत्मामे अनन्तगुण हैं उनमेंसे एक ज्ञानगुण ही ऐसा है जिसके 
द्वारा सबकी जानकारी होती है। ज्ञान स्वयं अपनेको भी जानता है और दूसरोंको मी जानता है। स्व ओर 
परको जाननेवालछा एकमात्र ज्ञान हो है। यह ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है। और दीपकको तरह सदा 
प्रकाशमय हैं । संसार अवस्थामें आवुत होनेसे बह ज्ञान मनन्‍द हो जासा है अत. इन्द्रियोंकी सहायतासे ज्ञान 
होता है किन्तु इससे यह मतरूब नहीं निकालना चाहिए कि इन्द्रिमोके बिना ज्ञान नही होता । इन्द्रियोकी 
सहायतासे होनेबाला ज्ञान पराधीन होता है और इन्द्रियोंकी सहायताके बिना स्वाधीन ज्ञान होता है। इस 
ज्ञान गुणके द्वारा ही जीव अपने स्वरूपको जानता है और उसीके द्वारा आत्मानुभव करता है। आत्मानुभवके 
पश्चात्‌ शुद्धात्माकी प्राप्तिके लिए जो प्रत्याख्यानादि करता है वह भो ज्ञानरूप ही हैं क्योकि आत्मा ज्ञान- 
स्वभाव है ज्ञानके द्वारा परद्रव्यको पर जानकर उसको ग्रहण न करना यही तो त्याग है इस तरह ज्ञानमें 
त्यागरूप अवस्थाका ही नाम प्रत्याश्यान है। जैसे कोई मनुष्य धोबीके घरसे दूसरेका वस्त्र लाकर और उसे 
अमसे अपना मानकर ओड़कर सो गया। जिसका वस्त्र था उसने उसे पहचानकर जगाया और कहा, यह तो 
मेरा वस्त्र है। तब वहु उस बस्त्रको चिह्नोंसे पराया जान तत्काल त्याग देता है । उसी तरह यह भात्मा 
अमसे परद्रन्‍्यको अपना मानकर बेखबर सोता है । जब उसे सत्‌गुरु सावधान करते हैं कि तू तो शानमात्र 
है अन्य सब परद्रव्यके भाव हैं। इस तरह भेदज्ञान कराते हैं तब वह बारम्बार शास्त्र श्रवणके द्वारा उसी 
बातकों जानकर समस्त अपने और परके चिह्नोसे अच्छी तरह परीक्षा करके निश्चय करता है--मैं एक 
झानमात्र हैँ अन्य सब परभाव हैं इस तरह यथार्थश्ञानी होकर सब परभावोकों तत्काल छोड देता है ओर 
आत्मस्वभावमें लीन होनेका प्रयत्न करता है। अतः ज्ञानकी भावना करना चाहिए । 

आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान आत्मा प्रमाण है न कम है और न ज्यादा है। जेसे 
दीपक है उसी तरह आत्माका परिमाण है ॥३८८॥ 


१. णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा । हीणो वा अहियो वा णाणादों हबदि धुवमेव ॥ हीणो 
जदि सा बांदा तण्णाणमचेद्ण ण जाणादि। अहियो वा णाणादों णाणेण बिणा कहं णादि---प्रवचचनसार 
१।१३-१६ । 





१९६ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ३८९ - 


णिज्जियसासो णिफ्फंदस्केयणों सुक्‍्कसयलवाबारो। 
जो एह्ावत्यगमो सो जोई णल्यि संदेहो ॥३८९॥ 


ध्यातुराष्मनो5न्‍्तः सामग्री प्रत्यक्षतास्वरूपं तस्यैव प्रहणोपायं चाह--- 
संवेयणेण गहिओ सो इह पण्चकक्‍्सरूवदों फुरइ। 
त॑ सुयणाणाधीणं सुबणाणं लक्खलक्खणदो ॥३९०॥ 
लक्झमिह भणियमादा ज्लेओं तब्भावसंगदों सोवि । 
चेयण तहु उबलड्स्‍ो दंसण गणाणं थे लक्खणं तसस ॥३९१॥ 


विशेषाथे--दौपकके प्रकाशको तरह आत्मा भो संकोच विकासशोल हैं यह ऊपर कहा हो है । 
चूँकि आत्मा ज्ञानस्यभाव है और स्वभाव स्वभाववान्‌के विना नहीं रहता, न स्वभाववान्‌ स्वभावके बिना 
रहता है इसलिए जितना परिमाण आत्माका होता है उतना हो ज्ञानका है और जितना परिमाण ज्ञानका है 
उतना ही आत्माका है। दोनोंमें से कोई एक दूसरेसे छोटा या बडा नहीं है । यदि ऐसा न माना जाये तो 
अनेक दोष आते हैं। यदि ज्ञानको बडा और आत्माकों छोटा माना जाये तो आत्मासे बाहर जो ज्ञान होगा 
वह अशेतन हो जायेगा क्योकि चैतन्य स्वरूप आत्माके साथ उसका तादाम्त्य सम्बन्ध नहीं है । यदि ज्ञानसे 
आत्माको बडा माना जायेगा तो ज्ञानरहित-आत्मा घट-पटके समान अज्ञानी हो जायेगा । इसलिए आत्माको 
ज्ञानप्रमाण और शञानको आत्माप्रमाण ही मानना चाहिए । 


आगे योगीका स्वरूप बतलाते हैं--- 


जिसका द्वासोच्छवास अत्यन्त मन्द हो, नेत्र निश्चल हो, समस्त व्यापार छूट गये हों, जो 
इस अवस्थामे लीन है वह योगी है इसमें सन्देह नही है ॥३८०।॥ 

पिशेषा्थ--यह ध्यातावस्थाका चित्रण है। पर्वत गुफा, नदोका तठ, इसशान भूमि, उजडा हुआ 
उद्यान, या शून्य मकानमे, जहाँ सर्प, मृग, पशु-पक्षी और मनुष्यों की पहुँच न हो, व अधिक शीत हो, न 
अधिक गर्मी हो, न अधिक वायु हो, वर्षा और धूप भी न हो, सारांश यह्‌ कि चित्तको चंचल करनेका कोई 
बाह्यकारण न हो, ऐसे स्थानपर साफ भूमिपर जिसका स्पर्श अनुकूल हो, कंकड, पत्थर आदि न हो, सुखपूर्वक 
पालथी लगाकर बैठे । शरोरको सीधा तथा निदचल रखे। अपनी गोदमे बायी हथेलीके ऊपर दक्षिण हथेलोको 
रखे | आँखे न एकदम बन्द हो ओर न एकदम खुलो हो, अर्घनिमीलित हो, दाँतपर दाँत स्थिर हो, मुख थोडा 
जमा हुआ हो, मध्य भाग सीधा हो, कमर शुको न हो, गर्दनमें गम्भीरता हो, मुखका वर्ण प्रसन्न हो, दृष्टि 
निमेषरहित स्थिर और सौम्य हो, निद्रा, आलस्थ, कामविकार, राग, रति, अरति, हास्य, शोक, दष और 
ग्लानिका लेश भी न हो, व्वास-उच्छवास बहुत मन्‍्द हो, इस प्रकारसे अम्यस्त योगी नाभिके ऊपर हृदय 
मस्तक या किसी अन्य अंगमें मनका नियमन करके प्रशस्त ध्यान करता है । ऐसा ध्यानी 

पुरुष 

सन्देह नही है । हक 

आत्माका ध्यान करनेवालेको आन्तरिक सामग्री, प्रत्यक्षताका स्वरूप तथा 
दम । उसके ग्रहणका उपाय 


स्वसवेदनके द्वारा गृहीत वह आत्मा ध्यानमें प्रत्यक्षरूपसे झलकता 
झः है । वह श्रतज्ञानके 
अधोन है और श्रुतज्ञान गा ओर लक्षणसे होता है। यहाँ लक्ष्य आत्मा है, वह आह अपने 
शान, दर्शन आदि गुणोंके साथ ध्येय-ध्यान करने योग्य है। उस आत्माका लक्षण चेतना या 
उपलब्धि है वह चेतना दर्शन ओर ज्ञानरूप है ॥३९०-३९ १॥ 
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१, सब्भाव--भ० कृ० ख० ज० मु० । 





“३९५ ] नयचक श्थ्छ 


छक्खणदो त॑ गेझपु येदा सो जेब होमि अहमेक्को । 
उदय उबसस मिस भाज॑ त॑ कम्सणा जणिय ३५०२७ 
रकक्‍खणदो त॑ गेछुसु णादा सो जेव होमि अहमेश्को । 
उदय॑ उवसस मिस्स भा त॑ कम्मणा जणियं ॥३५३४ 


छक्खणदो त॑ गेहुसु वट्टा सो चेव होमि अहमेक्को । 
उदय उवसस सिल्स भाष॑ त॑ कस्सया शणियं धरेदटा। 


छक्खणदो स॑ मेहसु उबरूड्ा च्ेव होमि अहमेक्‍्को । 


उदय उवसम मिस्‍्सं भाव त॑ कम्सणा जणियं ॥३०५।॥ 





विशेषार्थ--श्रुतज्ञानके द्वारा पहुले आत्माको जानना चाहिए। ७ास्त्र स्वाध्याय करनेसे आत्माका 
ज्ञान हो जाता है । जिसे हम जानना चाहते हैं वह रुृक्ष्य होता है और जिस चिह्नादिके द्वारा उस लक्ष्यको 
पहचाना जाता है उन्हें लक्षण कहते हैं । जैसे आत्माका लक्षण चैतन्य है और चेतना ज्ञानदर्शनरूप है। भत. 
उसके द्वारा आत्माकी पहचान होतो है कि जो जानता-देखता है वह बात्मा है “मैं है' इस प्रकारका जो 
स्वसंवेदन-अपना ज्ञान होता है उसीसे आत्माका ग्रहण होता है। अतः स्वसंवेदनसे आत्माकों ग्रहण करके 
उसीका ध्यान करना चाहिए । ध्यानसे तल्लीनता होनेपर आत्माका आभास होता है। यह प्रारम्भिक आभास 
ही आगे प्रत्यक्षरूपमें परिणत हो जाता है, ज॑से स्वसंवेदन हो केबलज्ञान रूपमें विकसित होता है । 


आगे लक्षणते आत्माकों ग्रहण करनेका उपाय बतलाते हैं-- 


लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो चेतन्यस्वरूप है वही मैं हूँ। जो ओदयिक, औप- 
शमिक ओर क्षायोपशमिक भाव हैं वे सब कर्मजन्य हैं। लक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो 
यह ज्ञाता है वही मै हूँ। ओोदयिक, औपशमिक ओर क्षायोपशमिक भाव तो कर्मजन्य है। लक्षणसे 
उस आत्माकी ग्रहण करो कि जो द्॒ष्टा है बही मे हें। औदयिक, ओपशमिक और क्षायोपशमिक 
भाव तो कर्मजन्य हैं। लक्षण से उस आत्माको ग्रहण करो कि जो यह उपलूब्धा है वही में हूँ । 
ओदयिक, ओपशमिक ओर क्षायोपशमसिक भाव तो कमंजन्य हैं ॥३५२--१५५॥ 


विशेषाथ--आत्मा का छक्षण तो चेतना, उपलब्धि, ज्ञान दर्शन आदि ही हैं। ऊपर जो पाँच भाव 
बतलाये हैं उनमें से क्षायिक और पारिणामिक भाव ही वस्तुत: जोवके स्वरृक्षणरूप हैं । शेष तीनों भाव तो 
कर्म जन्य हैं। औदबिकभाव तो कर्म के उदयसे होता है। अतः वह तो जोवका स्वलक्षण हो ही नहीं सकता । 
कर्मके उपशम और क्षयोपदाम से होनेबाले भाव भी वस्तुत कर्मनिमित्तक हो हैं। दोनोमें कर्मको सत्ता 
वर्तमान रहती है तभो थे होते हैं । ऐसे कर्मनिमित्तक भावोंको जीवका स्वरूक्षण नहीं कहा जा सकता । 
अतः ये शुद्धजीवके लक्षण नहीं हैं उन भावोको जोबका मानकर उनका ध्यान करना तो संसारका ही 
कारण है। अतः शुद्धजीवके लूक्षणोंके द्वारा ही उसे ग्रहण करना चाहिए। अधुद्धजीवके रूक्षणोंके द्वारा 
तो अशुद्ध जोवका ही ग्रहण हो सकता है और उसका ध्यान तो संसारका ही कारण है । 


जल ता एणणएण।। कभी भा 


१, 'पण्णाएं घित्तब्वो जो चेदा सो भहूं तु णिकछयदो । अवसेसा जे भावा ते मज्झ परोत्ति णायब्वा ॥२९७॥ 
पण्णाएं घितरव्यो जो दट्ठा सो महूं तु णिल्छयदों । अवसेसा जे भाजा ते मज्झ परेत्ति णायव्यां ॥२९८॥ पण्णाए 
घितव्बों जो णादा सो जहं तु णिलछयदों । अपसैसा जे भावा ते मज्य परेत्ति णादब्बा ॥२९९॥--सघमयसार । 


१९८ द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० रे*६ - 


युव॑ सुद्दीतस्याप्मनों ध्येगोश्ममेदभावनां करोति-- 
अहमेक्को खलु परसों भिण्णों कोहादु जाणगों होमि । 
एवं एकोसूदे परसाणंदी भवे चेदा ॥३२९६॥ 
भाणों य साय छोहो सुक्ख॑ दुक्‍स जे रायसादीणं । 
एवं भावणहेऊ गाहाबंधेण कायब्ब ॥३९७। 


कम जस्वासाविक साव सावभति-- 
अत्यूण अंसयह्णं जियत्तविसय तहेव सावरणं । 
त॑ इहू कम्मे जणियं णहु पुण सो जाणयो भावों ॥२९८॥ 
अक्त प-- 
सो इह भणिय सहाओ जो हु गुणों पारिणामिओ जीवे । 
लड़ी खओवसमदो उबआओगो त॑ पि अत्यगहणेण ॥१॥ 


इस प्रकार लक्षणके द्वारा ग्रहण को गयी आत्माके ध्येयरुप होनेसे उत्पन्न हुई भेदभावनाकों व्यक्त 
करते हैं-- 

मैं क्रोध आदिसे भिन्न एक परमतत्त्व हूँ, मैं केवल ज्ञाता हूँ । इस प्रकारकी एकत्व भावना 
होने पर आत्मा परमानन्दमय होता है। इसो तरह भावनाके लिए मान, माया, लोभ, सुख-दुःख 
और रागादिको भी लेकर गाथा-रचना करना चाहिए॥ ३९६-२९७ || 

विशेषार्थ--जब लक्षणके द्वारा आत्माको ग्रहण कर लिया तो उसके ध्यानके लिए इस प्रकारकोी 
भेदभावना होती है कि न मै क्रोधरूप हूँ, न मानरूप हूँ, न मायारूप हूँ, न लोभरूप हैँ, न सुख-दुःख रूप हूँ 
और न रागादि रूप हूँ ये सब तो पुद्गलके विकार हैं। जब तक इस प्रकारकों मेद-भावना नहीं होती तब 
तक जैसे यह आत्मा आत्मा और ज्ञानमें भेद न मानकर नि शंक होकर ज्ञानमें प्रवृत्ति करता हैं और जानता- 
देखता है वैसे ही भज्ञानवश आत्मा और क्रोधादि भावोंमें भी भेद न मानकर नि'शंक होकर क्रोधादि करता हू 
और ज्ञानादिकी तरह क्रोधादिको भी अपना स्वभाव मानकर राग-द्ेष करता हैं। इस प्रकार अज्ञानवश 
क्रोधादिरूप परिणाम करनेसे उन परिणामोको निमित्तमात्र करके स्वयं ही पौदूगलिक कर्म संचित हो जाते 
हैं और इस तरह जीव और पुदूगलका परस्पर जवगाहरूप बन्ष द्वोता है। किन्तु जब यह जीव क्रोध और 
शानके भेदको समझ लेता है कि ज्ञान आत्माका स्वभाव है क्रोधादि आत्माका स्वभाव नहीं है । न ज्ञान और 
क्रोधादिका परिणमन भिन्न-भिन्न है। ज्ञानका परिणमन ज्ञानरूप हो है क्रोधादि रूप नहीं है, ज्ञानके होनेपर 
शान ही हुआ मालूम होता है और क्रोधादिके होनेपर क्रोधादिक हुए ही प्रतीत होते हैं। दोनोंमें एकथस्लुता 
नही है । इस प्रकार भेदविज्ञान होनेपर आत्माका एकत्वका अज्ञान मिट जाता है और इस तरह अशान- 
मूलक बन्धका निरोध होनेपर आत्मा परमानन्दकी ओर बढ़ते-बढ़ते परमानन्दसय हो जाता है । 

कर्मजन्य (?) स्वाभाविक भावकों कहते है-- 


वस्तुके अंशका जो ग्रहण ( ज्ञान ) नियत विषयको लिये हुए आवरण सहित होता है वह 
( ज्ञान ) कमंजन्य है, वह ज्ञायक भाव नहीं हैं ॥३९८॥ 


कहा भी है--- 
जीवमें जो पारिणामिक ( स्वभावसिद्ध ) गृण होता है उसे यहाँ स्वभाव कहा है। लब्धि तो 
क्षयोपशमरूप है और अर्थके ग्रहणका नाम उपयोग है । 








१, नो ब्याप्त्य से-अ० क५ ख० ज० मु०। २. रायमादीया--भ८ क० ख« ज० झुण् । 


-४०० नमचक्र १९९, 


ध्यानप्रत्ययेधु सुखभ्रश्पधस्थ स्वरूपसाह--- 
छक्सणदों णियलक्स उ्यायंतों ज्लायपण्यपं लहुइ । 
सोक्स गाणविसेसं लद्स्‍ोरिडोीण परिसाणं ॥३९०॥ 
इंवियमणस्स पत्तमज आउुत्य तहुय सोक्‍्स जउनेय॑। 
लक्खणदो णियलक्खं अणुहबणे होइ आदुत्यं 0४००१ 


विशेषार्थ--ज्ञान आत्माका स्वाभाविक गुण है। किस्तु स्वाभाविक गुण होनेपर भी संसार 
अवस्थामें अनादिकालसे वह गुण जावरणसे वेष्टित है, ढका हुआ है। ज्ञानकों ढॉकनेवाले शञानावरण कर्म और 
वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेपर ही वह ज्ञानगुण संसारी जीवोंके यथायोग्य प्रकट होता है । और उक्त 
कर्मोंका सर्वथा क्षय हो जानेपर पूर्णरूपसे प्रकट होता है। इसीसे स्वाभाविक होते हुए भी शानको क्षायोपश्मिक 
और क्षायिक भावमें गिनाया है, पारिणामिक भावमें नहीं गिनाया। वस्तुके एक अंश्के भ्रहणकों नय कहते हैं 
अत. नय भी क्षायोपदामिक ज्ञानरूप ही है। यह अवस्था कर्मजन्य है। इसलिए इसे ज्ञायकभाव नहीं कह 
सकते । ज्ञायकमाव तो छुद्ध होता है जेसा कि समयसार गाया ७ में कहा है कि परमार्थ से देखा जाय तो जो 
एक द्रव्यके द्वारा पिये गये अनन्त पर्यायरूप एक वस्तुका अनुभव करनेवाले ज्ञानी जनोंको वृष्टिमें दर्शन भी 
नही, ज्ञान भो नही, चारित्र भी नहीं केवल एक शुद्धज्ञायकभाव ही है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है उसीका 
अवलमस्बन मोक्षका मार्ग है। ऊपर जो कर्मजन्य लब्धि और उपयोगको भी स्वभाव कहा है वह व्यावहारिक 
दृष्टिसे कहा है । 


आगे ध्यान प्रत्ययोमें सुख प्रत्ययका स्वरूप कहते है-- 


लक्षणके द्वारा निजलक्ष्यका ध्यान करनेवाला ध्यान प्रत्ययको प्राप्त करता है। सुख ज्ञान- 
विशेष है ॥२९९॥। 


विशेषाथ--आत्माका लक्षण पहले कह आये हैं उस लक्षणके द्वारा लक्ष्य आत्माकों पहचानकर 
उसीमें मतको एकाग्र करनेसे ध्यान होता है । उस ध्यानसे पारमा्थिक सुख प्रास होता है। सुख ज्ञान विशेष 
ही है । 'मैं सुखी” इस प्रकारको अनुभूतिके बिना सुखानुभूति नही होती । 


सुखके भेद--- 
सुसखके चार भेद हँ--इृम्दरियजन्य, मानसिक, प्रशमजन्य ओर आत्मसे उत्पन्न सुख | लक्षणके 
द्वारा निजलक्यका अनुभव करनेपर आत्मिक सुख होता है ॥४००॥ 


विशेषाथ--मनकी रतिसे जो आनन्‍्दको अनुभूति होती है उसे सुख कहते हैं। इस सुखके चार 
प्रकार हैं । इन्द्रियोंके इष्ट विषयोंमें प्रवृत्त द्ोनेपर जो आनन्‍्द होता है वह इन्द्रियजन्य सुख है। मनकी किसी 
अभिलाषाकी पूति होनेपर जो मानसिक आनन्द होता है वह मानसिक सुख है । रागादिकी निवृत्ति होनेपर 
जो आनन्द होता है वह प्रशमज सुख है और बाह्य विषयोसे निरपेक्ष स्वात्मसंचेवनसे जो आनन्द होता है वहू 
आत्मिक सुख है। आत्मिक सुलको प्रासि आत्माको जानकर उसका अनुभवन करनेपर हो होती है। इनमेंसे 
आत्मोत्व सुल्ध हो उपादेय है क्योंकि वह सुख स्वाधीन है, अधिताशी है, उसका कोई प्रतिपक्षी नही है, उसमे 
हानि, वृद्धि नहीं होती । किन्तु इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्त सुख पराधीन होनेसे कभी होता है और कभी नही 
होता, उसका प्रतिपक्षी दुःख होता है, सदा घटता-बढ़ता है अत. वह हेय है, क्योंकि जो सुख पराधीन है, खाने- 
पोने और मैथुन आदिकी तृष्णासे युक्त होनेसे आकुलतामय है, जिसके भोगनेसे नवीन कर्मका बन्ध होता है, 
जिसके साथ दुःख भी मिलझा रहता है ऐसा सुख बस्तुतः सुस्त नहीं है किन्तु दुःख ही है । 


२७० द्रव्यस्वभावप्रकाशक [ गा० ४०१ - 


इश्टम्तद्टारेण पका ज पक 2 कप 

सस्मगु पेच्छह जह्या वत्युसहावं च जेण सहिटद्दी । 

तहा सं णियरूव मेज्लत्य णियउ जेण सहिटद्दो ४४०१॥ 
स्वस्थतयात्मन: स्वछाम स्वचरणोपायं चाह-- 

जोबो ससहावमओ कहूं वि सो चेव जादपरसमओ । 

जुत्तो जइ ससहावे तो परभाव॑ खु मंचेवि ॥४०२॥ 
उक्त च-- 

जोवो सहावणियदों अणियदगुणपज्जओथ परसमओ | 

जइ कुणई सगंसमयं पब्भस्सदि कम्मबंधादों ॥--नमद्चास्ति० गा० १५५। 


दृष्टान्तके द्वारा पारिणामिक स्वरूप आत्मबृद्धिके निश्वयदर्शनकों कहते हैं-- 

यतः सम्यक्‌ दृष्टिवाला मनुष्य वस्नुके स्वरूपको सम्यक्‌ रोतिसे देखता है इसलिए मध्यस्थ 
होकर उस आत्मस्वरूपका अवलोकन करो जिससे सम्यग्दृष्टि होता है ॥४०१॥ 

विशेषाथ--जिसकी दृष्टि सम्यक्‌ होती है वह वस्तुका यथार्थ स्वरूप देखता है इसलिए वस्तुके यथार्थ 
स्वरूपको देखनेके लिए सम्यग्दृष्टि होना आवश्यक है, उसके बिना वस्तुके यथार्थ स्वरूपके बर्शन नही होते । 
और सम्यरदृष्टि बननेके लिए आत्मस्वरूपको देखना जरूरी है वह भी मध्यस्थ बतकर--राग-द्वेषकों त्यागकर । 
सम्यरदर्शनके बिना न तो ज्ञान सम्यरज्ञान होता है, और न ध्षम्यक्चारित्र होता हैं। ज्ञान और चारित्रकी 
सचाई सम्यर्दर्शनपर ही निर्भर है। और सम्यग्दर्शनपर निर्भर होनेका कारण यह है कि सम्यर्दर्शनकी 
उपस्थितिमें वस्तुके स्वरूपका यथार्थ प्रतिभास होता है। मिथ्यावर्शनकी उपस्थितिमे जो हेय और उपादेयमे 
विपरीत बुद्धि रहती है--जो हेय है उसे उपादेय मानता है ओर जो उपादेय है उसे हेय मानता है, वह दूर 
हो जाती है। उसके दूर होनेपर हेयमें हेय बुद्धि और उपादेयमें उपादेय बुद्धि होतो है तभी ज्ञान और 
आचरण ठीक दिद्यामें होनेसे सम्यक्‌ कहे जाते हैं। यह तभो सम्भव है जब आत्मा ओर अनात्माका 
भेदशान होकर आत्मस्वरुपको यथार्थ प्रतीति होती है उसीका नाम सम्यर्दर्शन है । 

आगे स्वस्थ होनेसे हो आत्मा आत्मराभ करता है, यह दर्शाते हुए आत्मामें आचरण करनेका उपाय 
बतलाते हैं--- 

जीव अपने स्वभावमय है, वही कित्ती प्रकार परसमयरूप हो गया है। यदि वह अपने 
स्वभावमें युक्त हो जाये--छीन हो जाये तो परभावकों छोड देता है--परभावसे छट जाता है 
्ण्या 

कहा भी है-- 

जोब स्वभावनियत होनेपर भो यदि अनियत गुणपर्यायवाला है तो पर समय है। यदि बह स्वसमय 
को करता है तो कर्मंबरधसे छूट जाता है । 


विश्ेषारथं--संसारो जोवोंमें दो प्रकारका चारित्र पाया जाता है, एक का नाम स्वचारित्र है और 
दूसरेका नाम परचारित्र है। स्वचारित्रको स्वसमय और परचारित्रको परसमय भी कहते हैं। समय नाम 
जौय पदार्थका है। वह जीवपदार्थ उत्पाद व्ययभोव्यमयों सत्तास्वरूप है, दर्शनशानमय चेतनास्वरूप है, गुण- 
पर्याययुक्त है। यद्यपि वह अन्य द्रव्योंके साथ एकक्षेत्रावगाहरूपसे स्थित है किन्तु अपने असाधारण गृण 
चैतन्यस्वरूपको नहीं छोड़ता । जब वह अपने स्वभाबमें स्थित होता है तो उसे स्वसमय कहते हैं और जब 
यह पौद्मलिक कर्म भ्रदेशोंमें स्थित हुआ राग-देष मोहरूप परिणमत करता है तब वह परसमय है। इसका 


१. मज्ञत्थं तेण मुणउ प्रहिद्दी मु० । मज्ञत्यं मुणठ जेज अहिटी खब । ज० प्रतो गाथा तास्ति 


४०३ ] नयचक्र २०१ 


सुहबसुहभावरहिओो सहावसंवेयणेण बहुंतो । 
सो णियचरियं चरदि हु पुणो पुणो तत्य ब्रिहरंतो ॥४०३॥ 


सरागवीतरासयो: कथंत्रिद्विनामावित्यं थे बदति--- 
ज॑ विय सरायकाले भेवृवयारेण भिष्णचारित्तं। 
त॑ लेव बोयराये विवरोयं होइ कायव्य ॥४०४॥ 
डक्ते 'व आगमसे--- 
चरिये चरदि सं सो जो परदत्वप्पभावरहिदप्पा । 
दंसणणाणवियप्पो अवियप्पं चौविअप्पादों ॥--वद्चास्ति० गा० १५९ । 
स्पष्टोकरण यह है कि यद्यपि प्रत्येक संघारो जीव द्रव्य अपेक्षासे ज्ञानदर्शनमें अवस्थित होनेके कारण स्वभावमें 
स्थित है तथापि जब अनादि मोहमीय कर्मके उदयका अनुसरण करके अशुद्ध उपयोगवाला होता है तब वह 
परसमय या परचरित्र होता है । वही जीव जब अनादि मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करनेवालो परिणति 
को छोडकर अत्यन्त शुद्ध उपयोगवाला होता है तब वह स्वसमय या स्वचरित्र होता है। सारांश यह है कि 
स्वद्रव्यमें शुद्धोपपोगरूप परिणतिका नाम स्वचरित्र है और जो मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करनेवाली 
परिणतिके वश रंजित उपयोग वाला होकर परद्रव्यमें शुभ अथवा अशुभ भाव करता है. वह स्वचारित्रसे भ्रष्ट 
हुआ परचारित्रका आचरण करनेवाला कहा जाता हैं । स्वसमयके ग्रहण और परसमयके त्यागसे ही कर्मोका 
क्षय होता हैं। अत: परसमयको त्यागकर स्वसमयमें लीन होना ही मोक्षका उपाय है । ज्यों-ज्यो जीव आत्म- 
स्वभावमें स्थिर होता जाता है त्यों-त्यों उसकी परसमयपरकप्रवृत्ति छूटती जाती है और ज्यो-ज्यो परसमय- 
परकवृत्ति छूटती जाती है त्यों-त्यों आत्मस्वभावमें लीनता होती जाती है । 


पुनः उसी बातको कहते हैं-- 

जो शुभ और अशुभ मावसे रहित होकर स्वभावका अनुभवन कर रहा है वहू बार-बार 
उसीमें विहार करता हुआ स्वचरितका ही आचरण करता है ॥४०श॥ 

आगे सरागचारित्र और वीतरागचारित्रमें कंचित्‌ अविनाभाव बतलाते हैं--- 

सराग अवस्थामें भेदके उपचारसे जो भेदरूप चारित्र होता है, वही चारित्र वोतराग 
अवस्थामें विपरीत ( अमेदरूप ) करणीय होता है ॥४०४॥ 

आगममें कहा है-- 

परद्रब्यात्मक भाषोंसे रहित स्वरूपवाला जो आत्मा दर्शनज्ञानरूप भेदको आत्मासे अभेदरूप आचरता 
है बह स्वभारित्रको आश्ररता है । 


विजेषार्थ--बीतरागता ही मोक्षमार्ग है किन्तु बह वीतरागता साध्य-साधक रूपसे परस्पर 
सापेक्ष निएचयय ओर व्यवहारसे हो 'मुक्तिका कारण होती है। जो लोग विशुद्धदर्शन ज्ञान स्वभाव शुद्ध 
आत्मतत्वके पम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठानरूप निर्चयमोद्षामार्गको अपेक्षा न करके केवल शुभानुष्ठानरूप 
व्यवहार मोक्षमार्मको हीं मानते हैं वे देवलोक प्राप्त करके संसारमें ही भटकते हैं। किन्तु जो शुद्धात्मा- 


१. सरामचरणे---अ० क० ख० मु०। २. वा वियप्पादों--अ० ऋ० ख« सु० । 'दसंणणाणवियप्पं अवि- 
मप्पं बरदि अप्पादों --प्॑चास्ति० गा» ३५९ । 
२६ 
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नुमूतिरूप निदचय मोक्षमार्गगो तो मातते है परन्तु निश्चयमोक्षमार्गके अनुष्ठानकी शक्ति न होनेसे 
निशचयका साधक शुभाचरण करते हैं बे सरागसम्यग्दृष्टि होते हैं वे परम्परासे मोक्षप्रापत करते हैं । तथा जो 
शुद्धात्साके अनुष्ठानरुप मोक्षमार्कको और उसके साधक व्यवहारमोक्षमार्ग मानते हैं किन्तु वारिन्रमोहके 
उदयसे शक्ति न होनेसे शुभ और अशुभ आचरण नही करते । वे यद्यपि शुद्धात्म भाववा सापेक्ष शुभाचरण 
करनेवाले पुरुषोके समान तो नहीं होते तथापि सराग्रसम्यक्त्वसे पुक्त व्यवहार सम्यग्दृष्टि होते हैं 
और. परम्परासे मोक्षको प्राप्त करते हैं। इस तरह सराग अवस्थामें अनादिकालसे भेदवासित बुद्धि 
होनेके कारण प्राथमिक जीव व्यवहारनयसे भिन्‍न साध्यलाधनमाव का अवलम्बन लेकर सुखपूर्वक मोक्ष- 
भार्गका साधन करते हैं । अर्थात्‌ यह श्रद्धा करने योग्य है, और यह श्रद्धा करने योग्य नही है, यह श्रद्धा 
करनेवाला है और यह श्रद्धान है, यह जातने योग्य है और यह जानने योग्य नही है, यह ज्ञाता है और यह 
ज्ञान है, यह आचरण करने योग्य है, यह करने योग्य नहो है, यह आचरण करनेवाला है और यह आचरण 
है इस प्रकार कर्तव्य, अकर्तव्य, कर्ता और कर्मका भेद करके सराग सम्यर्दृष्टि धीरे-धीरे मोहको नष्ट करनेका 
प्रयत्त करते हैं । कदाचित्‌ अज्ञानवश या कषायवश शिथिलता आनेपर दोषानुसार प्रायश्चित्त छेते है और 
इस तरह भिन्‍न विषमवाले श्रद्धान ज्ञानचारित्रके द्वारा भिन्‍न साध्यसाधतभाववाले अपने आत्मामें संस्कार 
आरोपित करके कुछ-कुछ विशुद्धि प्राप्त करते हैं । जैसे घोबो साबुन लगाकर, पत्थरपर पछाडकर और निर्मरू 
जरूमें धोकर मलिन वस्त्रको उजला करता हैँ उसी प्रकार सरागसम्यग्दृष्टि भेदरत्नत्रयके द्वारा अपने आत्मामें 
संस्कारका आरोपण करके थोडो-योडी जगुद्धि करता हैं। आशय यह हैं कि वोतराग सर्वज्ञके द्वारा कहे गये 
जीवादि पदार्थके विषयमें सम्यक्‌ श्रद्धान और ज्ञान ये दोनो तो गृहस्थो और साधुओमे समान होते हैं। साधु 
आचार शास्त्रमे विहित मार्गके द्वारा प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थातके योग्य पंचमहाव्रत, पाँच समिति, तीन 
गुप्ति, छह आवद्यक आदिरूप चारित्रका पालन करता है और गृहस्थ उपासकाध्ययनमे विहित भार्गके द्वारा 
पंच्रम गुणस्थानके योग्य दान, शीऊ, पूजा, उपवास आदि रूप तथा दार्शनिक, ब्रतिक आदि ग्यारह प्रत्तिमारूप 
चारित्रका पालन करता है यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। ब्यवहार मोक्षमार्ग भिन्‍न साध्य-साधनरूप है और स्वपर 
प्रत्यय पर्यायके आश्रित है अर्थात्‌ व्यवहार भ्रद्धान ज्ञान चारित्रके विषय आत्मासे भिन्‍न होते हैं क्योंकि व्यवहार 
श्रद्धातका विषय नव पदार्थ है, व्यवहार ज्ञानका विषय अंगपूर्व है और व्यवहार चारित्रका विषय मुनि और 
गृहस्थका आचार है। यहाँ साध्य तो पूर्ण शुद्धतारूपसे परिणत आत्मा है ओर उसका साधन थ्यवह्वारतयसे 
उक्त भेदरत्लत्रयरूप परावलम्धी विकल्प हैं। इस प्रकार व्यवहारनयसे साध्य-साधन भिन्‍न कहे है । इसीसे 
उसे स्वर प्रत्यय पर्यायाश्रित कहा है। क्योकि द्रव्याथिकनयके विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपके आशिक अब- 
लम्बन के साथ तत्त्वार्थश्रदान, तत्त्वार्थशान ओर पंचमहात्रतादि रूपसारित्र होता है अ्रतः यह सब स्वपर 
हेतुक हैं। किन्तु जैसे घो स्वभावस्े शीतल होता है किन्तु अग्निके संयोगसे जलाता भी है। वैसे हों शुद्ध 
आत्माके आश्रित सम्यर्दर्शन, सम्यस्तान और सम्यकूचारित्र मोक्षके कारण हैं किन्तु पराश्षित होनेपर वे बन्घ 
के कारण भी होते है। यदि ज्ञानो भो किंचित्‌ अज्ञानवश यह मानता है कि भगवान्‌ अहंल्तकी भक्तिपते मोक्ष 

होता है तो उसे भी रागका छेद होनेते आगममें परसमयरत कहा है। फिर जो निरंकुश रागमें फंसे हैं उनका 
तो कहना ही कया है। अत. सर्वप्रथम विषयानुराग छोड़कर उसके पश्चात्‌ गुणस्थानोंकी सीढ़ियोपर चढते हुए 
रागादि से रहित निज शुद्ध आत्मामें स्थिर होकर अहंन्त आदिके विषयमें भी रागका त्याग विधेय हैं। राग 
हो सब अन्थोंका मूल है। अस्तु, इस तरह यह स्वपरहेतुक पर्यायके आश्ित भिन्न साध्यसाधन भाववाके 
व्यवहारनयकी अपेक्षासे पालन किया जानेवाला मोक्षम।र्ग एकाग्रमनवाले जीवको ऊपर-ऊपरको शुद्ध भूमिकाओं 
में अभेदरूप स्थिरता उत्पत्त करता हुआ निश्चय मोक्षमार्गरूप बोतरागचारित्रका साधन होता हैं । इस 

प्रकार धरागचारित्र और वोतरागचारित्र्में क्थचित्‌ अविनाभाव है । सरागचारित्रममें सम्पव्दर्शन ज्ञान 


हे बे है आत्मामे भेदबृद्धि रहती है। धीरे-बोरे यह भेदबुद्धि मिटकर साध्य और साधन दोनों एक 
जाते हैं। 
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चारिश्रफकमुद्दिश्य तस्‍्वेव बृद्धपर्थ मावनां ध्राइ--.., 
सोक्ख तु परससोकर्ख जोवे चारित्तसंजुदे विट्टू । 
बहुद्द त॑ जइबरगे अणवर्य॑ भावणालीणे ॥४०५॥ 
रागाविभावकम्सा सज्य सहावा ण॒ कस्सजा जहा । 
जो संबेबणगाही सोहं णादा हुवे आदा ॥४०६॥ 


विभावस्वसावाभावसल्वेन मावनामाह--- 


परभावादो सुण्णो संपुण्णो जो हु होइ सब्भावों । 
जो संवेयणगाही सोहे णादा हुवे आदा ॥४०थ। 
सामान्यगुण प्रधानत्वेन मावना-- 
उक्त च--- 
निशचयो दर्शन॑ पुंसि बोधस्तदबोष इष्यते । 
स्थितिरत्रेव चारित्रमिति योगक्षिवाश्रय: ॥ 
एवमेव हि चेतन्यं शुद्धनिश्वयतोञ्थवा । 
को5वकाशो विकल्पाना तत्राखण्डेकबस्तुनि ॥--एकत्व सप्तति १४-१५ 
जड़सब्भावं णहु में जह्या त॑ं भणिय जाण जडदव्वे । 
जो संवेयणगाही सोह णादा हबे आदा ॥४०८७ 


आगे चारित्रका फल बतलाकर उसीको वृद्धिके लिए भावना कहते है-- 


चारित्रसे युक्त जीवमे परम सौख्यरूप मोक्ष पाया जाता है ओर वह चारित्र निरन्तर 
भावनामे लोन मुनि समुदायमें पाया जाता है ॥४०५॥ रागादि भावकर्म मेरे स्वभाव नही है क्योकि 
वे त्तो कमंजन्य हैं। में तो ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा जाना जाता है अर्थात्‌ इस प्रकार 
भावना निरन्तर भानेवाले मुनियोंमें ही चारित्र पाया जाता है ॥४०६॥ 

आगे विभावरूप स्वभावके अभावकी भावना कहते है-- 


जो परभावसे सर्वथा रहित सम्पूर्ण स्वभाववाला है वही मैं ज्ञाता आत्मा हूँ स्वसंवेदनसे 
जिसका ग्रहण होता है ॥४०७॥ 

सामान्य गृणको प्रधानतासे भावना कहते हैं-- 

कहा भो है-- 

आत्माका निश्चय सम्यग्दर्शन है, आत्माका ज्ञान सम्यग्शान है और आत्माममें स्थिति सम्यक्चारित्र है 
और तीनोका योग मोक्षका कारण है। अथवा शुद्ध निश्चयनयसे सम्यर्दर्शन आदि तीनों एक चैतमन्यस्वरूप 
ही हैं । क्योंकि एक अखण्ड बस्तुमें विकल्पोंको स्थान नहीं है । 

प्रेरा जड़स्वभाव नहीं है क्योंकि जड़स्वभाव तो जड़ द्रव्य-अचेतन द्रव्यमें कहा है में तो वही 
ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४०८॥। 

विशेषार्थ--चारित्र धारण करनेके पश्चात्‌ उसको वृद्धिके लिए साधुको उक्त भावना करते रहना 
चाहिए कि में ज्ञाता-दरष्टा हूँ । 'मैं हैं! इस प्रकारके स्वसंवेदन-स्वको जाननेवाले ज्ञानके द्वारा मेरा ग्रहण होता 
है । यह विशेषता चेतनद्रव्यके सिवाय अन्य किसीभी अचेतन द्रव्यमें नहीं है। अचेतन द्रव्य न स्वयं अपनेको 
जान सकता है और न दूसरोंको जान सकता है । अचेतन द्रव्य पौदूगलिक कर्मोंके संयोगसे जो रागादि 
भाव मेरेमें होते हैं वे भी मेरे नहीं हैं वे तो कर्मका निमित्त पाकर होते है । इस प्रकारका चिन्तन करते रहने 
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विपक्षद्रण्बस्थ भावामावस्वेन भावना-- 

मज्म सहाव॑ णाणं दंसण चरणं ण कोषि आवरणम्‌। 

जो संवेयणगाही सोहं गादा हवे आदा ॥४०९॥ 
विशेषगुणप्रधानत्वेन मावना-- 

धाइचउक्क चत्ता संपत्त' परमभावसब्भाव॑ । 

जो संवेबणगाही सोहं णादा हंवे आदा ॥४१०॥ 
स्वस्वमावप्रधानस्वेन म।वना- सामान्यतद्विशेषाणां ध्यानं समर्थित सवति हस्याह-- 

सामण्णणाणझाणे विस्सेसं सुणसु झाइय॑ सब्य । 

तत्थ ट्विया विसेसा इदि त॑ बयणं मुणेयब्ब ॥४११॥ 
विशेषाणाम्रुत्पत्तिविनाशयोः सामास्ये इशन्तमाइ--- 

उप्पादों य विणासो ग्रणाण सहुजेयराण सामण्णे । 

जल इब लहरीभूदो णायब्यों सव्यदव्वेसु |४१२॥ 


से परमे आत्मबुद्धि नही होती और आत्मामें ही आत्मबुद्धि होनेसे आत्मतल्लीनता बढ़ती हैं उसोका नाम 
वस्तुत' चारित्र है। 

आगे विपक्षों द्रब्यके स्वभावका अभाव झूपसे भावना कहते हैं-- 

मेरा स्वभाव ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, कोई भी आवरण मेरा स्वभाव नही है । इस प्रकार 
में वही ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४०९॥ 

विशेष गुणोकी प्रधानतासे भावना कहते हैं-- 

चार घातिया कर्मोको नष्ट करके परम पारणामिक स्वभावको प्राप्त मे वही ज्ञाता आत्मा 
हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४१०॥ 

आगे स्व-स्वभावकी प्रधानतासे भावनाका कथन करते हुए कहते हैं कि सामान्यके ध्यानमें उसके 
विशेषोंके ध्यानका समर्थन होता है-- 

सामान्य ज्ञानका ध्यान करने पर समस्त विशेषोंका ध्यान हुआ समझना चाहिए | क्योंकि 
विशेष सामान्यमें ही गर्भित है ऐसा शास्त्रका कथन है ॥४१ | 

विशेषाथ--अपने चैतन्य स्वरूपका ध्यान करनेमें चैतन्यके अन्तर्गत जो ज्ञान, दर्शन, सुख आदि 
विशेष गुण है उन सभीके ध्यानका समावेश हो जाता है। क्योकि सामान्यमे उसके सभी विशेष आ जाते 
हैँ । 

आगे सामान्यमें विशेषोंकी उत्पत्ति और विनादके सम्बन्धमे दृष्टान्त देते है-- 

सामान्य चेतन्य स्वरूपमें स्वाभाविक गुणोका उत्पाद ओर वेभाविक गुणोका विनाश होता 
है। जैसे जलमें तरंग उठने पर पहलेको तरगोंका विनाश ओर नवीन तरगोंकी उत्पत्ति होती है। 
ऐसा सब द्रव्योंमें जानना चाहिए ॥४१२॥ 

विदेषाथे -सभी द्रव्योंमें प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और धुवपना होता है । सत्‌का स्वरूप हो उत्पाद, 
व्यय, भौव्य है । प्रतिक्षण पूर्व पर्यायका विनाश और उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होनेके साथ ही द्रव्यका स्वभाव 
ध्रुव रहता है । जैसे जलमे तरंगें उठने पर एक लहर जाती है और एक छहर आतो है किन्तु जछू जल ही' 
रहता है । इसी तरह जोवमें ध्यानादिके द्वारा बैभाविक रागादि भावोंका विनाश होता है और स्वाभाविक 


गुणोंका उत्पाद होता है किन्तु परमपारिणामिकमाव शुद्ध जीवत्व ध्रुव रहदा है। उस्ीका ध्यान करनेसे 
रागादि विकार नष्ट होते हैं । 





१. सामान्यध्यानविश्येषज्ञानं समधि--भ० क« ख० ज०। २. छह्रीभूया णायव्वा आ० | 
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सर्वेदामस्वैदोत्क्टव्वमस्वैधोपासनया दोषाभाव॑ सर दर्शयति--- 

एवं पिय परमपतद सारपद सासणे पढ़िंदं। 

एवं विय भिरक्य छत्तो अस्सेव णिव्याणं ॥४१३॥ 
कथमन्यथोक्तस्‌--« 

एदहिा रदो णिक्् संतुट्टो होदि णिच्चमेदेण । 

एदेण होदि लिततो तो हुषदि हु उत्तम सोक्ख ॥४१४॥ 

एदेण सयलदोसा जोवे णसंति रायमसादीया । * 

“मोस' विविहृविभाव॑ एल्मेवय संठिया सिद्धा ॥४१५॥ 
परमार्थपरिज्ञानपरिणतिफछ मुपदिशवि--- 

णादृण समयसारं तेण पयत्तयंपि ज्याइदं चेव । 

“समरसिभूदों लेण य सि्धों सिदालूयं जाइ ॥४१६॥ 
नयचक्रक॒तृस्वद्ेसुसाह--- 

लवण व इंणं भणियं णगयचबक सयलसर्यसुद्धियरं। 

सम्सा वि य सुअ सिच्छा जीवाणं सुणयमरगर हियाणं ॥४१७७ 

इति निश्चय चारित्राधिकार: । 


सबमें वही उत्कृष्ट है उसीकी उपासनासे दोषोंका अभाव होता है यह बतलाते हैं-- 

जिन शासनमें उस परमपारिणामिक भावको ही परमपद और सारभूत पद कहा है। वही 
सदा अविनाशी ओर स्थायी है उसीकी प्राप्तिको निर्वाण कहते हैं ॥॥४१३॥ 

यदि ऐसा न होता तो क्‍यों ऐसा कहा गया है-- 

जो इस परमपारिणामिकभावस्वरूप शुद्धचेतन्यस्वरूपमें लोन रहता है वह सदा सन्तुष्ट 
रहता है, सदा तृप्त रहता है इसीसे उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥४१४॥ 

इसीसे जोवमें समस्त रागादि दोष नष्ट होते हैं। अनेक प्रकारके विभावोंसे छटकर सिद्ध 
जीव इसी अपने परमपारिणामिकस्वरूप शुद्ध चेतन्यमें स्थित हैं ॥४१५॥ 

आगे परमार्थज्ञानरूप परिणतिका फल कहते हैं-- 

समयसारको जानकर ( जिसने परमपारिणामिक भाव स्वरूप वीतरागचारित्रको अपनाया 
उसने ) सम्यग्दशंन, सम्यसरज्ञान ओर सम्यकचारित्रका भो ध्यानकर ही लिया । उसीके साथ एक- 
मेक होकर सिद्धजीव सिद्धालयमें जाते हैं अर्थात्‌ शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप जीवत्थको प्राप्त होकर मुक्त 
होते हैं ।।४१४॥ 

सयचक्रको रचनाका हेतु कहते हैं--- 

जेसे छूषण ( नमक ) सब व्यंजनोंको शुद्ध कर देता है-सुस्वादु बना देता है वैसे हो समस्त 
क्षास्त्रोंकी शुद्धि के कर्ता इस नयचक्रको कहा है। सुनयके ज्ञानसे रहित जीवोंके लिए सम्यक्‌ श्रुत 
भो मिथ्या हो जाता है ॥।४१७॥ 

निम्नयचारित्राधिकार समाप्त हुआ । 





१. साहे ख० । २. मोत्तृण विविहुमां अ० क० ख० मु०। ३. तेणेव य तं पि ज्ञाइदूं अ० क० ख० ज० 
सु० । ४. समरसिभूदा तेण थ सिद्धा सिद्धालयं जंति मु०। ५. व सयक सन्‍्लज० । थ एस भ-क० ख० । 
६. वीतरागचारित्राधिकार: ज० । 
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ज॑ सारं॑ सारसज्झे जरमरणहरं षाणविट्वीहि विट्ू । 

जं तत्यं तच्चभूदं परससुहमयं सब्बलोयाण मज्हे ध 

ज॑ भाव॑ भावयंता भवभयरहियं ज॑ं उ पावंति दाण । 
'त॑ तच्च॑ णाणभाव॑ समयगुणजुदं सासयं सब्बकाल ॥४१८॥ 
जद इच्छह उत्तरिदु' अष्णाणमहोर्वाह सुलीलाए। 

ता णादु कुणह सईं णयचक्के दुणयतिमिरसत्तण्डे ॥४४१९॥ 
सुणिऊण दोहसत्थं सिग्धं हसिऊण सुहंकरो भणइ । 

एत्य ण॒ सोहूइ अत्यो गाहाबंधेण त॑ं भणहू ॥४२०॥ 
दारियदुण्णयदणुयं परअप्पपरिक्वतिक्खसरधारं। 
सम्यह्ुविह णुचिह्लूं सुदंसणं गसहू णयत्रक्क ॥४२१॥ 
सुयकेबलोहिं कहिय॑ सुयसमुदहृअम॒दसयणाणं । 
बहुभंगभंगुराविय विराइअं णसह्‌ णयच्क्‍्क ॥डरर॥। 


ज्ञानचक्षु महापुरुषोके द्वारा परमार्थके मध्यमें भी जो जरा और मृत्युको दूर करनेवाला 
सार' देखा गया है, सब लोकोके मध्यमे जो परमसुखमय तत्त्व तत््वभूत है, जिस भावकी भावना 
करके जीव संसार भयसे रहित स्थान ( मुक्ति ) को प्राप्त करते हैं वह तत्त्व एकत्वगुणसे युक्त 
ज्ञानभाव है, वह सदा स्थायी है ॥४१८॥ 
आगे प्रकृत नयचक्र प्रन्थकी उपयोगिता ओर रचनाके सम्बन्धमें कहते है-- 


यदि लीलामात्रसे अज्ञानरूपों समुद्रको पार करनेकी इच्छा है तो दुर्नंयरूपी अन्धकारके 
लिए सूर्यके समान नयचक्रको जाननेमे अपनी बुद्धिको लगाओ ॥४१९॥ 

दोहोंमे रचित शास्त्रको सुनते ही शुभंकर हँस दिया ओर बोला--इस रूपमें यह ग्रन्थ 
शोभा नही देता । गाथाओमे इसकी रचना करो ॥४२०॥ 

यह सुदर्शन नयचक्र दुनंयरूपी देत्यका विदारण करनेवाला है, स्व और परकी परीक्षारूपी 
तीक्ष्ण कठोर उसकी धार है, यह सर्वज्ञरूपी विष्णुका चिह्न है। इसे नमस्कार करो ॥४२१॥ 

विशेषाथ--विष्णु का सुदर्शनचक्र प्रसिद्ध है, उस चक्रकी धार अत्यन्त तीद्षण थी, उससे विष्णने 
दैत्योका वध किया था ऐसी मान्यता विष्णुके सम्बन्धमें है। उसी सुदर्शन चक्रसे प्रन्यकारने इस नयचक्रकी 
उपमा दी है। इस नयचक्रके द्वारा वस्तु स्वभावकों जाननेसे ही सम्यर्दर्शनकी प्राप्ति होती है इसलिए इसे भो 
सुदर्शन नाम दिया गया है। सुदर्शनचक्र विष्णुका चिह्त था, यह नयचक्र सर्वज्ञका चिह्न है। सर्वजञने साक्षात 
प्रत्यक्ष केवलशानके द्वारा वस्तुत्वको अनेक धर्मात्मक जानकर उसके अनेक धर्मोमे से एक-एक धर्मको जानने 
के रूपमे मग्रचक्रकी व्यवस्था की है। विष्णुके सुदर्शनचक्रने दैत्यका वध किया था। सर्वश्ञका यह नयचक्र 
दुनंयोका घातक है । एक-एक नयको ही ठीक मानकर उसीको सत्य मानना दुर्नय है। नयक्षक्रकी तीक्णघार 
है उसका स्व और परको परीक्षामे सक्षम होना । नयोके द्वारा वस्तुका बिवेचन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि बस्तुका असली गुणधर्म क्या है और आरोपित गुणधर्म क्या है ? ऐसा होनेसे स्वका ग्रहण और परका 
त्याग करता है । ऐसा यह नयचक्र आदरणीय है इसका सम्यक्रीतिसे अध्ययन करके तदनुसार वस्तुस्वरूपको 
श्रद्धा करना चाहिए । 


. श्रुतकेवलीके द्वारा कहे गये, श्रुतरूपी समुद्रका आछोडन करके निकाले गये अमृतमय 
भंगोंसे ज्ञानहप ओर बहुभंगरूपो सुशोभित नयचक्रको नमस्कार करो ॥४२२॥ 








ननलणज।। 


१. समुदमुद्यजमुहमयमाण्ण ज० । समुहअमुहभयमा्ण आा० । 
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लियसहुसुणयदुण्णयवणदेहविदारणेक्कवरवोर॑ 
त॑ दैवलेणदेवं णयचक्कयरं गुद' णमह ॥४२३॥ 
दव्बसहावपयासं बोहयबंधेण आस्ि ज॑ दिदुं। 


त॑ भगाहाबंधेण रइयं साइल्‍ह धवलेण ॥४२४॥ 
जे कं 

सुसभोरणेण पोयंपेरयं संत जहा लिरणट्र । 
सिरिवेबसेणमणिणा तह णयचकक पुणों रहयं ॥४२५॥ 


'हुले सपने नह नरम ३+_-- ८५ अर पक मन ०+ 4५ वि +०ब+ पर +२०७++ दे 


स्थात्‌ शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुनंयरूपी देत्यके शरोरको विदारण करनेमें एकमात्र श्रेष्ठ 
वोर नयचक्रके कर्ता उन देवसेन नामक गुरदेवको नमस्कार करो ॥४२३॥ 

पविशेषाथ--वस्तुके एक धर्मको गहण करनेवाले ज्ञानगो नय कहते है। जो नय अन्यघधर्म सापेक्ष 
होता है वह सुनय है और जो नय अन्य घर्मोका निराकरण करता है वह दुनंय है। नयचक्र नामक ग्रस्थकी 
रचना देवसेनाचार्य ने की थी । 

जो द्रव्य स्वभाव प्रकाश दोहाओंमें रचा हुआ देखा गया, माइल्‍लधवलने उसे गाथाबद्ध 
किया ॥४२४॥ 

जैसे अनुकूल वायुके द्वारा प्रेरित हुआ जहाज तेरनेमें समथं होता है वेसे ही श्री देवसेन 
मुनिने नयचक्रको पुनः रचा ॥४२५॥ 


१. गाहाबंधेण पुणो २--अ० क० ख० सु० । २. महल्लदेवेण अ० क० मु० । देवेसेणशिष्येण इति टिप्पणी 
ज० प्रतो। ३. दुसमीरणाम विणिवापयाण पिरिदेवसेणजोईणं। तेसि पायपसाए उवलूद्धं समग्गतच्चेण ॥४५४।॥ 
अ० क० । दुसमीरपोयमसिबाययाण"'“'(शेष॑ उपस्वितु)--खव० ज०। ज प्रतौ टिप्पणे पाठान्तररूपेण छिखितं-- 
दुसमी रणेण पोय॑ पेस्ियं संतं जहा तिरंनट्रं । सिरिदेवसेण मुणिणा तह नयचवर्क पुणो रइमं ॥४५३॥ 


परिक्षिष्ट १ 


श्रीवेवसतेनविरचिता 
ऋअलापपरद्दात: 
[ हिन्दीटीका-सहिता ] 
गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथेव च। 
पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वोरं जिनेश्वरम ॥१॥ 
आछापपसूतिवचनर चनानुक्मेण नयचक्रस्योपरि डच्यते। सा व किमथम्‌ | उच्यछ्षक्षणसिद्धधर्थ 


स्वेसावसिद्घर्थ च । द्ब्याणि कानि । जीवपुद्गछघर्माषर्माकाशकालछव ब्याणि । सद्‌ द्रेब्यकक्षणम्‌ । उत्पाद- 
व्ययभौड्ययुक्त सत्‌ । इति द्रृव्याधिकार: । 








भगवान्‌ मदाधीर जिनेश्व रको नमस्कार करके गुणोंका तथा स्व॒सावोंका और विशेषरूपसे पर्यायोंका 
विस्तारपुयक कथन करूँगा ॥१॥ 


इस ग्रन्थका नाम आलापपद्धति हैं। आलापका अर्थ होता है वचनरचना--बातचीत और पठतिका 
अर्थ है परिपादी | अर्थात्‌ कथन करनेकी परम्परा या शैलो | ग्रन्थकार नयचक्र ग्रन्थके आधारपर उसकी रघना 
करनेकी सूचना देते हैं । 

शका--उसकी रचना किस लिए करते हैं ? 

समाधान---द्रब्यके लक्षणकी सिद्धिके लिए और स्वभावक्रों सिद्धेके लिए। अर्थात्‌ द्रव्य और उनका 
स्वभाव बतलानेके लिए इस आलापपद्धतिकी रचना को जातो है । 

शंका--द्रव्य कौन-कौन हैं ? 

समाधान--जोव, पुद्ूगल, धर्म, अधमं, आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं। द्रब्यका लक्षण सत्‌ है । 
जो सत्‌ है वह द्रव्य हैं। और जो उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यसे युक्त है वह सत्‌। इस प्रकार द्रव्याधिकार 
समाप्त हुआ । 

विशेषाथ्थे--द्रव्यका लक्षण सत्ता है और सत्ताका लक्षण है उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य | अत" उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्य एक तरहसे द्रव्यका ही लक्षण है क्‍योंकि द्रव्यसे सता और सतासे द्रव्य भिन्‍न नहीं है । द्रव्यमें प्रति समय 
पूर्वपर्यायका विनाश, उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होते हुए भी उसका स्वभाव न उत्पन्न होता हैं और न नष्ट होता 
है वहो भौष्य है । इस तरह द्रव्य उत्पाद, व्यय और भौव्यसे युक्त हैं । ये तीनों भाव द्रव्यसे भिन्‍न नहीं है, 
ये द्रब्यके स्वभावरूप हैं और एक ही समयमें तीनों होते हैं। जैसे कुम्हार जब मिट्टोसे घड़ा बनाता है तो उस 
मिट्टीका पहुला आकार नष्ट होता जाता है नया आकार बनता जाता है और मिट्टो स्थायी रहती है। इसी तरह 
द्रष्यकी भो स्थिति है। द्रव्य छह हैं--हम इन्द्रियोसे जो कुछ देखते हैं वह सब पुदूगल द्रव्य है। जो चेतन है 
बह जीव द्रव्य है। उन जीवों और पुद्गरलोंके गमनमें सहायक घर्मद्रव्य है और ठहरलनेमें सहायक मधर्मद्रब्य 
है। सब द्रव्योंको स्थान देनेषाला आकाश्ष द्रव्य है और परिवर्तनर्में सहायक कालद्रव्य है । 


१. वचनग्रस्थ परिपाटी । २. नयचक्रं विछोकय। ३. आहृपपद्धति' । ४. वस्तुस्वम्रावसिद्धचर्थम । ५. तत्त्वार्थ- 
सूत्र ५२९। ६, तस्वार्श्रसत्र ५३० । 
२७ 


२१० परिशिष्ट 


छक्षणानि कानि ! अस्तिस्वं, बस्तुस्व॑, वृब्यस्वं, प्रमेयत्वम्‌, अगुरुरघुस्वं, प्रदेशस्वम्‌, चेतनरवं, अचे- 
तमरवम्‌, सुतेध्यम्‌, अमूतत्व व्॒न्याणां दश सामान्यगुणाः । प्रस्येकमशव्टो संर्वेषास्‌ ! 

ज्ानदर्शनसुखवीयाणि स्पशरसगन्धवर्णा. गतिहेतुर्बं स्थितिहेत॒स्वमवगाहनहेतुत्व॑ वतन हेलुस्व॑ 
चेतनत्वमचेतनतव॑मूतस्वममूरतत्व वब्याणां षोडशविशेषशुणा. । प्रत्येक जीवपुद्गऊयों: षट। इशरेपां 


समाधान--अस्तित्व, वस्तुत्य, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, भचेतनत्व, मूर्तत्य, 
अमूर्तत्व ये दस द्रव्योंके सामान्य गुण हैं । प्रत्येक द्रव्यमें आठ-आठ गुण होते हैं । 

विशेषार्थ--'अस्ति” ( है) के भावको अस्तित्व कहते है । अस्तित्वका बर्थ है सद्रपता । वस्तुके 
भावको वस्तुत्व कहते हैं । वस्तु सामान्य विश्ेषात्मक या द्रब्यपर्यायात्मक होती है | द्वव्यके भावको द्रव्यत्व 
कहते हैं । प्रमेयके भावको प्रमेयत्व कहते हैं । प्रमेयका अर्थ होता है प्रमाणके द्वारा ज्ञेय होना । इसो गुणके 
कारण द्रव्य किसी न किसीके ज्ञानका विषय होता है। अगुरुलघुके भावको अगुरुलघुत्व कहते है । आगममें 
प्रत्येक द्रव्यमें अगुरुलघु नामक गुण माने गये हैं। इस गुणके कारण एक द्रव्य दुसरे द्रव्यरूप, एक गुण दूसरे गुणरूप 
परिणमन नहीं करता और न एक द्रव्यके गुण बिखरकर पृथक-पृथक हो जाते है । प्रदेशके भावको प्रदेशत्व कहते 
हैं। एक अविभागी पुद्गलपरमाणु जितने क्षेत्रकों रोकता है उसे प्रदेश कहते है । चेतनके भावकों चेतनत्व 
कहते हैं, चेतनत्वका अर्थ है चैतन्य जर्थात्‌ अनुभव करना । अचेतनके भावकों बचेतनत्व कहते हैं । मूर्तके 
भावको मूर्तत्य कहते हैं और जिसमे रूपादिगुण पाये जाये उसे मूर्त कहते हैं । अमूर्स के भावको अमूर्तत्व 
कहते हैं । जिसमें रूपादि न हो उसे अमूर्त कहते हैं । ये दस द्रव्योके सामान्यगुण है । प्रत्येक द्रव्यमें इनमेसे 
बाठ-आठ गुण पाये जाते है । जोवद्रव्यमें अचेतनत्व और मूर्तत्व गुण नही है । पुद्गर द्रव्यमे चेततत्व और 
अमूर्तत्व नहीं है । धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्यमें चेतनत्व और मूर्तत्व नही है, इस तरह प्रत्येक द्रव्यमे 
आाठ-भआठ गुण होते है । 


ज्ञान, दर्शन, सुख, वोर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतु त्व, अवगाहनहेतुत्व, बर्तना- 
हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये द्रव्योके सोलह विशेष गुण हैं। जीव द्रव्यके ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छह विशेष गुण है। पुद्गल द्रव्यके स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्त॑त्व 
ये छह विशेष गुण हैं । धर्मंद्रव्यके गतिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तीन विद्येष गुण है | अधर्म द्रव्यक्षे 


१. अस्ति इत्येतस्थ भावोउस्तित्वं सद्रपत्वम्‌ | वस्तुनो भावों वस्तुत्व सामान्यविशेषात्मक वस्तु । द्रव्यस्थ भावो 
द्ब्यत्वम्‌ । प्रमेयस्य भाव प्रमेयत्व भ्रमाणेत स्वपरस्वरूपं परिच्छेद्यं प्रमेयम्‌ । अगुरुलघोर्भावो5$गुरुलघुत्वम्‌ । 
सूक्ष्मा अवाग्योचरा. प्रतिक्षण वर्तमाता आगमप्रामाण्यादस्युपगम्या अगुरुरुघुगुणा'। अदेशस्थ भाव प्रदेशत्वं 
क्षेत्रत्वमू, अविभागिपुदूगलपरमाणुनावष्टव्धम्‌ । चेतनस्य भावों चंतन्यमनुभवनम्‌ । अचेतनस्य भावोशचैतन्यम्‌ । 
मूर्तस्थ भावी मूर्तत्व॑ रूपादिमत्वम्‌ । अमूर्तस्थ भावोश्मूर्तत्व॑ रूपादिरहितत्वम्‌ । २ 'सर्वेषाम्‌' इत्यतोण्गे 
मुद्रितप्रतिपाठ. [ एककद्रव्ये अष्टौ-अष्टो गुणा भवन्ति । जोवदब्येब्चेतनत्व मूर्तत्य॑ थे नास्ति, पुद्गलद्नब्ये 
चेतनत्वममूर्तत्वं च नास्ति । धर्माधर्माकाशकालद्रब्येषु चेतनत्वं मूर्तत्व॑ च नास्ति | एवं दिद्गिगुणवर्जिते 
अष्टी अष्टो गुणा. प्रत्येकद्व्ये भवन्ति | ३. “विशेषगुणा:' इत्यतोओ्प्रे मुद्रितप्रतिबु अधिक. पाठ--घोडदा- 
विदेषगुणेषु जोवपुदूगलयो. घढिति। जोवस्य ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि चेतनत्वममूर्तत्वमिति घट्‌ । पुदुगलस्य 
स्पर्शरसगन्धवर्णा' मूर्तत्वमचेतनत्वमिति षट्‌ । इतरेषा धर्माधर्माकाशकालानां प्रत्येक त्रयो गुणा: । घर्मद्रव्ये 
गतिद्वेतुलममूर्तत्वमचेतनत्वमेते श्रयो गुणा: । अधर्मद्रव्ये स्थितिहेतुत्वममृत्तत्वमचेतनत्वमिति । आकाशद्रब्ये अब- 
गहूनहेतुलमपूर्तवभवेतनत्वनित्रि । कालद्रव्ये वर्तनाहेतु त्वममृ्त मचेतनत्वमिति विशेषगु णा; । 


आद्ापपद्धति २११ 


प्रत्येक श्रयों गुणा: । अन्वस्थाश्रस्वारों गुणाः स्वजास्यपेक्षया सामान्यगुणा।, विजात्यपेक्षया त एूथ विशेष- 
गुणा: । इति गुणाधिकारः ! 

गुणविकाराः' पर्यावास्‍्ते द्वेबा स्वमावविभाषपर्भाबमेदात्‌। अगुरुलघुविकारा: स्व॑मावपर्याथास्ते 
द्वादशथा पदबुद्धिहानिरूपा।। अमबन्तभागबुद्धिः, असंब्यातसागणुद्धि:, संख्यातमा गशुद्धिः, संख्यातगुणबद्धि:, 
असंख्यातगुणबुद्धिट, अनन्‍तगुणइद्धि,, इति पदजूद्धि!। तथा अनन्तभागहानिः, असक्यातसागहानिः, 
संख्याठमागद्ानि., संखुयात पुणद्ानिः, असंस्यातपुणदानिः, अमस्तगुणहानि:, इति पद हानि: । एवं षद- 
बद्धिहानिरूपा दादश शेयाः । 


स्थितिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व थे तीन विज्येष गुण हैं। आकाश द्रव्यके अवगाहन हेतुत्व, अचेतनत्व 
गौर अमूर्तत्व ये तीन विशेष गुण हैं। काल द्रव्यके बर्तना हैतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये तोन विशेष 
गुण है। उक्त सोलह विशेष गुणोंमेसे अन्तके चार गुण--चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व अपनी जातिकी 
अपेक्षासे तो सामान्य गुण हैं किन्तु विजातिकी अपेक्षासें वे ही विशेष गुण होते हैं । जैसे चेतनत्व सब 
जीबोमें पाया जाता है अतः वह सब जीवोंकी अपेक्षा सामान्य गुण है किन्तु जीव द्रव्यके सिवाय अन्य किसी 
भी द्रव्यमे नही पाया जाता, अत. अन्य घिजातीय द्रव्योंकी अपेक्षासे वहू विशेष गुण है। इसी तरह मूर्तत्व 
सब पृद्गलोमे पाया जाता है अतः पुद्गलका वह सामान्य गुण है किन्तु पुद्गलके सिवाय अन्य द्वव्यमें न 
पाया जानेसे अन्य अमूर्तिक द्रव्योको अपेक्षासे वही पुदूगलका विशेष गुण है। अचेतनत्व सब अचेतन द्रव्योंमें 
पाया जाता हैँ इसलिए सामान्य गुण है किन्तु जीव द्रव्यको अपेक्षा वहो विशेष गुण है । अमूर्तत्व सब अमूर्त- 
द्रब्योमें पाया जाता हैँ इसलिए सामान्य गुण है किन्तु मूर्त पुद्गल द्रव्यकी अपेक्षा वही विशेष गुण है । 


इस प्रकार गुणका अधिकार समाप्त हुआ । 


गुण के विकारकों पर्याय कहते हैं। वे पर्याय दो प्रकारकी होतो हैं--स्वभावपर्याय और विभाव- 
पर्याय । अगुरुलधु गुणके विकारको स्वभावपर्याय कहते हैं । वे स्वभावपर्याय बारह प्रकार की हैं--छहू वृद्धिरूप 
और छह हानिरूप । 

अनन्तभागवृद्धि, असख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, अनन्त- 
गुणवृद्धि ये छह वृद्धियाँ हैं। और अनन्तभागहानि, असंब्यातमागहानि, संख्यातभागहानि, संख्यातगृुणहानि, 
असंख्यातगुणहानि, अनन्तगुणहानि ये छहू हानियाँ है, इस प्रकार छह वृद्धि और छह हामिरूप बारह प्रकारकी 
स्वभावपर्याय होती हैं । 


विशेषाधे---गुणोमे जो परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैं । ज॑से ज्ञान गुणका परिणमन घटलज्ञान, 
पठज्ञान आदि रूपसे होता है या मन्द, तोद़ होता है। पर्यायके दो प्रकार हैं--स्वमावपर्माथ और विभाव- 
पर्याय । जो पर्याय परनिरपेक्ष होती हैं वे स्वभाव पर्याय हैं । छहों द्रब्योमे जो अर्थपर्याय होती हैं उन्हे स्वभाव 
पर्याय कहते हूँ, वे पर्याय अत्यन्त सूक्ष्म होती हैं । वाणी और मनके अविषयभूत होतो हैं, आगम प्रमाणसे ही 
उन्हें स्वीकार किया जाता है | प्रत्येक द्रव्यमें एक अगुदलघुनामक गुण माना गया है, उसी गुणके कारण 
प्रत्येक द्रब्यमे घड़्हानिवृद्धियाँ सदा होती रहती है । वे घब स्वभावपर्याय हैं । 


१ "के गुणाः, के पर्याया:। अन्वयितों गुणा ब्यतिरेकिण: पर्याया: । ““”'तेषां विकारा विशेषात्मता सिद्यमाना: 
पर्याया: । घटक्षानं पंरक्षानं क्रोधो मानो गस्धों वर्णस्‍्तीद्रो मन्द इत्येवमादयः ।--सर्वाथ सिद्धि ५६८ । 
२. 'गरणारयतिरियसुरा पज्ञाया ते विभावमिदि भणिदा। कम्मोपाधिब्रिवज्जियपज्जया ते सहावभिदि 
भणिदा ॥ १५॥--नियमसार । 


२१२ परिशिष्ट 


विमायपर्यायाश्रतुर्विधा नरमारकादिपर्याया अथवा चतुरशीतिलक्षाश्र । *विमावहब्यव्यअनपर्थाया 

नरभारकादिकफा: । विमावुणव्यझ्ञनपर्याया मत्यादय: । स्वभावद्ृब्यब्यअनपर्यायाश्वर मशरीरात्‌ किल्निम्स्यूस- 
सिर्धपर्यायाः । स्वभावपृणभ्यअनपर्याथा अनन्तचतुष्टयरूपा जीचस्य । पुद्गरूस्य तु इृचणुकादओो विभाव- 
ह्ब्यब्यअनपर्यासा' । रसरसान्तर-गन्धगन्धान्तरादिविमावपुणव्यअनपर्याबाः । अविमागिपुद्गकपरमाणु. 
स्वमावत् व्यव्यक्षनपर्याय, । वणगन्धरसैकैकम पिरुद्धस्पश हु य॑ स्वमायगुणव्यक्ञनपर्याया. । 

>शनाथनिधने द्वग्ये स्वपर्याया. प्रतिक्षणस्‌ । 

उन्मज्जन्ति विमम्जन्ति जलकछोछघज्जले ॥१॥ 

इति पर्यायाधिकार: । गुणपययवद्‌ तंब्यस्‌ । 


चार प्रकारकी मनुष्य, नारकी आदि पर्याय अथवा चौरासी लाख योनियाँ विभाव पर्याय हैं। मनुष्य 
नारकी देव तिय॑च आदि विभावद्रव्यव्यंजन पर्याय है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि क्षायोपद्यमिक ज्ञान विभाव- 
गुणव्यंजन पर्याय है । जिस छारीरसे मुक्ति प्राप्त होती है उस त्रन्‍्तिम शरीरसे कुछ कम सिद्ध जीवका आकार 
होता है, वह स्वभाव द्रव्यव्यजनपर्याय है । जीवके अनन्तचतुष्टय, अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्त- 
वीर्य स्वभावगुणव्यंजन पर्याय है! पुदूयलकी दधणुक--दो परमाणुओके सयोगस बना स्कन्‍्ध आदि विभाव द्रव्य- 
व्यंजन पर्याय है। उसकी रससे रसान्तर, भन्धसे अन्यगन्ध रूप अवस्था विभाव गुणव्यजन पर्याय है | पुदूगल- 
की एक शुद्ध परमाणु रूप अवस्था स्वभावद्रव्यब्यंजन पर्याय हैं। उस शुद्ध परमाणुमे एक वर्ण, एक रस, एक 
गन्ध और परस्परमे अविरुद्ध दो स्पर्श यथा स्तिग्ध रूक्षम से एक और शीत उष्णमें से एक ये पुदूगरूकी 
स्वभावगु णव्यजन पर्याय हैँ । 

अनादि अनन्त द्रव्यमे प्रति समय उसकी अपनी पर्याय उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती है जैसे जलूमे 
जलकी लहर उत्पन्न होती और नष्ट होती हैं ॥१॥ 

विशेषा्थ--जो पर्याय परसापेक्ष होती है उसे विभावपर्याय कहते है, विभावपर्याय केवल जीव 
और पुदुगल द्रव्योमें हो होती है क्योकि दोनो द्रव्य परस्परमें मिलकर विभावरूप परिणमन कर सकते हैं । 
स्वभावसे विपरीतको विभाव कहते हैं। पर्यायके स्वभाव और विभाव भेद स्व-परसापेक्षताको लेकर है । 
पर्यायके दो भेद हैं, अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय । अर्थपर्याय तो छ्दों द्रव्योमें होती है वह ध्ृक्ष्म और क्षण- 
क्षणमे उत्पन्न होती और नष्ट होती है और व्यंजन पर्याय स्थूल होती है, बचनके द्वारा उसका कथन किया 
जा सकता है, वह नश्वर होते हुए भी स्थिर होती हैँ । उसमें हो स्वभाव और विभाव भेद होते हैं तथा द्रव्य- 
पर्याय और गुणपर्याय रूप भेद होते है । जैसे संसारी जीवोंकी नर, नारक आदि पर्याय विभावद्रव्य व्यंजन 
पर्याय है. और उनके मति आदि ज्ञान विभाव गुणव्यंजन पर्याय है क्योंकि जीवकी नर, तारक आदि दशा 
स्वभावदशा नही है, विभावदशा है। इसी प्रकार उसके ज्ञानकी मति, श्रुत आदि रूपदशा भी स्वभावदशा 
नही है विभावदशा है। मुक्ति प्राप्त होने पर सिद्ध जीवके आत्मप्रदेश जिस शरी रसे मुक्ति प्राप्त हुई है, कुछ 


१. विभावार्थपर्याया: षट्धा मिथ्यात्व-कषाय-राग-द्वेष-पुण्यपापरूपाष्ययसाया । चतुविधा नरनारकादिका 
विभावद्रव्यव्यअजनपर्याया भवन्ति अथवा चतुरशोतिल्‍ृक्षाश्व -आ०। २ स्वभावादन्यथाभवनं विभावस्तच्य 
तद्द॒ब्यं च तस्थ व्यक्षनानि लक्षणानि चिह्ानि वा तेषा पर्याया परिणमतानि विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याया: । 
स्थूलो व्यक्जनपर्यायो वाग्गम्यो नह्वर स्थिर. । सूक्ष्म. प्रतिक्षणध्वंसी पर्यायाश्वार्गोचरा, । ३ “दीहूस॑ बाहुल्‍ल 
चरिमभवे जस्स जारिसं ठाण। तत्तो तिमागहीणं ओगाहुण सम्वसिद्धां ।--तिछोग्रपण्णति ९।१०। 'तनोरा- 
यामबिस्तारौ प्राणिना पूर्वजन्मनि । तत्त्रिमागो न संस्थान जाते सिद्धत्वपर्यये |--त्रेलोक्यदीपक । ४. माणवः 
ग० । ५. पर्याया' ग०। ६ परस्परविरोधकों शीतस्निग्धी शोतरूक्षो उष्णस्तिग्धो उष्णरूक्षौ। ७. 'द्रव्यात 
स्वस्मादर्भिन्नाश्व॒ व्यावृताश्च परस्परम्‌ । उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकललोलवज्जले ।” म्य]० कु० च० चू० 


६५० में उद्रत। ८. इत्यतोअं मुद्रितप्रतिषु इछोको दृश्यते--धर्माधमनभ'काला अर्थपर्यायगोचरा: । व्यक्ञनेन 
तु सम्बद्धी द्वावन्यो जीवपुदूगली । -५ त० सू० ५३८ । 





आलापपद्धति २१३ 


स्वसावाः कथ्यस्ते । अस्तिस्वमाव:, नास्तिस्वमाब:, नित्यस्वमाव., अनित्यस्वमाथः, पुकस्वसाव:, 
अमेकस्थ मावः, भेद्स्वसाव:, अभेद्स्थ माव:, मव्यस्वभाष:, असब्यस्दभावः, परमस्वमाव:, व्रध्याणामेका- 
दशसामान्यस्वमाथा: । चेतनस्वमाव:, अच्ेेतनस्वमाव:, मतंस्वमाव:, जमूतस्थभाव:, एकफप्रदेशस्थमाव:, 
अनेक प्रदेशस्वसाथ:, विभावस्वमाव:, श्लुद्धस्वमाव., अशुद्धस्वमावः, डपचरितदस्वमाव , एसे द्रब्याणां दूध 
विशेषस्वभावा: । जीवपुद्गछयोरेकर्थिश ति: स्वमावा. । चेतनस्वमाच:, मूतस्वथमावथः, विमावस्थमाब:, 
एकप्रदेशस्वसाव:, अछुडुस्वभाव:, एतैबिना धर्मादिश्नयाणां घोडश । तन्न बहुप्रदेश विना काऊस्य पश्चदश 
स्वभावा' । 
एकविंशलिमाया: स्युर्जोवपुद्गछयोमता. । 
धघर्मादीनां षोढदश स्यथुः काछे पञ्नदशा स्खता: ॥२॥ 
ते कुतो झेयाः | प्रमाणनय विवक्षातः । सम्यश्शानं प्रमाणस्‌ । तदू द्वेधा प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ । अवधि- 
सन पर्ययावेकदेशप्रस्यक्षी । केवल सकछप्रत्यक्षम्‌ । मतिश्॒ते परोक्षे । प्रमाणमुक्तम्‌। तदबयवा नया । 





कम तदाकार होकर रह जाते हैं उनका वहु आकार स्वभावद्रव्य व्यंजन पर्याय है ओर उनकी अनन्तचतुष्टय 
रूप गुणावस्था स्वभावगुण व्यंजन पर्याय है । इसो तरह पृद्गलकी परमाणुरूप अवस्था स्वभाव द्रव्यव्यंजन 
पर्याय है । और उस परमाणु मे जो गुण---एक रूप, एक रस, एक गन्ष, दो स्पर्श पाये जाते है, थे स्वभाव 
गुणव्यंजन पर्याय हैं। परमाणु परमाणु मिलकर जो स्कन्ध बनता है वह पुदूगलको विभाव द्रव्यव्यंजन पर्याय 
है और स्कन्धके गुणोंको परिणति विभाव गुणव्यंजन पर्याय है। इस प्रकार गृण और पर्यायोंसे जो युक्त होता 
है उसे द्रव्य कहते है । आगममे द्रव्यके दो लक्षण किये गये हैं, उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यसे जो युक्त हो उस 
सतको द्रव्य कहते हैं। और गण पर्यायसे जो युक्त हो उसे द्रव्य कहते हैँ । इन दोनो लक्षणोमे कोई अन्तर 
नही है एक दूसरेका प्रकाशक है। पर्याय उत्पादव्ययशील होती हैं और गुण नित्य होते है । अतः जब कहा 
जाता है कि द्रव्य पर्याय युक्त हैं तो व्यक्त होता है कि वह उत्पादन्यययुक्त हैं। और जब कहा जाता है कि 
द्रव्य गुणयुक्त है तो व्यक्त होता है कि द्रव्य ध्रुव है । 

अब स्वभावोंकों कहते हँ--अस्तिस्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वभाव, 
अनेकस्व भाव, भेदस्वभाव, अभेदस्वभाव, भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव, परमस्थभाव, ये ग्यारह द्रव्योंके सामान्य | 
स्वभाव हैं। चेतनस्वभाव, अचेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, अमूर्तस्वभाव, एकप्रदेशस्वभाव, अनेक प्रदेशस्वभाव, । 
विभावस्वभाव, छुद्धस्वभाव, अशुद्धस्वभाव, उपचरितस्वभाव, ये द्रव्योंके दश विशेष स्वभाव हैँ । जीव और 
पुदूगलके इकक्‍्कीस स्वभाव होते है । चेतनस्वभाव, मूर्तस्वभाव, विभावस्वभाव, एक प्रदेशस्वभाव, अशुद्ध - 
स्वभाव इन पाँच स्वभावोके विना घर्मद्रब्य, अधर्मप्रब्य और आकाशद्रव्यमे सोलह स्वभाव होते हैं। उनमे से 
बहुप्रदेशस्वभावके विना कालके पन्द्रह स्वभाव हैं ॥२॥ 

जीव ओर पुद्गलम इक्कोस स्वभाव हैं, धर्म आदि तीन द्रण्योंगे सोलह स्वभाव है और कालद्रब्यमे 
पन्‍द्रह स्वभाव हैं । 

शंका---वे द्रव्यादि कैसे जाने जाते हैं--उनका ज्ञान कैसे होता है ? 

समाधान --प्रमाण और नयविवक्षासे द्रव्यादिका ज्ञान होता है । 

सच्चे ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । प्रमाणके दो भेद हैं--प्रत्यक्ष और परोक्ष । अवधिज्ञान और मन*- 
पर्ययशञान एकदेछ प्रत्यक्ष है ओर केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं। इस प्रकार 
प्रमाणका कथन किया । प्रमाणके ही भेद नय हैं । 


१. 'प्रमाणनयैरधिगम. ।--तस्‍्वा० सू० १।६ । २. “मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥९॥ तत्प्रमाणे 
॥१०॥ माय परोक्षम्‌ ॥११॥ प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१२॥'--तस्त्वाथसूत्र | ३. 'देशप्रत्यक्षमवधिमन पर्ययश्ञाने, 
सर्वप्रत्यक्षं केवलम्‌ ।--सर्वाथसि० ३३ | ४. श्रुतं पुनः स्वार्थ भवति परा्थ च । शानात्मक॑ स्वार्थ थषना- 
त्मक परार्थम्‌ | तद्विकल्पा नया: । सर्वार्थसि० १।६। 


श्श्ड परिशिष्ट 


नयसेदा उच्चम्ते--- है 
णिच्छयवघहारणया मूकिमभेया णयाण सब्बाणं । 
णिच्छयसाहणहेऊ देव्ययपस्जरियिया मुणह ॥श॥। 

उव्याथिकः, पर्यायार्थिकः, नैगमः, संग्रह:, व्यवहारः, ऋजसूश्र!, हष्द:, समभिरूढ:, एवंभूत इृति 
भय नयोः स्खताः । डपनयोाइच कंथ्यत्ते । नयानां समीपा उर्पेनथा: । सद्भूतब्यवहार: असदूभूतब्यवद्दार: 
डप बरितासदूभूतब्यवहारदचेस्यु पनयास्त्रेधा । 

इदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते । दष्यार्थिकस्य दश् भेदा: । कर्मोपाधिनिरपेक्ष: झुद्धतृब्याथिको यथा, 
संसारी जोब:ः सिद्ध सदक शुद्धास्मा । डत्पादण्ययगौणस्वेन सत्ताआदकः शुद्ध हृ्या्थिकों यथा, व्ृब्यं नित्यस्‌। 

विशोषार्थ--द्र्य गुण पर्याय और स्वभावको जाननेका उपाय सम्यस्तान है। सम्यस्शानको ही प्रमाण 
कहते हैं। सम्यस्शान पाँच हैं--मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञान | इनमें से मति और श्रुत परोक्ष 
कहलाते है क्‍योंकि वे इन्द्रिय, मन, प्रकाश, उपदेश आदि परपदार्थोकों सहायतासे होते हैं । जो शान अन्यकी 
सहायताके विना केवल आत्मासे होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान एकदेश स्पष्ट 
होनेसे देशप्रत्यक्ष है । ये केवल रूपी पदार्थोकों और कर्मसे सम्बद्ध जीवोको ही जानते हैं । केवलज्ञान पूर्ण 
प्रत्यक्ष है. वह त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती समस्त द्रव्योंकोी समस्त पर्यायोकों युगपत्‌ जानता हैं। इन पाँचो 
जञानोमें से श्रुतज्ञानके ही भेद नय है। प्रमाणसे गृहोत सम्पूर्ण वस्तुके एक अंशको जाननेका नाम नय है । 
प्रमाणमे वस्तुके सब अशोकी प्रधानता रहती है किन्तु नय जिस अंधकी मुख्यतासे वस्तुकों ग्रहण करता है 
केवऊ वही अंश मुख्य और शेष अंश भौण रहते हैं। यहो प्रमाण और नयमें भेद है । मति, अवधि और 
मन.पर्यय ज्ञानके द्वारा गृहीत वस्तुके अंशमें नयोकी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि तय समस्त देश और कालवर्ती 
पदार्थोकों विषय करते है और मति आदि ज्ञान समस्त देश और कालवर्ती पदार्थोंकी जाननेमे असमर्थ है ! 
केवरज्ञान यद्यपि त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोको जानता हैं किन्तु केवलशान स्पष्ट जानता है और नय स्पष्ट 
नही जानते । हसलिए श्रुतज्ञानके हो भेद नय है । श्रुतज्ञान ज्ञानात्मक भो हैं और वचनात्मक भी है, नय भी 
शानात्मक और वचनात्मक हैं। जब ज्ञाता स्त्रयं जानता है तो उस ज्ञानको स्वार्थ कहते हैं ओर जब दूसरोंको 
बतलाता है तो उस बचनात्मक श्रुतज्ञानको परार्थ कहते हैं । दूसरोकों समझानेका साधन वचन ही है। 


नयोंके भेद कहते हैं-- 


सब नयोंके मूलभूत भेद निश्चयनय और व्यवहारनय हैं। मिद्चयके साधनमें हेतु द्रब्ियार्थिक और 
पर्याया्थिकनय हैं ऐसा जानो ॥२॥ 


द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत ये नौ नय हैं । 
अब उपनयोंको कहते हैं । जो नयोके समीप होते हैं अर्थात्‌ नय न होते हुए भो नयके तुल्य होते हैं उन्हें उपनय 
कहते हैं। उपनय तोन हैं--सदुभूत ध्यवहारनय, असदूभूत व्यवह्वाररय और उपचरित असदुभूत व्यवह्ारनय । 
अब इन नयोंके भेद कहते है। द्रव्याधिकतयके दस भेद हैं। १ कर्मोपाधि निरपेक्ष ( कर्मकी उपाधि 
की अपेक्षा न करनेबाला ) शुद्ध द्रव्याथिकनय--जैसे संसारी जीव सिद्धके समान शुद्ध आत्मा है। २ उत्पाद 


१. पज्जयदव्वत्थियं मुणह ॥१८२॥ द्ब्यस्वलाव प्रकाश-नयचक्र। “दो चेव मूलिमणया भणिया दब्वत्यपज्जय- 
त्यगया । अण्णं असंखसंला ते तब्मेया मुणेयव्या ॥११॥--तयचक्र ! २, “नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दस मभि- 
रूठैबंभूता नया. ।--पर्वाधसूत्र १३६॥ ३ 'नयोपतयैकान्ताता तिकारानां समुच्चय, अविज्राइभावसंबन्धो 
द्रब्पमेकमनेकघा ॥१०७॥ --आप्तमी ० । 'उक्तलक्षणो द्रव्यपर्यावस्थान: संग्रहादिनय', तच्छाखाप्रशाखात्मोप- 
मय: ।--अष्टशातो, अष्सहसत्री । ४. उपचरिता नया “ग० | 


आलापपदटलि श्श्ष 


सेदकल्पतानिरपेक्ष: छुद्धवृष्याथिको यथा, निजगुणपर्यायस्वमावाद्‌ वृब्यममिल्नस्‌। कर्मोपाधिसापेक्षो- 
उश्चुद्दल्यार्थिके भया, कोघादिकमजमाव जात्मा । उस्पादष्ययलापेक्षो5झ्ुदज ब्यार्थिको भवैकस्सिन्‌ समये 
दष्यमुत्पादष्ययभौष्यात्सकस्‌ । भेदकल्पनासापेक्षो5झद्जव्या्िको यथा, आरमनो शानदर्शनादयो गुणाः । 
अन्वयतब्याथिंको यथा, गुणपर्यायस्वसावं हृष्यस्‌ । स्वव्वग्यादिप्राहकद् व्यार्थिको यथा, स्वद्ध ब्यादिचलुष्टया- 
पेक्षया वृष्यमस्ति । परतव्यादिग्राहकत ब्यार्थिकों भथा, परतब्यादिचतुष्टयापेक्षया शुव्यं मवास्सि | परममाव- 
ग्राहकवृज्याधथिंको यथा, श्ञानस्थरूप आत्मा | भग्नामेकसस्‍्व सावासा मध्ये शानास्य: परमस्वसायों सृद्दीतः । 
हति ब्च्चार्थिकस्थ दक्ष सेदाः । 
अथ पर्यायार्थिकस्य षदभेदा उश्यस्ते--- 
अनादिनित्यपर्यायार्थिकों यथा, पुद्गछपर्यायों निस्यों मेर्बादि: | खादिनिश्यपर्यायार्थिको यथा, सिद्ध - 
पर्यायों नित्य: । ससागौणस्वेनोसत्पादम्ययग्राहकस्थ माबो5नित्य. छुझधपर्यायार्थिकों यथा, समझ समय प्रति 
पर्याया विनाशिनः । सत्तासपेक्षस्व॒मायो5नित्याझुद्धपर्यायाथिको यथा, एकस्मिन्‌ समये न्रयात्मक: पर्याय. । 
कर्मोप।धिनिरपेक्षस्वमावों 5नित्यशुद्धपर्यायार्थिको यथा, सिद॒पर्यायसद शा. शुद्धा. संसारिणां पर्याया' । 
कर्मो पाधिसापेक्षर्व भाघों उनित्याशुद्धपर्यायार्थिको थथा--संसारिणासुस्पततिमरणे स्त. । 
इति पर्यायार्थिकस्य षद सेदाः । 


और व्ययको गौण करके सत्ताका ग्राहक शुद्धद्रव्याधिकनय---जैसे द्रव्य नित्य है। ३ भेदकल्पनासे निरपेक्ष शुद्ध 
द्रब्याथिक नय, जैसे द्रव्य अपने गुण पर्याव और स्वभावसे अभिन्‍न है। ४ कर्मकी उपाधिकी अपेक्षा करने- 
वाला अशुद्ध द्रव्याथिकनय, जैसे कर्मंजन्य क्रोधादि भावरूप आत्मा है। ५ उत्पाद-व्ययकी अपेक्षा करनेवाला 
अशुद्ध द्रव्याथिकनय, जैसे द्रब्य एक ही समयमें उत्पादन्ययभौव्यात्मक है। ६ भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध 
द्रब्याधिकनय, जैसे आत्माके ज्ञानदर्शन आदि गुण हैं। ७ अन्वय द्रव्याथिक जैसे द्रव्य गुण पर्याय स्वभाववाला 
है । ८ स्व-द्वव्य आविका ग्राहक द्रव्याथिक नय, जैसे द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा 
सत्‌ है। ९ परद्रव्य आदिका ग्राहक द्रव्याथिक नय, जैसे द्रव्य, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी 
अपेक्षा असत्‌ हैं। १० परमभाव भ्राहक द्रब्याथिक, जैसे आत्मा ज्ञानस्वरूप है, यहाँ आत्माके अनेक स्वभाषोमे 
से ज्ञान नामक परमस्वभावका ग्रहण किया है । 

विश्ञेषाधे---ऊपर विभिन्‍न अपेक्षाओंसे द्रव्याधिक नयके दस भेद उदाहरणके साथ गिनाये है । णुद् 
द्रव्यायिक तय वस्तुको परनिरपेक्ष अभेदरूप ग्रहण करता है। और बशुद्ध द्रव्याथिकनय परसापेक्ष भेदरूप 
ग्रहण करता है। द्रव्याथिककी दृष्टिमें परापेक्षता और भेद अशुद्धता हैं तथा परनिरपेक्षता और अभेद शुद्धता है। 

इस प्रकार द्रव्याथिकके दस भेद हैं । 

आगे पर्यायाथिक नयके छह भेद कहते हैं--१ अनादि नित्य पर्याय्राथिक नय, जैसे पुद्गलूकी पर्याय 
मेए्ठ वगैरह नित्य है। ( यहाँ मेर आदि पर्याय होते हुए भी अनादि गौर नित्य हैं )। २ सादि नित्यपर्याया- 
थिकनय, जैसे सिद्धपर्याय ( सादि होते हुए भो ) नित्य है ( क्योकि सिद्धपर्यायका कभी विनाश नहीं होता ) । 
३ सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेवाला अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनय, जैसे पर्याय प्रतिसमय 
विनाशशील हैं। ४ सत्ता सापेक्ष स्वभाव अनित्य जशुद्ध पर्यायाथिकनय, जैसे, एक समयमे पर्याय उत्पाद 
व्ययभ्रौव्यात्मक है । ५ कर्मकी उपाधिसे निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायाथिक नय, जैसे--संसारी जीवोकी पर्याय 
सिद्ध पर्यायके समान छुद्ध हैं । ६ कर्मकी उपाधिसे सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिक नय, जैसे--संसारी 
जीवोका जन्म और मरण होता है । 

इस प्रकार पर्यायाविक नयके छह मेद हैं । 


१ १. त्मनि दर्शानज्ञानादयो _गणाः साधारणा ग०। २, “अथ''“उध्यन्ते' नास्ति 'ज' प्रतो। ३. सिद्धजीव 
व- ज० ग़० | ४. -यो नित्याशु- झु० । ५, --भावानि- च० ज७ । ६. “वानि- ज० । ७, -वो नि-- अ० 
आ० कू० गं०। “क्विभाषा अनि -अ० (४ 


२१६ परिक्षिष्ट 


मैगमस्जेजा भूतमाविवतमानकाछमेदात्‌ । अतोते वर्तमानारोपणं यत्न स भूतमैगमों, यथा---अथ 
दोपोत्सबदिने श्रोवद्धमानस्वासी सोक्ष गत:। साविनि भूतवत्‌ कथन यत्र स माविनैगमो यथा, अहन्‌ सिद्ध 
पुब ! कतुमारम्धसोषलिव्यक्षमस्निष्प्न वा वस्तु निष्पन्नवत्कध्यते यश्च स वतसानवैशमो बथा--ओदन: 
पच्चते । इति नेगमस्थ्रेधा । 

संप्रहो.दिविध । सामान्यसंग्रहो यथा--सर्वाणि द्रब्याणि परस्परमविरोधीनि । विशेषजंत्रहो 
यथा--सरें जीवा! परस्परमविरोधिन । इति संग्रहो5पि द्वेघा । 

ब्यवहारो5पि देघा। सामान्यसंग्रहसेदकब्यवहारों यरथा--द्ृब्याणि जीवाधीवा' । विशेषसं प्रहमेदक- 
व्यथहारों बथा--भोवा: संसारिणों मुक्ताइच । इति व्यवद्दारो5पि द्वेघा । 

ऋर्जुसूत्रो द्विविध. । सूध्ष्मजुसूत्रों यथा--एकसमयावस्थायी पर्याय. । स्थूकर्जुसूत्नो यधा-- 
मलुष्यादिपर्यायास्तदायु:प्रमाणका उ तिष्ठन्ति । इति ऋजुसूत्रो5पि द्वेघा । 
नैगमनयके भूत, भावि और वंमानकालके भेदसे तीन भेद हैं । जहाँ अतीतमे वर्तमानका आरोप किया 
जाता है वह भूत नैगमनय है । जैसे--आज दीपावलीके दिन श्री भगवान्‌ वर््धमान स्वामी मोक्ष गये थे । 
जहाँ भाविमें भूतकी तरह कथन किया जाता है वह भावि नैगमनय है। जैसे--अहंन्त सिद्ध ही हैं ( अ्हन्त- 
दशाके परचात्‌ हो सिद्धवशा होती है । किन्तु इस कथनमें भावि सिद्धदशाकों भूतकी तरह कहा गया है ) । 
कोई कार्य करना प्रारम्भ किया, वह कुछ हुआ या नही हुआ, किन्तु उसे निष्पन्त ( हुए ) की तरह जहाँ कहा 
जाता है उसे वर्तमान नैगमनय कहते है । जैसे भात पक रहा है ( पक जानेपर भात होता है | चावल पकाये 
जाते हैं । अभी वे पके नही हैं फिर भी उनमें भातका आरोप करके अनिष्पन्न या किचित्‌ निष्पन्नकों ही 
निष्पन्‍्नकी तरह कहा गया है ) इस तरह नैगमनयके तीन भेद हैं । 
7“ सख़ब्रहनयके दो भेद हैं | सामान्य सप्रहनय, जैसे--सब द्रव्य परस्परमे विरोधरहित है । विश्ञेष संग्रह 
नय, जैसे--सब जीव परस्परमे विरोधरहित हैं। इस प्रकार संग्रहनय भी दो प्रकारका है । 

विदोषा्थ--सबका एक रूपसे सम्रह करनेवाछा नय सामान्य सग्रहतय है और उसके किसी अन्तर्गत 
भेदका एक रूपसे सग्रह करनेवाला नय विशेष संग्रह नय हैं। जैसे सब द्रव्योको द्र॒व्यत्व सामान्यकी अपेक्षा 
एक रूपसे ग्रहण करना सामान्य संग्रहनयका विषय है और किसो एक द्रव्यके अवान्तर भेदोको उस एक द्वव्य 
रूपसे संग्रह करनेवाला नय विशेष संग्रह नय है । 

व्यवहारनयके भो दो भेद है। एक सामान्य सग्रहका भेदक व्यवहारनय, जैसे द्रव्योके जीव और अजीव 
द्रव्य ये दो भेद है। दूसरा विशेष संग्रहका भेदक व्यवहार तय, जैसे जोवके भेद ससारो और मुक्तजीव होते 
हैं। इस प्रकार व्यवहार नयके भी दो भेद है । 

विज्येषार्थ--संग्रह नयके द्वारा संगृहोत पदार्थोंके भेद-प्रभेद करनेवाले तयकों व्यवहार नय कहते हैं । 
चूँकि संग्रहके दो भेद हैं, इसलिए उसका भेद करनेवाले व्यवहार नयके भो दो भेद हैं । 

कऋजुसूत्र नयके भी दो भेद है। एक सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय, जैसे पर्याय एक समय तक रहती है । 
पक जैसे, मनुष्य पर्याय मनुष्य की आयु पर्यन्त रहतो है। इस प्रकार ऋजुसूत्रनयके भो दो 

द्हैँ। 

१. -अद्य दोपोत्सवपबंणि महावीरस्वामिनों मोक्ष गता' घ०। २, -म॑ भावि- अ० आ० क० ख० ग० । 
३. -इति “”घा नास्ति आ० घ० प्रत्या:। ४, देधा आ० । अ० क० ख० ज७ प्रतिषु 'संग्रहो द्विविध:” 
इति पद नास्ति । ५ इति'” घा' तास्ति जा० थ० प्रत्यो.। ६. आ० क० ख० ज० प्रतिषु व्यवद्वारोषपि 
देधा' इति पद नास्ति। ७, 'इति''देधा' नास्ति भा० च० ज० प्रतिषु । ८ अ० क० ख० ग० ज० 
प्रतिषु 'कऋजुसूत्रो द्विविध .हति पद नास्ति। ९. इति”“घा” नास्ति जा० घ० प्रस्योः। 
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'झव्द-समसिरदैय मता: प्रश्येकमेक्रे नया: । शब्दनय्रों यथा--दारा मार्या कछच्स्‌, जलमाप: । 
समसमिझदसयों बथा--मौ:, पचुः | एवंमूतो नयो थ्था--इन्दतीति हन्तः । उक्का अश्टाधिंशवित यसेदाः । 


उपनयभेदा उच्यम्ते--सद्भूसेब्यवहारो द्विधा । शुद्सदभूतव्यवहारों यथा--शुद्धगुणझुद्धगुणिनों 
छुद्धपर्याय-झसपर्यायिणो मं दकथनस | अश्ुद्सदभू लग्यवहारों यथा--अशुदएृणाशुद्धगुणिनोरशुद्धपर्याया- 
झुदपर्याय्रिणो मंदकथनम्‌ । हति सदूमूतब्यवहारो5पि द्ेधा । 





शब्दनय, समभिरूठनय और एवंभूतनय ये तीनों नय एक-एक ही हैं, इनके भेद नहीं है । शब्दनय, 
जैसे दारा, भार्या और कलत्र तथा जल और आप' | समभिरूठनय जैसे गौ दब्दके अनेक अर्थोमेसे रूढ अर्थ 
पशुको ही ग्रहण करना । एवंभूतनय, जैसे जो आनन्द करता है वह इन्द्र है। इस प्रकार नयके अद्वाईस 
भेद कहे । 


विशेषार्थ--जो तय लिंग, वचन, कारक आदिके भेदसे शब्दको भेदरूप ग्रहण करता है उसे 
छब्दतय कहते हैं। जैसे संस्कृत भाषामे दारा, भार्या और कछत्र शब्द स्त्रीके वाचक है किन्तु दारा 
दाब्द पुल्लिग है, भार्या शब्द स्त्रीलिंग है और कछत्र दाब्द नपुंसकलिंग है। अत' लिंग भेद होनेसे 
शब्दनय इन तीनों शब्दोके अर्थकों भेदरूप ही ग्रहण करता है । इसी तरह जल और आप' ये दोनों शब्द 
जलके वाचक हैं । किन्तु 'जलम' एक वचनका रूप है और 'आप.' शब्द नित्य बहुबचनान्त है। अत वचन- 
भेद होनेसे शाब्दनय इन दोनोंके अर्थोकों भी भेदरूप ही ग्रहण करता है। जो किसी शब्दके रूढ़ अर्थको 
ग्रहण करता हैं उसे समभिरूढनय कहते हैं। जैसे संस्कृत भाषामें गो शब्दके ग्यारह अर्थ हैं किन्तु रूढ़ 
अर्थ बैल या गाय नामक पशु है। अत समभिरूठनय उसी अर्थको ग्रहण करता है । जिस शब्दका जिस 
क्रियारूप अर्थ हो उस क्रियारूप प्रवृत्ति करते समय हो उस शब्दका प्रयोग उचित हैं ऐसा एवभतनयका मत 
है । 'इन्द्र' शब्द स्वर्गके स्वामीका वाचक है । उसका अर्थ होता है जो आनन्द करता है अत जब स्वर्गका 
स्वामी आनन्द करता हो तभी उसे इन्द्र कहना उचित है । ये तीनो नय शब्दकी भ्रधानतासे बस्तुको ग्रहण 
करते हैं इसलिए इन्हें शब्दनय कहते हैं और इनसे पहलेके चार नयोकों अर्थनय कहते है । ऊपर द्रव्याधिक- 
नयके दस भेद कहे है, पर्यायाथिकनयके छह भेद कहे है, नैगमनयके तोन भेद कहे हँ--सम्रह, व्यवहार और 
ऋजुमूत्रन॑यके दो-दो भेद कहे हैं तथा शब्द आदि नय एक-एक हैं इन सबको जोडनेसे १०+६+३+ २+ 
२+२+१+१+१-८ २८ अट्टाईस भेद होते है । 


उपनयके भेद कहते हैं। सदभूत व्यवहारनयके दो भेद हैं। शुद्धसद्भूतव्यवहारनय जैसे--शुद्ध 
गुण और छुद्ध गृणीमें तथा शुद्ध पर्याय और शुद्धपर्यायवालेमे भेद करना। अशुद्ध सदभूतव्यवहारनय, जैसे, 
अशुद्धयुण और अशुद्ध गुणीमे तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायीमें भेद करना । इस तरह सद्भूत व्यव- 
हारनयके दो भेद हैं । 

विज्वेषाथ--गुण गुणीसे और पर्याय पर्यायोमे भेद करनेको संदूभूत व्यवहारनय कहते हैं। दोनो हो 
धुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध मो होते हैं अत' सदभूत व्यवह्ारनयक्रे दो भेद हो जाते हैं । जैसे आत्म और 
शासमें या सिद्धजीव और सिद्धपर्यायमें भेद करना शुद्ध सद्भूतव्यवहारनय है ओर संसारोजीव और 
भनुष्यादि पर्यायमे तथा संसारी आत्मा और उसके मतिज्ञानादि गुणोंमे भेद कथन करना अशुद्ध सदभूत 
व्यवह्ारनम है । 
१, सर्वार्थस्रद्धि १)३३ । २. 'स""'घा नास्ति अ० क० ख० ग० घ० ज० प्रतिधु । ३. -नम्‌ । यथा 
शानजीवयो. सिद्धपर्यायप्रिद्धजीवयो: ज० । ४. “इ" 'धा' नास्ति आ७ प्रतौ। 
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२१८ परिशिष्ट 


असद्यूतब्यवहारस्त्रेषा । स्वजात्यसद्भूतब्यवहारों यथा--परमाणुवंहुप्रदेशोति कथनमिस्यादि। 
विजात्यसद्भूतस्यवहारों यथा--मूर्त मतिक्षानं घतो सूतवब्येण जनितम्‌। स्वजातिविजात्यसदूभूतध्यव- 
हारे यथा--शेयेरजीवेडजोबे शानमिति कथन ज्ञानस्य विषय त्वात्‌ । दृत्यसद्भूतव्यवढारस्त्रेधा । 

उपचरितास द्भूतब्यवहारस्त्रेघा । स्वजास्युपचरिताधदूभूतब्यवहारो यथा--पुत्र दारादि सम । 
विजात्यूपचरितासद्भूतव्यवहारों यथा--वस्न्नाभ रणहेमरत्नादि मम । स्व्जातिविजात्युपचरितासद्भृतब्बवहारो 
बया--देशराज्यदुर्गा दे मम । इ॒त्युपचरितासद्भूतब्यवद्दारस्त्रेषा । 

सहंभुषो गुणाः, क्रमवर्तिनः पर्याया:। गुण्यते प्रथकक्रियते ह्ृष्यं द्रब्यान्तराधेस्ते पुणाः । अस्ती- 
स्येतस्थ मावो5स्तित्वं सतपत्वम्‌। वस्तुनो भावों वस्तुत्वम्‌ । सामान्यविशेषास्मक वस्तु | उ्ृस्यस्म मावो 
बब्यत्वस्‌ । निजनिजप्रदेशसमूहैरखण्डबृत्या स्वमावविभावपर्यायान्‌ द्बति, व्रोष्यति अदुव्॒बदिति बठयस । 





असदूभूतव्यवहारतयके तीन भेद है । स्वजाति असद्भूत व्यवहारनय, जैसे, परमाणु बहुप्रदेशी है 
इत्यादि कहना । विजाति असद्भूतव्यवहारनय, जैसे--मतिज्ञान मूर्त है क्योकि मूर्तद्रव्यसे उत्पन्न होता है । 
स्वजाति विजाति असद्भूतव्यवहारनय, जैसे ज्ञेय जीव अथवा अजीवमें ज्ञान है ऐसा कहना क्योकि वह ज्ञानका 
विषय है । इस प्रकार असद्भूत व्यवहारनयके तीन भेद हैं। 

विशेषा्थ---अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका अन्यत्र आरोप करना असद्भूत व्यवहारनय है। ऐसा आरोप 
यदि सजातीय पदार्थोमे किया जाता है तो वह स्वजाति असद्भूत व्यवहारनय कहा जाता है । जैसे परमाणु 
अन्य परमाणुओंसे मिलनेपर बहुप्रदेशी कहलाता है अतः परमाणुको बहुप्रदेशी कहना स्वजाति असद्भूत व्यव- 
हारनय है । विजातीय पदार्थो्में इस प्रकारके आरोपको विजाति असंदभूत व्यवहारनय कहते है, जैसे मतिशान 
मूर्तपदार्थ इन्द्रियादिके निमित्तते होता है अतः उसे मूर्त कहना विजाति असदमूत व्यवहारनय है । तथा जब 
अम्यत्र प्रसिद्ध धमंका आरोप सजाति और विजाति पदार्थोमे किया जाता है तो उसे सजाति विजाति असदुभूत 
व्यवह्रनय कहते हैं । जैसे जोब और अजीव पदार्थ ज्ञानके विषय हैं इसलिए उन्हे ज्ञान कहना । महाँ 
जीव ज्ञानके लिए स्वजातीय है ओर अजोव विजातोय है । 


उपचरित असदूभूतव्यवहारतयके तोन भेद हैं। स्वजाति उपचरित असदुभूतब्यवहारनय---जैसे पुत्र, 
स्‍त्री आदि मेरे हैं | ( यहाँ पृत्र, स्त्री आादि सजातोय हैं उनको अपना कहना उपचारोपचार है इसीलिए यह 
उपचरित असंदुभूत व्यवहारनयका विषय है )। विजाति उपचरित असद्भूतव्यवहारनय, जैसे वस्त्र, आभरण, 
स्वर्ण, रत्न जादि जड़रूप वस्तु मेरी हैं। स्वजाति विजाति उपचरित असदुमूत व्यवहारनय, जैसे--देश, 
राज्य, दुर्ग आदि भेरे हैं ( यहाँ देश आदिम जड और चेतन दोनों आते हैं )। 

इस प्रकार उपचरित असद्भूत व्यवहारनयके तीन भेद हूँ। 


जो द्रव्यके साथ सदा रहते है उन्हे गुण कहते हैं और जो द्रव्यमें क्रसे एकके-बाद एक आती-जाती 
हैं उन्हें पर्याय कहते हैं । जो एक द्रव्यको अन्य द्रव्योंसे पृथक्‌ करते है वे गुण हैं. ( जैसे जीव पुदूगल आदिसे 
ज्ञान आदि गुणोके कारण भिन्न है, और पुद्गल जीवादि द्रब्योसे रूपादि गुणोके कारण भिन्न है )। अस्तिके 
भावको अस्तित्व कहते हैँ । अस्तित्वका अर्थ है सत्ता। वस्तुके भावकों वस्तुत्व कहते हैं और जो सामान्य 


१ “अस”''स्त्रेघा' मास्ति ज० प्रतों। २ विषयात्‌ आ० अ० क० ख० ग० ज० मु०। ३./ उप 
नास्ति अ० क० ख० घ० ज० प्रतियु। ४ पुत्राथहं मम वा क्० आ० क० ख० ग० ज०। ५. ह“वा' 
नास्ति झा» ज०। ६. सहभावा मु० । 'सहभुव जार्णाह ताहँ गुण कममुव पज्जउ वुत्तु ॥५७॥-प० प्रकाओ | 
“गुणपर्ययवद्द्॒व्यं ते सहक्रमवृत्तय: |-स्थाय विनिश्चय इकोक ११५ | ७ द्रव्यायथ अ० भा० क० ख० ज० | 
८. दवियदि गच्छदि ताइ ताईं सब्भावपज्जयाईं ज॑ । दवियं त॑ भण्णंते अणण्णभूदं तु सत्तादो ॥ -पद्लास्लि० 


गा० ९। “अधास्वं पर्यायेईयन्‍्ते दरबन्ति वा तानि द्रव्याणि'-सर्वाथ० ७२ । 'द्रवति द्रोष्यति अदुददबंदिति 
वा द्रव्पर-छीयस्रयविदु ०, न्‍या० कु० प्रु० ६०७ | 





मालापपद्धति र१र 
सदृरृस्यकक्षणस्‌ । सीदहि स्वकीयान गुणपर्माय्रान्‌ ब्याप्नोठीति सत्‌ । डत्यादस्यबाधौष्ययुक्त' सत्‌। प्रमेयस्य 
जाव: प्रमेयत्वम्‌ । प्रमाणेन स्वपरस्थ रूपपरिष्छेध प्रमेघमू । 
अ्गुरुकघो्भाधो 5 रुलघुस्वम्‌ । सूक्ष्म वारगगोचरा: प्रतिक्षणं ब्तसाना आगमप्रमाणादम्युपगम्था 
मगुरुखघुगुणा: । 
सूक्ष्म जिनोदित तस्व देतुसिनेद हल्यते । 
आशासिद्ध तु तदप्ाझ्य॑ नान्‍्यथावादिनो जिनाः ॥४॥ 
प्रदेशस्य भाव प्रदेशत्थ॑ क्षेत्र्वम्‌ू--अविसागिपुद्गकपरमाणुना5वष्टब्धत्वस्‌ । चेतनस्‍्य भावश्चेत- 
शत्वम्‌ । चैतन्यमनुमयनम । 
चैलन्यमजु भूति: स्थात' सा कियारूपसेव ल। 
क्रिया मनो-वच्चः-का््रेष्यम्विता बतते भ्रुवण्‌ ॥५॥ 
अचेतनस्यथ भावो<्चेतनस्वम्‌ । अचैतन्यमननुमबनस्‌। सूतस्य भाषों .सूतत्थ॑ रूपादिमत्वस्‌ । 
अमूतस्य मावो5्मूतरथ  रूपादिरहितत्वम । 
इति गुणानां व्युस्पक्ति; | 





और विदयेषरूप होती हैँ वह वस्तु है। द्रव्यफे भावकों द्रव्यत्व कहते है । अपने-अपने प्रदेश समूहोंके दारा 
अखण्डरूपसे जो स्वाभाविक और वैभाविक पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त कर धुंका है वह 
द्रव्य है. अर्थात्‌ द्रव्य त्रिकालावस्थायों नित्य होते हुए भी परिणमनशील है । द्रब्यका लक्षण सत्‌ है, जो 
अपने गुण पर्यायोंमें व्याप्त है वह सत्‌ है। उत्पाद, व्यय और भौग्यसे युक्तकों सत्‌ कहते हैं । प्रमेषके भावकों 
प्रमेयत्व कहते हैं ओर प्रमाणके द्वारा जानें गये स्व और परको प्रमेय कहते हैं अर्थात्‌ जो प्रमाण ज्ञानके द्वारा 
जाना जाता है वह सब प्रमेय है । 

अगुसलघु गुणके भावकोी अगुरुलघुत्व कहते हैं। अगुरुलघु नामक गुण सूक्ष्म हैं वच्चननके अगोचर हैं, 
उनके सम्बन्धमे कुछ कहना शक्‍य नहीं है वे प्रतिसमय प्रत्येक द्रब्यमें वतंमान रहते हैं और आगम प्रमाणके 
द्वारा ही माने जाते हैं। ( कहा भी है )--जिन भगवान्‌के द्वारा कहा गया तत्त्व सूक्ष्म है युक्तियोंसे उसका 
घात नहीं किया जा सकता । उसे आज्ञासिद्ध मानकर ही ग्रहण करता चाहिए क्योंकि जिनदेव अन्यथा ( जो 
जैसा नहीं हैं वैसा ) नहीं कहते हैं। अर्थात्‌ जिनदेवके द्वारा कहे गये आग्मको प्रमाण मानकर अगुरुलघु 
गुर्णोको स्वीकार करना चाहिए । 


प्रदेशके भावको प्रदेशत्व कहते हैं । प्रदेशल्वका अर्थ होता है क्षेत्रत्त, जिसका दूसरा विभाग नहीं 
हो सकता ऐसे पुदूगल परमाणुके द्वारा रोके गये क्षेत्रको प्रदेश कहते हैं । चेतनके भावको चेतनत्व कहते हैं । 
अनुभवनका नाम चैतन्य है। चैतन्य अनुभूतिरूप है और अनुभूति क्रियारूप है| तथा क्रिया निश्चय ही मन, 
वजन और कायमें अन्वित है । 

अचेतनके भावको अचेतनत्व कहते हैं। अधैतन्यका अर्थ है अनुभूतिका न होना। मूर्तके मावको 
मूंत्त कहते हैं। मूर्तत्वका अर्थ है रूप, रस आदिसे सहित होना । अमूर्तके भावको अमूर्तत्व कहते हैं । 
अमूर्तत्वका अर्थ है रूपादिसे रहित होना । 

इस प्रकार गुणोंकी व्युत्पत्ति हुई । 


नजजनानत नमन ने 2 पभननननननिनननन ना नीीनन्‍नन्‍नओन+ 


१, राष्याथसुत्र ०२९० । २. न्तक्त्ताथ० ५४६३० । ३ अवाक्‌ गोचरा' ग० ज०। ४ थामाषिणो ज०। 
«५, स्थातु सस्क्रिया क० खब ग० । ६. “सेव हि ज०। ७. मूर्तत्वम्‌ । मूर्तत्वं रूपा-अ० । ८, नत्वम्‌। 
अमूर्तत्व॑ रूपा-ज० ॥ 


२२७ परिष्षिष्ट 


, अ्वसायविंस्रावरूपतया थाति पयति परिणमतीति पर्याय हति पर्यायस्य व्युस्पक्ति: | स्वसावक्ता- 
भादुष्य- व्थादस्तिस्थसाव: । परस्वरूपेणामावाज्ञास्तिस्वसाव: | निजनिजनानापथथियु तदेधेदर्मिति प#ध्य- 
स्पोपछम्सासित्पस्दमाव. । तस्याष्यनेकपर्साय परिणतस्वादनित्यस्वमावः । रवमाचानासेकाधारस्वादेक- 
स्वावः । एकस्थाप्यनेकस्वमाबोपकम्मादनेकस्व मावः । गृणगुण्यादिसज्ञाभेदाद भेदस्वमाव:, सशझ्यासंस्चया- 
कक्षणप्रयोजनानि*' । गुणयुण्पाथेकस्वमाबात्‌ अभेदस्थमाव:। भाविकाले परस्वरूपाकारसमतनादू भश्य- 
स्वलाव: | काछम्रयेषपि परस्वरूपाकारामबनाद मच्यस्व माव, । उक्त च-- 


क्षण्णोणं पव्रिसंता दिंता ओर्गाप्रमण्णमण्णस्स । 
मेलंता वि य णिश्च॑ सनसगलाव ण विजहति ॥६॥ 
[ पश्चास्ति०, गा० ७ ] 


पारिणामिकमावप्रधानस्वेन परमल्व भाव । इति सामान्यस्व॒भावाना व्यत्पक्ति: । 
प्रशेशादियुणानां व्युस्पसिस्सेतनादिविशेषर्व॒मावानां च॑ ब्युस्पसिरनिंगदिता । 
घमपिक्षया स्व॒मावा गुणा न सवन्ति | स्वचतुष्टयापेक्षया परस्पर गुणा: स्थमाव। भवन्ति । द्वब्या- 
पद ५ 3 ष्ि ल्‍ दि 
ण्ञपि सवस्ति । स्वप्ावादन्यथाम ने विभावः | शुद्ध अवलशावसशुद्ध॒ तस्या।प बिपरीतम्‌ । स्थमाव- 


स्वभाव और विभाव रूपसे जो परिणमन करे उसे पर्याय कहते है, यह पर्यायकी व्युत्पत्ति हैं | द्रव्य 
अपने स्वभावके लाभसे कभी च्युत नहीं होता, सदा अपने स्वभावमें स्थिर रहता है अत अस्तिस्वभाव हैं। 
द्रव्य कभी भी पर स्वरूप नहीं होता अत नास्तिस्वभाव है। अपनी-अपनी नाना पर्यायोमे “यह वही है' इस 
प्रकार द्रव्यको उपलब्धि होती हैँ अर्थात्‌ परिवर्तनशील होते हुए भी द्र॒ष्यकी द्रव्यता कायम रहती है इसलिए 
वह नित्य स्वभाव है । किन्तु अनेक पर्यायरूप परिणमनश्ील होनेसे अनित्य स्वभाव है। नाना स्वभावोका 
आधार एक होनेसे एक स्वभाव है और एकके भी अनेक स्वभाव पाये जानेसे अनेक स्वभाव हैं । गुण गुणी 
आदि नामभेद, सख्याभेद, लक्ष णमेद तथा प्रयोजनभेद होनेसे भेदस्वभात्र है अर्थात्‌ एक ही द्रव्यमे गुण, और 
गुणोका भेद पाया जाता हैं, अत नामभेंद हुआ। गुणकी सस्या अनेक और गुणीकों संख्या एक होनेसे संख्या- 
भेद हुआ । गुणका लक्षण पृथक्‌ है और गुणीका लक्षण है पृथक्‌ अत रक्षणमेद हुआ । गुणका कार्य अलग है 
और गुणीका अलग है अत. इन भेदोके कारण दव्यप्ेद स्वभ।व है। किन्तु गुण, गुणी आदि स्वभावसे एक हो 
हैं उनमें वस्तुत भेद नहीं है अत द्रव्य अभेद स्वभाव है । भाविकालमे परस्वरूपाकार होनेसे भव्यस्वमाव हैं 
और तोनो कालोमे भी द्रव्य परस्वरूपाकार नहीं होता इसलिए अभव्य स्वभाव है । कहा भी हैं--सब द्रव्य 
लोकाकाशमे परस्परमे हिले-मिले हैं, एक दूसरेको स्थान दिये हुए हैं जहाँ घर्मंद्रव्य है वही शेषद्रव्य भी है । 
इस तरह सदा मिल्ले हुए होने पर भो अपने-अपने स्वभावकों नहीं छोडते हूँ । 

पारिणामिक भावकी प्रधानता होनेसे द्रव्य परमस्वभाववाला है । इस प्रकार द्रव्यके सामान्य स्वभावों 
की यह व्युलत्ति है । प्रदेश आदि गुणोको तथा चेतना आदि विशेष स्वभावोकी व्युत्पत्ति पहले कही है । 


धर्मकी अपेक्षासे स्वभाव गुण नही होते है किन्तु अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे 
गुण परस्परमे स्वभाव हो जाते है । द्रव्य भी स्वभाव हो जाते हैं। स्वभावसे अन्यथा भवन--अन्य रूप होने 
को विभाव कहते है । केवल भावको शुद्ध कहते है उससे विपरोत भावको अशुद्ध कहते हैं। स्वभावका भी 
१ परिणामित्वा--ज० । २, -नानि जोवबद्रव्यस्य जौब इति संज्ञा, ज्ञानगुणस्य ज्ञानमिति संशञा । चतुर्भि. प्राणैः 
जीबति जीविष्यति अजीवतोति जीवद्रव्यकक्षणम्‌ । ज्ञायते पदा्थोंस्नेनेति शानमिति ज्ञानगुणलक्षणम्‌ । जीव- 
दृव्यस्थ बन्धमोक्षादिपर्यायरविनदबरख्पेण परिणम् प्रयोजनम्‌ । ज्ञानयुणस्य पुन, पदार्थपरिच्छित्तिमावमेव 
कप संक्षेपेष । गुण--5० ग० । इदं टिप्पणं मूले सम्मिल्तिमिति प्रतिभाति । ३. तस्मांदपि घ० । 
धुद्धत्यापि । 








* 
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स्वाप्यन्यश्रीप धारादुपश्चरितस्व माव: । स देा-कसजस्वामाधिकमेदात्‌ । यथा जीवस्थ सूतत्वसचेतनश्य 
अथा सिद्धात्मनां परज्षता परद्वाकत्य च। एबमितरेषां दृब्याण/मुफ्चारों यथासंसवों शेयः | इति विशेष- 
स्वभावानां व्युत्पक्ति: । 
उकम्‌ू-- 
*दुणबैकान्तमारूढा मावा न स्वार्थिकां हि ते । 
स्वार्थिकाश्य विपयस्ताः सकलंका नया थतः ॥७॥ 
तरकथमस्‌ ? तथाहि--सवयैकाल्तेन खत पस्य न नियताथव्यवस्था संकरादिदोषेत्वात्‌ । तथाउसब्र * 
पर्य सकझछुम्थताप्रसंगात्‌। नित्ययस्सैकरूपत्थादेकरूपस्थाथक्रियाकारित्वामाव”, अथक्रियाकारिस्वामादे 
द्ष्यस्याप्य माज: । अतित्यपक्षे5पि मिरन्‍्वयस्वादय क्रियाकारित्वामाष: । अर्थक्रियाकारिस्वामाबे प्रज्यस्याप्य- 
साथ: | प्कस्वरूपस्वैकान्तेन जिशेषामाव: सर्वनैकरूपस्थात्‌, विशेषासानवे सामान्यस्थाप्यसाज' । 
“तर्विशेष द्वि सामान्य मवेत्‌ खरविधांणवत्‌ ! 
सामास्यरहितत्वथाध्य विधेषस्तददेव हि ॥८॥ इति शेय. । 


अन्यत्र उपचार करना उपचरित स्वभाव है। वह दो प्रकारका है, एक कर्मजन्य और दूसरा स्वाभाविक । 
जैसे जीवका मूर्तपना और अचेतनपना कर्मजन्य उपचरित स्व्रभाव है आर्थात्‌ कर्मबन्धनके निर्ित्तसे कर्मोंके 
मूर्तत्व और अचेतनत्व स्वभावका उपचार जीवमें किया जाता है। और सिद्धोंको परका ज्ञाता द्रष्टा कहना 
स्वाभाविक उपचरित स्वभाव है ( सिद्ध वस्तुतः स्वके ज्ञाता द्रष्टा हैं क्योकि तन्‍्मय होकर अपनेको जानते 
हैं किक्धु उस तरह परमय होकर परको नही जानते अत उन्हें परका ज्ञाता द्रष्टा उपचारसे कहा जाता है ) । 
इसी तरह अन्य द्रब्योका भी यथासभव उपचार जानना चाहिए । 


इस प्रकार विशेष स्वभावोकी ब्युत्पत्ति जानना । कहा भी है-- 

दुर्नगके विषयभूत एकान्तरूप पदार्थ वास्तविक नहीं है बयोंकि दुर्तय केवल स्वार्थिक है--वे अन्य 
नयोकी अपेक्षा न करके केवल अपनी हो पुष्टि करते है । और जो स्वाधिक होनेसे विपरोत होते हैं वे नय 
सदोष होते है । 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--यदि वस्तुकों सर्वथा एकान्तसे सद्रप माना जायेगा तो संकर आदि 
दोषोंके आनेसे नियत अर्थकी व्यवस्था नहीं बनेगो। अर्थात्‌ जब वस्तुको सर्वथा सद्रप माना जायेगा तो वस्तु 
सब रूप होगी और ऐसी स्थितिमें जीव पुदुगल आदिके भी परस्परमे एकरूप होनेसे पुदूगल जीवरूप और 
जीव पुद्गलरूप हो जायेगा भ्योंकि वस्तु सर्थथा सद्रूप है उसमें असत्पना है हो नही । इसी तरह वस्तुको 
सर्वधा असंद्रप--अमावरूप माननेसे समस्त संसारकी शून्यताका भ्रसंग आता है। वस्तुको सर्वया नित्य 
माननेसे बह सदा एककूप रहेगी और सदा एकरूप रहनेसे वह अर्थक्रिया ( कुछ कार्य ) नहीं कर सकेगी तथा 
अर्थक्रिया न करनेसे वस्तुका अभाव हो जायेगा। वस्तुकों सर्वथा अनित्य ( क्षणिक ) माननेपर भी दूसरे ही 
क्षणमें वस्तुका सर्वथा विनाश हो जानेसे वह कोई कार्य नहीं कर सकेगी और कुछ भो कार्य न करनेसे वस्तुका 
ही अभाव हो जायेगा। वस्तुको सर्वधा एकरूप साननेपर उसमें विशेष" धर्मका अभाव हो जायेगा क्योंकि वह 
सर्वधा एकरूप है और विशेष घर्मका अभाव होनेसे सामान्य बसस्‍्तुका भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि विना 
विज्येषका सामान्य गधेके सीगकी तरह असत्‌ है और विना सामान्यके विधोष भी गधेके सीगकी तरह असत्‌ 
है। भर्थात्‌ सामान्यक्के त्रिना विशेष नही होता और विशेषके विना सामान्य नहो होता । अतः दोनोंका ही 
अभाष होगा । 


जलन लननन न" कितने 5 +« 


!. सिद्धानां झु०। २. दुष्टो नयो हु्यः तस्वैकान्तम्‌ । ३. भावानां झु०। ४. -का इति क० ख़० ग० | 
५. “दोवप्रसज़ात्‌ु घ०। संकर-व्यतिकर-विरोध-नैयधिकरण-अनवस्था-संशय-अप्रतिपत्तिअभाव इति अष्टो 
दोषा: । ६, -पि अनित्यरूपत्वाद-झु ० । ७. विदेषरहितम्‌ । 
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अनेकपक्षे5पि तथा दृब्यासावों निराधारस्थात्‌ आधाराधेयामांवाण्य । भेदपक्षे5प्रि विशेष्यभावातां 
निराधारस्वादर्थ क्रियाका रिश्वासाव', अथक्रियाकारित्वासावे द्वृष्यस्याप्यभावः । अमेदपक्षे5पि स्वेबामेकल्दश,, 
सर्वधामेकत्वे 5थ क्रियाकारिस्वाभावः, अर्थक्रियाका रि्वाभावे वृब्भस्पाप्य मावः । मेध्यस्थैकान्तेव पारिण्यमि- 
कत्वात्‌ द्ृष्यस्थ दृष्याम्तरत्वप्रसड़ात्‌ संकरादिदोषमसवाद । संकर>ूयतिकर-विरोध-नैयघिकरणानवस्था- 
संद्याप्रतिपत्यभावाइचेति । सबंथाउमाव्यस्मैकान्तेडपि तथा शूल्यताप्रसज्ञात्‌। स्वभाषस्परूपस्पैकास्तेन 
संसारामावः । विभावपक्षेडपि मोक्षस्थाप्यमाव. | स्वधा चेतन्यमेवेस्युक्के सर्वेपां झुदशानचेतन्यावाप्तिः 
स्वात्‌ , तथा सति ध्यान -ध्येय-शान-झ य-गुरु-शिष्याथ माय: । 

सर्वधाशब्द: सर्वप्रकार्धादी अथवा सर्वकारजुबादी अथवा नियमवाली या भनेकाम्तसापेक्षी या। 
यदि सर्वप्रकारवाची सवकाबूबाची अनेकान्तवाची था स्वंगणे पठनात्‌ । सवशब्द एवंविधश्येसहिं सिद्ध 
नः समीहितस्‌ । अथवा नियसवावी चेचहिं सकछार्थानां तब प्रतीति: कर्थ स्थात्‌ ? नित्य:, अनित्य:, पुकः, 
अनेक:, भेद्‌:, अमेदः कर्थ प्रतोति स्थात्‌ नियमितपक्षत्वात्‌ । 

तथा5चैतन्यपक्षे5पि सकलचैतन्योच्छेद: स्यात्‌ । मूतस्यैकास्तेनास्मनों  भोक्षस्यानवाप्ति: स्थात्‌। 
सवथा5मूतस्थापि तथा55स्‍्सन संसारविलोप: स्यात्‌ । एकप्रदेशस्यैकान्तेनाखण्डपरिपूणस्थात्मनो5नेककाये- 


सर्वभा अनेक माननेपर भी द्रव्यकरा अभाव हो जायेगा क्योंकि उन अनेक रूपोका कोई एक आधार 
सर्वथा अनेक पक्षमें नही बनता । तथा आधार और आधेयका अभाव होनेसे भी द्रब्यका अभाव हो जायेगा । 
सामान्य और विश्येषमे सर्वभा भेद माननेपर निराबार होनेसे विशेष कुछ भी अर्थक्रिया नहों कर सकेंगे और 
अर्धक्षिया नही करनेपर द्रब्यका भी अभाव हो जायेगा। सर्वथा अभेदपक्षमे भी सब एक हो जायेंगे और 
सबके एक होनेपर अर्थक्रियाका अभाव हो जायेगा। तथा अर्थक्रियाके अभावमे द्रव्यका भी अभाव हो 
जायेगा। सर्वथा भव्य--होनेके योग्य--माननेपर वस्तु सर्वथा पारिणामिक हो जायेगी ओर ऐसा होनेपर एक 
द्रव्य दूसरे ब्रध्यरूप हो जायेगा। तब संकर, व्यतिकर, विरोध, वेयधिकरण, अनवस्था, सशय, अप्रतिपत्ति मौर 
अभाव नामक आठ दोष आयेगे। वस्तुको यदि सर्वथा अमव्य--होनेके अयोग्य--माना जायेगा तो शून्यताका 
प्रसंग आयेगा क्योकि जो होनेके सर्वथा अयोग्य है वह वस्तुरूप कैसे हो सकती है । सर्वथा स्वभावरूप मानने 
पर संसारका अभाव हो जायेगा क्योकि ससारदशा तो विभावरूष है। सर्वथा विभावरूप माननेपर मोक्षका 
भी अभाव हो जायेगा क्योकि मोक्ष तो स्वभावरूप है । सर्वथा चैतन्य ही है ऐसा माननेपर सभीको शुद्धज्ञान 
और चंतन्यको प्राप्ति हो जायेगी । और जब सभी शुद्धबुद्ध हो जायेंगे तो ध्यान ध्येय, ज्ञान शेय, गुरु, दिष्य 
आदिका अभाव हो जायेगा । 


'सर्वधा' शब्द सर्वप्रकारका वाचक है अथवा सर्वकालका वाचक है अथवा नियमवाचक है अथवा 
अनेकान्त सापेक्षका वाचक हैँ। चूँकि 'सर्व' शब्दका पाठ सर्वगणमे हैं इसलिए यदि वह सर्वकाछ अथवा सर्व 
प्रकार अथवा अनेकान्तका वाचक है तो हमारा अभिमत सिद्ध होता है अर्थात्‌ वस्तु एकरूप ही सिद्ध न 
होकर अनेकरूप भी सिद्ध होती है क्योंकि सर्वधाका अर्थ सबकाल, सबग्रकार अथवा अनेक धर्मात्मक होता 
हैं। यदि सर्वथा शब्द नियमवाची है कि वस्तु उस विवक्षित एक धर्मरूप हो है तो आपके मतमे नित्म 
अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद आदि समस्त अर्थोकी प्रतीति कैसे सभव है ? क्‍योंकि आप तो केवल एक 
नियत पक्षको ही स्वोकार करते है । 


तथा सर्वथा अचैतन्य पक्षको स्वीकार करने पर भी सभस्त चेतन पदार्थोंके विनाशका प्रसंग आता 
है । आत्माको सर्वथा मूर्तिक मानने पर उसे मोक्षको प्राप्ति नही होगी । आत्माको सर्वथा अमूर्तिक मानने पर 
संसारका ही छोप हो जायेगा । सर्वधा एक प्रदेशों मानने पर अखण्ड परिपूर्ण बात्मा अनेक कार्य नहीं कर 
१. त्वेत अर्थ-क० ग०। २, -वः मेलापप्रसद्भातू क० ग०। ३, भगस्वै-ग० । ४, ध्यान छ्येयं शान शेय॑ 
भ० आ० क० ख० ज०। ५. -नो न मोक्षस्यावात्ति: अ० खब ज० । -सो न मोक्षत्य प्राप्त: क० ब० । 
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कारिश्व एव हानि: स्थात्‌ । सवंधाउनेकप्रवेशस्वेषपि तथा तस्वानर्थकायकारिप्यं स्वस्वमावशुस्यताप्रसड्ञात्‌ । 
झुदस्मैकान्तेनाव्मनो स कमंसककक्कक्रावफेप: सर्वधा निरअनस्थात्‌। सबंथाउशुद्धेकास्तेणपि सथात्मनों न 
कदाचिदप्ति झुदस्वमावप्रलक्षः स्वात्‌ सम्भवत्वात्‌ । उपचरितैकान्तपक्षेपि नास्मझ्ता संभधति नियमित- 
पक्षस्थात्‌ । तथात्मनोंजमु पचरितपक्षेडपि परशतादीनां क्रोध: स्थात्‌। 


तश्क सापेक दिन स्पा किकरित हु स्थाज्य मिश्चित कुर ॥९॥ 


स्पनष्यादिशाहकेणास्तिस्वसाथ: । परद्रष्यादिप्राहकेण नास्तिस्वसाघ: । उस्पादृष्ययगौणस्वेन सक्ता- 
ग्राहकेण निश्यस्थसाथ: । केनलित्‌ पर्यावार्थिकेनानित्यस्थमावः । भेदकल्पनानिरपेश्षेणेकस्वमाव. । अन्बय- 
वब्यार्थिकेनैकस्पाप्यनेकस्व मावस्वम्‌ । सद्भूतव्यवद्दारेण गुणपुण्यादिमि मंदस्वमाब. । भेदकह्पनानिरपेक्षेण 
गुणगुण्यादिमिरभ्रेदस्व माव: । परममावग्राहकेण सब्याभव्यपारिणासिकस्वभाव:। शुद्धाशुरुपरमभावद्राह- 
केण चेतनस्थमावों जीवस्प | असद्भूतव्यवहारेण कमनोकमंणो5पि चेतनस्वभावः। परममावप्राइकेण कम- 
नोकमंणोरचेतनस्व॒माव: । जीवस्यथाप्यसद्भूतब्यवहारेणाचेतनस्थभावः । परमभावप्राहकेण कमनोकर्मणो- 
मूंतस्वभाव. । जीवस्याप्यसद्भूतब्यवहारेग मूर्तस्वमाव: । परमभ।वग्राहकेण पुदूगलं विद्यय  इतरेपामृतत- 
स्थमाव, । पुद्गरूस्योपचारादपि नास्त्यमृतस्वम्‌ । 


सकेगा । तथा आत्माको सर्यथा अनेक प्रदेशी मानने पर भी वह अर्थक्रिया नहीं कर सकेगा और उसके 
स्वभाव शून्यताका भी प्रसंग प्राप्त होगा । आत्माकों सर्वथा छुद्ध मानने पर कर्ममलरूपी कलंकसे बहू लिप्त 
नही हो सकेगा क्योकि वह स्वंधा मलरहित है। आत्माकों सर्वंधा अशुद्ध मानने पर कभी भी वह शुद्ध- 
स्वभाववाला नही हो सकेगा क्योकि वह सर्वथा अशुद्ध स्वभाववाला है। प्षव॑था उपचरित पक्षकों स्वोकार 
करनेपर आत्मा आत्मश नहीं हो सकेगा क्योंकि आपको उपचरितपक्ष ही इष्ट है और उपचरित पक्षमें अनु- 
पचरित पक्ष सम्भव नही है। तथा सर्वथा अनुपचरित पक्षकों ही स्वीकार करनेपर आत्मा परका ज्ञाता नहीं 
हो सकेगा क्योकि निश्वयनय ( अनुपचरित पक्ष ) से आत्मा केवल आत्माकों जानता है और व्यवहारनयसे 
( उपचरितपक्ष ) परको जानता है । 

इस प्रकार प्रमाणके द्वारा ताना स्वभावोसे युक्त द्रव्यको जानकर सापेक्ष सिद्धिके लिए उसमें नयोकी 
योजना करनी चाहिए । 


आगे वही नययोजना कहते हैं । 

स्वद्नब्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकों ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य अस्तिस्वभाव है । 
परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकों ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा नास्तिस्वभाव है । उत्पाद और 
व्ययको गौण करके सत्ताकी मुख्यतासे ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य नित्य है । किसो पर्यायको ग्रहण 
करनेवाले तयकी अपेक्षा द्रव्य अनित्य स्वभाव है । मेदकल्पता निरपेक्ष नयकी अपेक्षा द्रन्‍्य एक स्वभाव है। 
अन्वयग्राही द्वव्यार्थिक भयकी अपेक्षा एक होते हुए भी द्रव्य अनेक स्वभाव है । सद्भूतव्यहारनयसे गुण गुणी 
आदिकी अपेक्षा द्रव्य मेदस्वभाव है । मेद कल्पना निरपेक्ष नयको अपेक्षा गुण गुणी आदि रूपसे अभेदस्वभाव 
है । परमभावके ग्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रव्य भव्य या अभब्यरूप पारिणामिक स्वभाव है । शुद्ध या अशुद्ध 
परमभाष ग्राहक नयकी -अपेक्षा जीवद्रव्य चेतन स्वभाव है। असद्भूतव्यवहारनयसे कर्म और नोकर्म भी 
चेतनस्वभाव है किन्तु परमभाव ग्राहक नयकी श्पेक्षा कर्म और नोकर्म अचेतन स्वभाव है। असदुभूत- 
व्यवहारतयसे जीव भी अचेतनस्वभाव है। परमभावग्राहक नयकी अपेक्षा कर्म नोकर्म मूर्तस्वभाव है । अस- 
दुभूतव्यवहार नयसे जोव भी मूर्तस्वभाव है। परमभावश्राही नयकी अपेक्षा पुदूगलको छोड़कर शेष सब द्रव्य 
अमूर्त स्वभाव हैं तथा पुदगल उपचारसे भो अमूर्तिक नहीं है । 


१. >त्वमेव ज० । २. जात्मन. । ३. अधशुद्धस्वमावसयत्वात्‌ । ४. द्रव्यमू। ५ कथशित्‌ प्रकारेण। ६. 
सयैर्मि- क० ख० ग० । ७, -तेक द्रब्यस्व-अ० जा० क० ख० ग० ज० । ८, जीवधर्माधर्माकाशकारानाम्‌ ! 





श्र परिशिष्ट 


परमभावग्राहकेण कालपुद्गराणूनामेकप्रदेशस्वमावत्वम्‌ । भेदकल्पनानिरपेक्षेणेतरेषामखण्दस्वा 
देकप्रदेशस्वम्‌ । भेदकल्पनासापेक्ष ण चतुर्णामपि नानाप्रदेशस्वमावस्वम्‌। पुदूगाणोरुपचारतों नानाप्रदेश- 
स्व न च काछाणो _ स्मिग्धरुक्षत्व/मावात | #णोर मृतंत्वामावे पुद्गरस्मैकविशतितसो मावो न स्थात्‌। 
परोक्षप्रसाणापेक्षया3सदभूतव्यवहारेणाप्युपचारेणामूतत्व' पुद्गलस्य । शुद्धाशुद॒दव्याथिकेन विमावस्वसा- 
घत्वम्‌ । शुद्धव्याथिकेन शुद्धस्वमाव. | अश्युद्धदृब्याथिकेनाशुद्धस्वभाव । असदभूतब्यवहारेणोपचरित- 
स्वसाव' । 
्रब्याणां तु यथारूप॑ तलोके४पि ब्यवस्थितम्‌ । 
तथा जञानेन रुज्षातं नयो5पि हि तथाविधः ॥ 


हृति नययोजनिका । 


परमभावग्राही नयकी अपेक्षा कालाण तथा पुद्गलका एक अणु एकप्रदेशी हैं। भेदकल्पनाकी अपेक्षा 
म॑ करने पर शेष धर्म, अधर्म, आकाश और जीवद्रव्य भी अखण्ड होनेसे एकप्रदेशणी हैं किन्तु भेदकल्पनाकी 
अपेक्षासे चारो द्रव्य अनेक प्रदेशी है । प्दुगलका परमाण उपचारसे अनेक प्रदेशी है क्योकि वह अन्य परमा- 
णुओंके साथ बँधने पर बहुप्रदेशी स्क्रन्धरूप हो जाता है। किन्तु कालाणुमे स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं है अत' 
वह अन्य कालाणुओके साथ बन्धको प्राप्त नहीं होता इसलिए कालाण उपनारसे भी अनेक प्रदेशी नही है । 
यदि पुद्गलका परमाण उपचारसे भी अमर्तिक नहीं है तो पुद्गलमे इक्कीसताँ भाव अमुर्तत्व नही रहेगा 
( और पहले कह आये है कि पृद्गलमे इक्‍्कोस स्वभाव ह'ते है ) तो उसका समाधात यह हैं कि पुद्गलका 
परमाणु परोक्ष है अर्थात्‌ साव्यवहारिक प्रत्यक्षका विषय नही हैं इसलिए उपचरित असदभूत व्यवह।रनयसे 
उसमे अमूर्तत्वका आरोप करके पृदगलके इक्कीस भाव कहे है । 

विश्ेषार्थ--पहले पुद्गलके इक्कीस भाव बतलाये है उनमे अमर्तत्व भी है और यहाँ कहा है कि 
पुदूगलका परमाणु उपचारसे भी अमूर्तिक नही है । इसके साथ ही ऐसी आशका भी होना स्वाभाविक हैं कि 
जीव और पृद्गलका परस्परमे बन्ध्र होनेसे जैसे आत्मामे मूर्तताका उपचार किया जाता है वैसे पुद्गलमे 
अमूर्तताका उपचार क्यों नही किया जाता । इसका समाधान यह हैं कि जहाँ पुद्गलका मूर्तस्वमाव अभिभूत्त 
नही हैं किन्तु उद्भूत है वहाँ अमूर्तता स्वभाव सभव नही है क्योंकि अमृर्तता पदगरुमे भिन्न द्रव्योका विशेष 
धर्म है। आत्मासे बद्ध कर्मोम अमूर्तता अभिभूत नहीं है बल्कि कर्मोके कारण आत्माकी अमूर्तता कथचित्त्‌ 
अभिभूत है इसीलिए आत्मासे तो मर्तताका उपचार किया जाता है किन्तु कमोमे अमर्तताका उपचार नहीं 
किया जाता । इस समाधानपरसे पुन यह शका होती है कि यदि उपचारसे भी पुद्गल असूर्त स्वभाव नही 
है तो पहले ऐसा वयो कहा है कि जीव और पुद्गलमें इक्कीस-इकक्‍्कीस भाव होते है तो उसका समाधान यह 
है कि पुदूगलका परमाणु परोक्ष है जैसे इन्द्रियोसे स्कन्धका प्रत्यक्ष होता है वैशा परमाणुका नहीं होता। 
अत व्यावहारिक प्रत्यक्षका अविषय होनेसे परमाणुमे अमूर्तत्वका उपचार करके पुदूगल द्रव्यके इब्कीस 
भाव कहे है । 

शुद्धाशुदद्रव्यार्थिकनयसे जीव और पृदूगल विभाव स्वभाव है । शुद्धवव्यार्थिकनयसे शुद्ध स्वभाव है, 
अशुद्ध द्रव्याथिकनयसे अशुद्ध स्वभाव है । और असदभूत व्यवहारनयसे उपचरित स्वभाव हे । 


द्रव्यंका जैसा स्वरूप है। वही लोकमे भी व्यवस्थित है । वैसा ही ज्ञानये जाता जाता हैं। नय भी 
उसी प्रकार जानता है । 
इस प्रकार नययोजना हुई । 


जन अखिल पड खाए 


१. -षा धर्माषर्माकाशजीवाना च एकप्रदेशस्वभावत्वं अखण्डत्वान्च अ० क० ख० ग० । -पा च्‌। भेद ज्ञ० | 
२. धर्माधर्माकाशजीवानाम्‌ । ३ -णो रूक्षत्वात्‌ आ। । ४. अगोम्‌-ऋ० । अणोरमर्तभावे ग०। । 
पु-क० ख० ग०। ६ तथाविधि क० ख० ग० | 


आहूापपद्धति २२५ 


खकलवस्तुग्राहक प्रमाणम्‌ | प्रमोयते परिष्छिद्यते वस्तुतस्‍्यं येन श्ञानेन तत्प्रमाणम्‌। तद्‌ द्वेधा 
सवि $ल्पेतरभेदात्‌ू । सविकल्पं सानसम्‌। तबतुर्षिध्र-मतिश्र॒ुताथणि-मन.परययरूपस्‌ । निर्थिकरूप सनोरहित 
केवछज्ञानस्‌ । 
इति प्रमाणस्य व्युत्पत्ति: | 


प्रमाणेन बस्तुसंग्रृहीता्थैकांशों नयः, श्रतविकल्पो था, ज्ञातुरमिप्रायो वा नय' । नानास्वमावेभ्यो 
व्यायत्य एकस्मिन्‌ स्वसावे वस्तु नयति प्रापयतीति वा नय । स द्वेघा स्विकल्पनिर्विकल्पभेदात्‌ । 


इति नयस्य व्युत्पक्ति' । 
प्रमागनययोरनिक्षिपेणं-भारोपणं निक्षेप: । स नामस्थापनादिमेदेन सुर्विधः । 
इति निक्षेपस्य व्युत्पक्ति: । 
जो पूर्ण बस्तुको ग्रहण करता है बहू प्रमाण है। जिसके द्वारा वस्तुतत्त्वकी जाना जाता है उस ज्ञानको 
प्रमाण कहते हैं । वह॒ दो श्रकारका है--एक सविकल्प और दूसरा निविकल्प । मनकी सहायतासे उत्पन्न 
होनेवाले ज्ञानको सविकत्प कहते हैं। उसके चार भेद हैं--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन.पर्यय- 
ज्ञान । जो ज्ञान मनकी सहायताके बिना केवल आत्मासे हो होता है वह निविकल्प केवलज्ञान है । 
इस प्रकार प्रमाणकी व्युत्पत्ति समाप्त हुई । 


प्रमाणके द्वारा गृहोत बस्तुके एक अंशको ग्रहण करनेका नाम नय है । अर्थात्‌ प्रमाणसे वस्तुके सब 
धर्मोको ग्रहण करके ज्ञाता पुषष अपने प्रयोजनके अनुधार उनमेसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन 
करता है यही नय है । इसीसे ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहा हैं। श्रुतज्ञानके भेद नय हैं। इस तरह जो नाना 
स्वभावोसे वस्तुको पृथक्‌ करके एक स्वभावमे स्थापित करता है वह नय है । नयके भी दो भेद है--सविकल्प 
और निविकल्प । 


इस प्रकार नयको व्युत्यत्ति हुई। 


प्रमाण और नयके निक्षेपण या आरोपणको निष्षेप कहते हैं। वह नाम स्थापना द्रव्य और भावके 
भेदसे चार प्रकारका है । 

विशेषाथ--निक्षेपका अर्थ है रखना । अर्थात्‌ प्रयोजनवश नाम स्थापना द्रव्य और भावमे पदार्थके 
स्थापन करनेको निशक्षेप कहते है । जिस पदार्थमें जो गुण नहीं है उसको उस नामसे कहना नामनिक्षेप है जैसे 
किसी दरिद्रने अपने छड़केका नाम राजकुमार रखा है अत वह नामसे राजकुमार है। साकार अथवा निरा- 
कार पदार्थमें बह यह है' इस प्रकारकी स्थापना करनेको स्थापनानिक्षेप कहते हैँ । जैसे शतरंजके मोहरोमें राजा 
आदि को स्थापना करना। आगामी परिणामकी योग्यता रखनेवाले पदार्थको द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। जैसे 
राजाके पृत्रको राजा कहना। और वर्तमान पर्यायसे विशिष्ट द्रव्यको भावनिक्षेप कहते हैं । जैसे राज करते 
समय हो राजा कहना । 


इस प्रकार निक्षेपकी व्युत्पक्ति हुई 


१. 'प्रमाणप्रकाशितार्थविशेषप्रच्पको नय. ।-तर्त्वाथवार्तिक १।३३।१। 'प्रमाणपरियग्रहोतार्थेकवैशे वस्त्वध्यवसामों 
नयः: । जयघबका सा० १, प्ू० १९९ | २. “श्रुतं पुनः स्वार्थ भवति पराय च। ज्ञानात्मकं स्वार्थ वचरंहक 
परार्थम्‌ । तहिकल्पा नया” । सर्वाथ० १६ । ३ “नयो जशञातुरभिप्राय:-छघीयस्त्रय छो० घर + ४ हाप्योडीः पक 
भ० आ० क० ख० ग०। ५ -क्षेप आरो०--भा० मु० ।+-योगिदक्षपणं निक्ेप ज० क० आर गन छा | 
६. नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्नयासः ।--तस्‍्वाथस्‌ू ० १।५ | कह 
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दण्यमेघार्थ: प्रयोजनमस्येति हब्बोर्थिकः । झुसूतब्यमेबाथः प्रयोजनमस्येति शुद्धतव्याधिक:। 
अशुद्धदन्यमेव अर्थ, प्रयोजनमस्येत्य शुद्धत्वब्यारथिक: । सामान्‍्यगुणादयोउन्वयरूपेण द्वति “ब्रष्ममिति 
ब्यवस्थापयतीस्यन्वयव् व्यार्थिक । स्वव्ृस्यादिग्रहणमर्थ प्रयोजनमस्येति स्वद्वन्यादिभाहक, । परद्ृष्यादि- 
आदृणमर्थ: प्रयोजनमस्येति परद्वव्यादिग्राहक. । परममाजग्रहणमथ. प्रयोजनमस्येति परम मावग्राहक ! 
इति द्वग्याथिकस्य ब्युस्पक्ति; । 
पर्याय एुवाथ प्रयोजनमस्येति पर्यायार्थिक । अनादिनित्यपर्याय एवाथ श्रयोजन मस्येत्यनादि- 
निश्यपर्यायार्थिक. । सादिनित्यपर्याय एवाथ प्रयोजनमस्येति सादिनिध्यपर्यायार्थिक: । झुद्धपर्याय एवार्थ: 
प्रयोजनमस्थेति झुद्धूपर्यायार्थिक । अज्ञु द्पर्याय पुवाथ. प्रयोजनमस्येत्यशुद्धपर्यायाथिक । 
इति पर्यायार्थिकस्य॒व्युत्पत्ति । 


नक॑ गच्छतोति निगम । निगमों विकष्पस्तश्र मवों नेगमः । अभेदरूपतया वस्तुजात सयृद्भातीति 
संग्रह, । सग्रहेण गृहीताथस्य भेदरूपतया वस्तु येन व्यवद्वियत इति व्यवहार. । ऋजु प्राम्जरू सूश्रय- 
तीति ऋजुसूत्र, । शब्दात व्याकरणात्‌ प्रहृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्ध शब्द. शब्दनयः | परस्परेणामिरूढ, 

द्रव्य हो जिसका अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन है वह द्रव्याथिक नय है । शुद्ध द्रब्य ही जिसका अर्थ--प्रयोजन 
है वह शुद्धद्॒व्याथिक है। अशुद्ध द्रब्य ही जिसका अर्थ---प्रयोजन है वह अशुद्धद्रव्याथिक हैं। सामान्य गुण 
आदि को अन्वयरूपसे द्रव्य! 'द्रब्य/ ऐसी व्यवस्था जो करता है वह अन्वय द्रव्याथिक हूँ अर्थात्‌ अविच्छिन्न 
रूपसे चले आते गुणोके प्रवाहमें जो द्रब्यकी व्यवस्था करता है उसे ही द्रव्य मानता है वह अन्चय द्रव्याथिक 
है । जिसका अर्थ--प्रयोजन स्वद्रव्य आदिको ग्रहण करना हैं वह स्वद्रव्यादिग्राहक नय है । जिसका प्रयोजन 
परद्रव्य आदिको ग्रहण करना है वह परद्रव्यादिग्राहक नय हैं। और जिसका अर्थ--प्रयोजन परमभावको 
ग्रहण करना है वहू परमभावग्राहक नय है । 

इस प्रकार द्रव्यार्थिककी व्युत्पत्ति है । 

पर्याय ही जिसका अर्थ-प्रयोजन है वह पर्यायाथिक नय है । अनादिनित्यपर्याय ही जिसका अर्थ--प्रयोजन 
हैँ वह अनादिनित्यपर्यायाथिकनय है। सादिनित्यपर्याय हो जिसका अर्थ--प्रयोजन है वह सादि नित्यपर्यायाधिकनय 
है । शुद्धपर्याय ही जिसका अर्थ--प्रयोजन है वहू शुद्धपर्यायाधिकनय है । अशुद्ध पर्याय ही जिसका अर्थ-प्रयोजन 
है वह अशुद्ध पर्यायाथिक है। इस प्रकार पर्यायाथिककी व्युत्पत्ति है । 

जो एकको नही जाता उसे निगम कहते हे । निगमका अर्थ है विकल्प । उससे जो हो उसे नेगम कहते 
है भर्थात्‌ जो वस्तु अभी निष्पन्न नहीं हुई है उसके सकल्पमात्रकों जो वस्तुरूपसे ग्रहण करता है उसे नेगमनय 
कहते है । जो अभेदरूपसे समस्तवस्तुओको संग्रह करके ग्रहण करता है उसे सम्रहनय कहते हैं । संग्रहनयके 
द्वारा गृहीत अर्यका भेदरूपसे व्यवहार करनेवाले नयकों व्यवहारनय कहते है । जो सरल सीधा सृत्रपात 
करे अर्थात्‌ केवल वर्तमान पर्यायकों ही ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्रनय है । शब्द अर्थात्‌ व्याकरणसे प्रकृति 
प्रत्ययके द्वारा सिद्ध शब्दको ( ग्रहण करनेवाले नयको ) शब्द नय कहते है । परस्परमे अभिरूढकों समभिरूढ 


१ द्रव्यमर्थ प्रयोजनमस्येत्यसौ द्रव्याधिक. ।--सर्वाथ ० १॥६। २, द्वब्यं द्वब्यमिति ब्य-आा० ज०। ३ पर्याय 

अर्थ प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिक । -सर्वार्थ« १॥६। ४ निमगच्छन्त्यस्मिन्निति निगमनमात्र॑ वा निगम । 

निगमे कुशलो भवो वा नैगम --तरवाथंवा०१।३३।२ । “नैक॑ गम नैगम. इति निर्वचनात्‌'-- अष्टसह० पृ० 

00.0 निगमो हि सकत्पस्तत्र भवस्तत्प्रयोजनों वा नैगम. । --प्रमेयकमक० प्ृू० ६७६ । ५ 'स्वजात्य- 
हुध्यमपतीय॒पर्यायानाक्ान्तमेदानविशेषेण समस्तगृहणात्‌ संग्रह |--नसर्वाथ० १]३३। तत्त्वाथंचा« 

० पूु० ६७० । ६ सग्रहनयाक्षिप्तानामर्थाना विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहार ' ।--सर्घार्थ ० 

पृ० २८७, प्रमेयक० प्ू० ६७७ । ७ “ऋजु प्रग्ण सत्रयति तन्‍्त्रयते इति करजुसभ 
ऋतु प्राज्नल बतमानक्षणमात्र सूत्रयतोत्यजुसूत्र ।--प्रमेयकमछ ० पूृ० इ७८। 
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सममिरूढः | शब्दसेदेउप्यथमेदो5स्ति यथा झक्र इन्द्र: पुरूदर इस्यादयः समभिरूढा:। पूव॑ क्रियाप्र वानस्वेन 
सयत इस्येबंभूत: । 

शुद्धाशद्धनिश्वयौ द्व्यार्थिकस्य भेदौ। भभेदानुपचारतया वस्तु निएचीयत हृ॒ति निईंचय:। मेदोपचा- 
रतया वस्तु व्यवष्टियत इति व्यवहार: | गुणगुणिनों: संशादिमेदात्‌ भेदक. सदभूतब्यवहार.। अन्यत्र प्रसि- 
झस्य धमस्थान्यत्र समारोपणमसद्भूतब्यवहार । असदूम्तव्यवहार एवोपचार , उपघारादष्युपचारं य' 
करोति स उपचरितासद्मतब्यवहार । गुणगुणिनो' पर्यायपर्यायिणो. स्वमावस्वमायिनो कारककारकि- 
णोमंद. सदभूतव्यवहारस्याय । द्वव्ये द्ृब्योपचार-, पर्याये पर्यायोपचार , गुणे गुणोपचार:, दब्ये गुणोपचार , 
द्वब्ये पर्यायोपचार., गुणे द्वग्योपचार:, गुणे पर्यायोपचार , पर्याये दृब्योपचारः, पर्याये गुणोपचार इति 
“जबविधोउसजझतव्यवहारस्यार्थों वृष्टन्य । 


उपचार एथक नयो नास्तोति न प्रथककृत । मुख्यामावे सति प्रयोजने निमित्ते खोपचार प्रबतते । 
सो5पि सम्बन्धाविनासाव , सश्केष सम्बन्ध, परिणामपरिणामिसम्धन्ध', श्रद्धा-अ्रद्वेयसम्वन्ध , ज्ञानज्षेय- 
सम्बन्धः, चारिन्रच्र्या पम्बन्धश्रेत्यादि' सत्याथ, खसत्याथ: सस्यासस्याथश्चेत्युपचरितासऊूतव्यवद्दारनय- 
स्थाथ । 
कहते हैं जो शब्दभेदसे अर्थभेद मानता है वह समभिरूढ़नय है जैसे शक्र, इन्द्र और पुरन्दर शब्द इन्द्रके 
वाचक हैं किन्तु इनका अर्थ भिन्न-भिन्न है अत ये तीनो शब्द इन्द्रके तीन धर्मोके वाचक हैं । जो क्रियाकी 


प्रधानतासे वस्तुको ग्रहण करता है वहू एवंभूतनय है। ( इन नयोका पिछले विशेषार्में स्पष्ट किया है । 
वहाँ देखना चाहिए | ) 


शुद्ध निपचयनय और अशुद्ध निश्चयनय द्रव्यार्थिकनयके मेद हैं। अभेद और अनुपचाररूपसे वस्तुका 
निश्चय करना निश्चयनय हूँ । और भेद तथा उपचाररूपसे वस्तुका व्यवहार करना व्यवहारनय है । गुण और 
गुणीमे संज्ञा आदिके भेदसे जो भेद करता है वह सदभूतव्यवहारनय है । अन्यत्र प्रसिद्ध घर्मका अन्यमे आरोप 
करनेको असदुभूत व्यवहार कहते हैं । असदुभूतव्यवहार हो उपचार है । उपचारका भी उपचार जो फरता है 
बहू उपचरित असदूभूतव्यवहारनय है। गुण-गुणीमें, पर्याय-पर्यायीमें, स्वभाव-स्वभाववानूम और कारक- 
कारकवान्‌मे भंद करना अर्थात्‌ वस्तुत जो अभिन्न हैं उनमें भेदव्यवहार करना सद्भूतव्यवहारनयका अर्थ है। 
द्व्यमे द्रव्यका उपचार, पर्यायमे पर्यायका उपचार, गुणमे गुणका उपचार, द्रब्यमे गुण का उपचार, द्रम्यमें 
पर्यायका उपचार, ग्रुणमे द्रब्यका उपचार, गृणमे पर्यायका उपचार, पर्यायमें द्रब्यका उपचार, पर्यायमे गुणका 
उपचार, इस प्रकार असद्भूतव्यवहारका अर्थ नौ प्रकारका जानना चाहिए । 


उपचार नामका कोई अन्य नय नही है इसलिए उसे अलगसे नहो कहा है । मुख्यके अभावम और 
प्रयोजन तथा निमित्तके होनेपर उपचार किया जाता है। वह उपचार भी अविनाभाव सम्बन्ध, सश्लेशसम्बन्ध, 
परिणाम-परिणामि सम्बन्ध, श्रद्धा्रद्धेय सम्बन्ध, ज्ञान-ज्ेय सम्बन्ध, चारित्रचर्यासम्बन्ध इत्यादि सम्बन्धोकों 
लेकर होता है। इस तरह उपचरितासद्भूतव्यवहारनयका अर्थ सत्यार्थ, असत्यार्थ और सत्यासत्यार्थ होता है। 


१ 'शब्दभेदश्वेदस्ति अर्थमेदेनाप्यवश्य भवितव्यमिति नानार्थलमभिरोहणात्‌ समभिरूढ' । इन्दनादिन्द्र., 
शकनाच्छक्र', पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इत्येवं सर्वत्र ---सर्वार्थ ०, तरवाथवा० १३३ । तत्त्वाथइलो० छू० २७३। 
प्रसेयकमरक ० ०६०० । २ येनात्मना भूतस्तेनैवाष्यबसायवीत्येबंभूत । तत्क्रिया परिणतिक्षण एवं स शब्दों 
युक्तो नान्‍्यदेति । यदैवेन्दति तदैवेन्द्रो ताभिषेचकों न पूजणक इति' (--सर्वाथ ०, तस्त्वाथंबा० १।३४। तस्वाथ 
इको० पए्‌ृ० २७४ । प्रमेयकमछ प्ु० ६८० | 'कालकारकलिज्ानां भेदाच्छब्दोडर्थमेदकृत्‌। अभिरूढस्तु पर्याय 
इत्यंभूतः क्रियाश्रणथ ॥४४॥--छघीयस्थ्र॒थ । ३. अभेदोपचारतया ख. अभेदानुपच्रारितया ज० । ४, नव- 
विधोपचार अस-भा० । 
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पुनरप्यध्यास्मभाषया नया उच्यन्ते । 

ताबन्सूखनयों दो निश्णयो व्यवहास्थ | तश्न निश्चयनयो5सेदबिषयो, ब्यवहारों सेदविषयः । सत्र 
निइचयो द्विविधः शुद्ध निइशयो5शुद्धनिश्वयइच । तम्न निरुपाधिक गुणगुण्यमेदविषयकः शुद्धनिश्चयों यथा--- 
केवलज्ञानादयों जोव इति । सोपाधिक गुणगुण्यसेदविषयो5शु द्धनिइवयो यथा-मतिज्ञानादयो जीब हृति। 
ब्यवहारों द्विविध; सक्लतब्यवह्ारो5सहु तब्यवदहारइथ । तत्रैक वस्तुविषयः सद्भतब्यवहारः सिज्नरवे स्तुदिषयो- 
उसझ्धतब्यवहार: । तत्र 'सज्भतब्यवहारोडपि द्विविध उपघरितानुपचरितनेदात्‌ । तत्र सोपाधिगुणगुणि-' 
भेदविषय उपचरितसूतब्यवहारो यथा जोबस्य मठिक्षानादयो गुणा: । निरुपाधि गुणगृणि भेदविषयो5लु प- 
चरितसद्धतव्यवहारों यथा--जीवस्य केवज्ञानादयों ग्रुणा: । असर्धतष्यवहारो द्विविध उपचरितानुपचरित- 
भेदास्‌ । सत्र संइलेषरहितवस्तुसम्बन्धविषय उपचरितासज्भतव्यवहारों यथा देवदत्तस्य धनमिति | संइछेष- 
सहितवस्तु सम 'श्वविषयोज्नुपचरितसकूतब्यवद्दारो यथा जीवस्य शरीरमिति । 


इति सुखबोधाथमाछापपद्ति: क्रोदेवसेनपण्डितघिरखचिता 
परिसमाप्ता । 


फिर भी अध्यात्म भाषाके द्वारा नयोका कथन करते हैं-- 


मूल नय दो हैं--निश्चय और व्यवहार । उनमेंसे निश्वयनय अभेदको विषय करता हैं और व्यवहार- 
नय भेदको विषय करता है। उनमेंसे निश्चयनयके दो भेद हैं--शुद्धनिश्वयतय और अशुद्धनिश्वयनय । उनमेंसे 
जो उपाधि रहित गुण और गुणीमे अभेदको विषय करता है वह शुद्धनिश्वयनय है जैसे केवलज्ञान आदि जीव है । 
उपाधि सहित गुण ओर गृणीमे अभेदको विषय करनेवाला अशुद्धनिश्वयतय है जैसे मतिज्ञान आदि जीव हैँ । 

व्यवहारनयके दो भेद हे--सद्भूतव्यवहारसय और असद्भूतव्यव हा रतय । उनमेंसे एक ही वस्तुमें भेद- 
व्यवहार करनेवाला सद्भूतव्यवहारतय है और भिन्न वस्तुओमें अभेदका व्यवहार करनेवाला असदूभूतथ्यवहारनय 
है। उनमेंमे सदभूतव्यवहारके भो दो भेद है--उपचरित सद्भूतव्यवहार और अनुपचरित सद्भूतव्यवहार । 
उपाधि सहित गुण और गुणी में भेदव्यवहार करनेवाला उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है जैसे, जीव के मति- 
ज्ञानादिगुण है । निरुषाधि गुण-गुणीमें भेदको विषय करनेवाला अनुपचरितसद्भूतव्यवहार नय है जैसे, जीवके 
केवलज्ञानादि गुण हैं। असद्भूतव्यवहार दो प्रकारका है---उपचरित असदुभूतव्यवहार और अनुपचरित 
असदुभूतव्यवहार । मेलरहित वस्तुओमें सम्बन्धकों विषय करनेवाला उपचरित असदभूतव्यवह्ारनय है जैसे, 


देवदत्तका धन । और मेलसहित वस्तुओमे सम्बन्धको विषय करनेवाला अनुपचरित असद्भूतव्यवहारनय है 
जेसे जीवका शरीर । 


इस प्रकार सुखपूर्वक बोध करानेके लिए देवसेन पण्हित रचित 
आलापपद्धति समाप्त हुई । 


१ घिकविप-भा० ज०। २. घिकविष-आ०्ज० । ३. -क वस्तुभेदवि-क० ख० ग० । ४. स्तुसम्बन्धवि- 
क० खस० ग० । ५-६, -णिनोरभे-क०्ख० ग ० । 
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श्रोसद्विद्यानन्दस्थासिविरचितम्‌ 
तस्वाथंदलोकवातिकान्तगंतं 


नयविवरराम्‌ 


सूत्रे नामादिनिक्षिप्ततत्त्वार्थाधिगम: स्थितः। 
कात्स््येतो देशतो वापि स प्रमाणनयेरिह ॥१॥ 
प्रमाण॑ च नयाश्चेति इन्द्र पुवेनिपातनम्‌ । 

कृतं प्रमाणशब्दस्याभ्यहितत्वेन बह्चचः ॥रा। 
प्रमाणं सकलादेशि नयादभ्यहितं मतम्‌ । 
विकलादेशिनस्तस्थ वाचको5पि तथोच्यते ॥३॥ 


तस्वाथसूअमें नाम आदि निक्षेपोंके द्वारा निक्षिस जीवादि सात तस्वोंका ज्ञान दो प्रकारसे होता 
है-.एकदेशसे भर सवदेशसे । प्रमाणके द्वारा सवइेशसे ज्ञान होता है और नयोंके द्वारा एकदेशसे ज्ञान 
होता है । 

तच्चार्थसृत्रके प्रारम्भमे तत्त्वार्थके श्रद्धानकों सम्यग्दर्श बतलाकर सात तत्त्वोका विवेचन नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निष्षेपोके द्वारा किया है। उसके बाद उनको जाननेके दो उपाय बतलाये 
है, एक प्रमाण और दूसरा नय | प्रमाण पूर्णवस्तुको जानता है और नय बस्तुके एकदेशको जानता है। 

प्रमाण और नयोंका हन्द्र समास करके उसमें प्रमाण शब्दकों पदके स्थान दिया है क्‍योंकि बहु 
अचबाक्ता होनेपर भी प्रमाण नयकी अपेक्षा पूज्य है । 

“प्रमाणनयैरधिगम ' यह तत्त्वार्थसूत्रके प्रथम अध्यायका छठा सूत्र है। इसीके व्याख्यानमे विद्यानन्द- 
स्वामीने यह विवेचन किया है। उक्त सूत्रमें प्रमाण शब्दको पहले स्थान दिया हैं और नय शब्दको पीछे स्थान 
दिया है। किन्तु व्याकरणशास्त्रके अनुसार जिसमे थोडे अक्षर हो उसको पहले स्थान दिया जाता है अतः 
नयको पहले स्थान देना चाहिए था। किन्तु नयसे प्रमाण पूज्य है और जो प्‌ज्य होता है उसे पूर्वस्थान दिया 
जाता है अत. प्रमाणकों पहले स्थान उक्त सूत्रमें दिया गया है । 

नयसे प्रमाण क्यों पूज्य है, यह बतलाते हैं-- 

प्रमाण सकलादेशी हैं अतः यह विकछादेशी नयसे पूज्य माना गया है । जब प्रमाणपूज्य है तो 
डसका वाचक प्रमाण दाब्द मो पूज्य कहा जावा हे । 

समस्त वस्तुका ग्रहण और कथन करनेवालेको सकलादेशी कहते है और वस्तुके एकदेशका ग्रहण या 
कथन करनेवालेको बिकलादेशी कहते हैं । प्रमाण सकछादेशी हैं और नय विकलादेशी हैं। अतः नयसे 
प्रमाण पज्य है । 

शंका--जो सकलादेशी हो वह पृज्य है और जो विकलादेशी हो वह पूज्य नहीं है ऐसा क्‍या कोई 
नियम है जिसके कारण आप नयसे प्रमाणकों पूज्य बतछाते हैं । 


२३० परिशिष्ट 


स्वार्थनिर्चायकत्वेन प्रमाण नय इत्यसत्‌ । 
स्वार्थकदेशनिर्णीतिलक्षणो हि नयः स्मृतः ॥४॥ 
नाय॑ं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः। 
नासमुद्र: समुद्रो वा समुद्राशों यथोच्यते ॥५॥ 


तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषाशस्यासमुद्रता । 
समुद्रबहुता वा स्यात्तत्त्वे क्वाइस्तु समुद्रवित्‌ ॥६॥ 
समाधान --जो प्रकृष्ट विशुद्धिवाला होता है वह पूज्य होता है और जो प्रक्ृष्ट विशुद्धिवाला नही होता 
वह पृज्य नहीं होता । प्रकृष्ट विशुद्धिके विना प्रमाण अनेकघर्म धर्मों स्वभावरूप सकलवस्तुका कथन नही कर 
सकता, और विशुद्धिको कमीके बिना नय वस्तुके एकदेश मात्रका कथन नहीं कर सकता । यदि ऐसा होता तो 
प्रमाणकी तरह नय भी सकलादेशी हो जाता और नयकी तरह प्रमाण भी विकलादेशी हो जाता। अत नयकी 
अपेक्षा प्रकृष्ट विशुद्धिसे युक्त होनेसे प्रमाण पूज्य माना गया हैं । 
शंका--ज्ञानरूप प्रमाण पूज्य हो सकता है । किन्तु विवाद तो प्रमाण शब्दको लेकर है कि उक्त सूत्रमें 
नय हाब्दसे प्रमाण शब्दकों पहले क्यों स्थान दिया गया । 
समाधान-- ज्ञानरूप प्रमाणके पृज्य होनेसे उसका वबाचक प्रमाणशब्द भी पूज्य माना जाता है । 
आगे कहते है कि तय प्रमाण नही हैं-- 
सस्‍्थ और अर्थका निशचायक होनेसे नय प्रमाण हो है, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि स्व और 
अरथके एक देशको जानना नयका लक्षण है । 


शंकाकारका कहना है कि अपने और बाह्य अर्थके निश्चायक ज्ञानकों प्रमाण कहते हे । नय भी 
अपनेको और बाह्य अर्थकों जानता है, अत वह प्रमाण हो हैं। और ऐसा होनेसे प्रमाण और नयमे कोई 
मेद नहो है । तब उनकी पूज्यता और अपूज्यताको चर्चा करना ही व्यर्थ है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नही हैं, 
क्योकि यह कह आये है कि प्रमाण सकल वस्तुग्राही होता हैं और नय विकलवस्तुग्राही होता है । भत प्रमाण 
स्वार्थ-निश्वायक है और नय स्वार्थके एक देशका निश्चायक है । यही दोमोमे भेद है । 

दका---स्थ और आअर्थका एकदेश यदि वस्तु है और उसे नय जानता है तो नय प्रमाण ही हुआ क्योंकि 
वस्तुकों जानना ही प्रमाणका लक्षण है। और यदि स्व और अर्थका एक्देश वस्तु नहीं है, अवस्तु है तो 
उसको जाननेवाला नय मिथ्याज्ञान ही हुआ, क्योकि अवस्सु के विषय करनेवाले ज्ञानकों मिथ्याज्ञान कहते हैं । 

उक्त शंकाका परिहार करते हैं-- 

चस्तुका एकदेश न तो वस्तु है और न अवस्तु है। जेले समुद्रके अंशकों न तो समुद्र कहा जाता 
है और न असमुद्र कहा जाता है । यदि समुद्रका एक अंश समुद्र है तो शेष अंश असमुद्ग हो जायेगा । 
और यदि समुद्॒का प्रत्येक अश समुद्र है तो बहुतसे समुद्र हो जायेंगे और एसी स्थिति समुद्रका ज्ञान 
कहाँ हो सकता है ! 

जैसे समुद्रके एक अशको समुद्र माननेपर या तो समुद्रके शेष अंशोको असमुद्रता प्राप्त होती है या 
उनको भी समुद्र माननेपर बहुतसे समुद्र हो जाते हैं। यदि समुद्रके एक अंशकों असमुद्र कहा जाता है तो 
समुद्रके शेष अंश भी असमुद्र ढो जायेगे और ऐसी स्थितिमें कही भी समुद्रका व्यवहार नही हो सकेगा । उसी 
तरह नयका विषयभूत वस्तुका एकदेश वस्तु नही है क्योंकि उसे वस्तु माननेपर वस्तुके शेष अंशोमें अवस्तुरव- 
का प्रसंग आता है। या फिर वस्तुके एक-एक अंशकों एक-एक वस्तु माननेपर वस्तुओके बहुत्वका अनुधंग 
आता है । वस्तुका एकदेश अवस्तु भी नही है क्योकि उसे अवस्तु माननेपर वस्तुके शेष अशोको भी अब्स्तुत्व 


१. 'समुद्रबहुत्व वा स्यासब्चेत्कापस्तु समद्रवित्‌' मुद्रितप्रती । 


नयविवरणम्‌ २३१ 


> अथांशिनि प्रवृत्तस्थ ज्ञानस्पेष्टा प्रमाणता। 
तथाशेष्बपि किन्‍न स्थादिति मानात्मको नयः ॥७॥ 
तन्‍नाशिन्यपि नि.शेषधर्माणां गुणतागतो ॥ 
द्रब्याथिकनयस्येव व्यापारान्मुख्यरूपत: ॥८॥ 
धमंघमिसमहुस्य प्राधान्यापंणया विद: । 
प्रमाणत्वेन निर्णीति: प्रमाणादपरों नयः ॥९॥ 
"ताप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः | 
स्यात्प्रमाणकदेशस्तु सर्वधाप्यविरोधतः ॥१०॥ 
का प्रसंग आता है । और ऐसी स्थितिमें कही भी वस्तु की व्यवस्था नहो बन सकती । अत" वस्तुका एकदेश 
वस्तु या अवस्तु न होकर वस्तु-अंश है । उसमें कोई बाधक नही है । 
पुन' शंकाकार कहता है-- 
जसे अशी-बस्तुमें प्रशृत्ति करनेवाले ज्ञानको प्रमाण माना जाता है बैसे हो वस्तुक अशर्मे प्रवृत्ति 
करनेवाले अर्थात्‌ जाननेवाले नयको प्रमाण क्यों नहीं माना आता। अतः नय प्रमाणस्वरूप ही ह्दै। 
शकाकारका कहना है कि जैसे वस्तुका एकदेश न वस्तु है और न अवस्तु है किन्तु वह वस्तुका अंध 
है। उसी तरह अशो न वस्तु है और न अवस्तु है वह केवल अश्ो हैं। वस्तु तो अश और अशीके समूहका 
नाम है। अत जैसे अशको जाननेवाला ज्ञान नय है वैसे ही अंशोको भी जाननेवाला ज्ञान नय है। यदि 
ऐसा नही हैं तो जैसे अशोको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है वैसे ही अंशको जाननेवाला ज्ञान भी प्रमाण होना 
चाहिए । और ऐसा माननेपर प्रमाणसे भिन्‍न नय सिद्ध नही होता । 
उक्त आशकाका परिहार करते हैं-- 
डर आवदांका ठीक नहीं है क्योंकि जिस अंशी या घर्मीमें उसके सब अत या घम गौण हो जाते 
हैं उस अंशीर्मे मुख्यरूपसे हृव्यार्धिक नयकी ही प्रशृत्ति होतो है अर्थात्‌ ऐपा अंशी दृष्त्रार्विक नयका 
विषय है अत: उसका ज्ञान मय है। और घमे सथा धर्मीके समूहरूप वस्तुके धर्मों और धर्मों दोनोंको 
प्रधानरूपसे जाननेवाले ज्ञानकों प्रमाण कहते हैं। अत' नय प्रमाणसे मिन्‍न है । 


धर्म और धर्मके समूहका नाम वस्तु है। जो ज्ञान धर्म या केवल धर्मीकों हो मुख्य रूपसे जानता है 
वह ज्ञान नय है और जो दोनोको ही मुख्य रूपसे जानता है वह प्रमाण है। पहले कह आये है कि प्रमाण 
सकलादेशी है उसका विषय पूर्ण वस्तु है। और नय विकलादेदी है उसका विषय या तो मुख्यरूपसे मात्र धर्मी 
होता है या मात्र धर्म होता है । जो धर्मोंको गोण करके मात्र धर्मीकी मुख्यतासे वस्तुकों जानता है वह द्रब्या- 
थिक नय है और जो धघर्मीको गौण करके मुख्य रूपसे धर्मको हो जानता है वह पर्यायाथिक नय है। तथा जो 
धर्म और धर्मो दोनोकी मुख्यता करके सम्पूर्ण वस्तुको जानता है वह प्रमाण हैं। अत प्रमाणसे नय भिन्न है । 

इसपर शंकाकारका कहना है कि यदि तय प्रमाणसे भिन्न है तो वह अप्रमाण हुआ । और अप्रमाण 
होनेसे भिथ्यक्ानकी तरह नय वस्तुको जाननेका साधन कैसे हो सकता है ” इसका समाधान करते है--- 

नय न तो भश्रमाण है और न प्रमाण है । किन्तु ज्ञानाव्मक है करत. प्रमाणका एकदेश है । इसमें 
किसी प्रकारका कोई विरोध नहीं है । 

शंकाकार कहता है कि यदि नय प्रमाणसे भिन्न है तो वह अप्रमाण ही हुआ । क्ष्योकि प्रमाणसे भिन्न 
अप्रमाण हो होता है। एक ज्ञान प्रमाण भी न हो और अप्रमाण भी न हो, ऐसा तो सम्भव नहीं है, क्योंकि 


१ स्यात्‌ प्रमाणात्यकत्वेडपि प्रमाणप्रभवो नय. । बिचारो निर्णयोपाय: परोक्षेत्यवनम्यताम्‌ ॥३॥ सिद्धिविनि- 
इचय, पु० ६६६ । 


२३२ परिशिष्ट 


प्रमाणेन गह्ोतस्य बस्तुनोओ्शे विगानतः | 
सप्रत्ययनिमित्तत्वात्प्रमाणाच्चेन्नयोइचितः ॥११॥ 
नाशेषवस्तुनिर्णतिः प्रमाणादेव कस्यचित्‌ । 
ताहकसामथ्य॑शुन्यत्वात्‌ सन्‍नयस्यापि सर्वदा ॥१२॥ 


किसीको प्रमाण न मातनेपर अप्रमाणता अनिवार्य है और अप्रमाण न माननेपर प्रमाणता अनिवार्य है। दूसरी 
कोई गति नही हैँ । इसका उत्तर देते हुए ग्रन्यकार कहते हैं कि प्रमाणता और अप्रमाणताके सिवाय भी एक 
तीसरी गति है वह है प्रमाणेकदेशता--प्रमाणका एकदेद्वापना । प्रमाणका एकदेश न तो प्रमाण ही है क्योकि 
वह प्रमाणसे सर्वथा अभिन्न नही है और न अप्रमाण हो है क्योकि प्रमाणका एकदेश प्रमाणसे सर्वथा भिन्न भी 
नही है। देश और देशीमें कथंचिद्‌ भेद माना गया हैं । 

शका--प्रमाणसे उसका एकदेश जिस खझूपसे भिन्न है उस रूपसे तो वह अप्रमाण है और जिस रूपसे 
अभिन्न है उस रूपसे प्रमाण है । 

समाधान-- इसमें हमे कोई आपत्ति नहीं हैं क्योकि नयका एकदेशसे प्रमाणपत्रा और एकदेशसे 
अप्रमाणपना इष्ट है। नय सम्पूर्ण रूपसे प्रमाण नही है। जैसे समुद्रका एकदेश न तो समुद्र ही है और न 
असमुद्र ही है । 

शका--प्रमाणकी तरह नय भी प्रमाण ही है क्योकि वह भी बस्तुके विषयमे पूरी तरह सवादक है । 

समाधान--नय वस्तुके विषयमें पूरी तरह सवादक नहीं है एकदेश सवादक है क्योकि वस्तुके एक 
ही अशको जानता है । 


धंका--तब तो प्रत्यक्ष बगेरहको भी प्रमाण नही कहा जा सकता क्योकि वे भी वबस्तुके एकदेशमे 
हो संवादक होते हैं ? 

समाधान--प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोका विषय न केवल पर्याय हैँ और न केवल द्रव्य हैँ किन्तु कुछ पर्याय 
विशिष्ट द्रव्य है। अत वह सकलादेशो होनेसे प्रमाण हैं। किन्तु इसका यह मतलब नहीं हैं कि जो सकला- 
देशों हो वही सच्चा हैं। ऐसा माननेपर तो विकलादेशी नयकी असत्यताका प्रसग आता है क्योंकि आगममे 
नयको विकलादेशी कहा है । किन्तु नय असत्य भी नहीं है, क्योंकि प्रमाणकी तरह नयसे जाने हुए वस्तु- 
स्वरूपमे भी कोई बाधा नहीं आती । अत विकलादेशी नयसे सकछादेशी प्रमाण पूज्य है। इसमे कोई 
विरोध नही है । 


शंकाकार कद्दता है कि प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एकदेद्र्मे विवाद होनेपर उसके सम्यग्शानमें निमित्त 
होनेके कारण नय भ्रमाणसे पूज्य है। किन्तु उसका ऐसा कहना ठोक नहीं है क्योंकि सम्पू्ण रूपसे वस्सु 
का निणय प्रमाणसे ही होता है। किसी समीचीन नयमें मी इस प्रकारकी सामथ्य कसी भी सम्मव 


नहीं है । 


शंकाकारका कहना है कि प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके एकदेशमें यदि कोई विवाद खडा हो जाता है 
तो नयके द्वारा उस एक अंशको सम्यक्‌ रीतिसे जान लेनेपर वह विवाद दूर हो जाता है अतः नय प्रमाणसे 
पूज्य है । इसके समाधानमें ग्रल्थकारका कहना है कि प्रमाणके द्वारा सम्पूर्ण वस्तुका निर्णय हो जानेपर उसके 
एक अंक्ष्में विवाद नहीं हो सकता जिससे उसको दूर करनेके लिए नयकी आवश्यकता हो । प्रमाण सम्पर्ण 
बस्तुके सम्बन्धमें उत्पन्न हुए बिवादोको दूर करनेमें समर्थ है और नय केवल उसके किसी एक देशके सम्बन्ध 
उत्पन्न हुए विवादकों हो दूर कर सकता है । अत नय प्रमाणसे पूज्य नही हो सकता । 


१ 'सर्वथा' इत्यपि पाठ । 





नयविवरणम॒ २३३ 


मतेरवधितो वापि मनःपर्ययतो5पि वा। 
ज्ञातस्थाथेस्थ नाशेउस्ति नयानां बर्तन ननु ॥११॥ 


निःशेषदेशकालार्थागोचरत्वविनिदचयात्‌ । 
तस्येति भाषित॑ केश्चियुक्तमेव तथेष्टित। ॥१४॥ 


त्रिकालगोचराशेषपदार्थाशेषु वृत्तितः । 
केवलज्ञानमूलत्वमपि तेषां न युज्यते ॥१५॥ 


परोक्षाकारतावृत्तेः स्पष्टत्वात्‌ केवलस्य तु । 
श्रुतमूला नया: सिद्धा वक्ष्यमाणाः प्रमाणवत्‌ ॥१६॥ 


किन्हीका कहना है कि मतिज्ञान, अवधिज्ञान अथवा मनःपर्ययज्ञानसे मी जाने हुए पदाथके 
एक क्षंदरार्मे नयोंकी प्रशृत्ति नही होती क्‍योंकि ये तीनों ज्ञान सम्पूण देश भोर सम्पूर्ण काछवर्तों शर्थोंको 
विषय नहीं करते यह सुनिश्चित है। उनका ऐसा कहना उचित ही है क्योंकि यह हमें इृष्ट है । 


ऊपर कहा गया है कि प्रमाणसे जानी गयी वस्तुके एक देशमें नयोकोी प्रवृत्ति होती है। और जैन 
सिद्धान्तमे प्रमाण ज्ञान पाँच है--मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल । इनमेसे मति, अवधि और मन - 
पर्ययका विषय सीमित हैं। मतिज्ञान इन्द्रियों और मन आदिको सहायतासे द्रव्योकी कुछ ही पर्यायोको 
जानता हैं। अवधिज्ञान उनको सहायताके बिना हो केवक रूपो पदार्थोंकों ही कुछ पर्यायोकों जानता है । 
मन पर्यय भी आत्माके द्वारा दूसरेके मनोगतरूपी पदार्थोकी कुछ पर्यायोंको जानता हूँ अत. ये तीनों ही शान 
सम्पर्ण देश ओर सम्पूर्ण कालवर्ती पदार्थोकी जाननेमें असमर्थ हैं।॥ इसलिए इन शानोके विषयमें नयोकी 
प्रवुत्ति सम्भव नही हैं। ऐसा किसीके कहनेपर ग्रन्थकार कहते हैं कि उक्त कथन उचित हो हैं। हम भी 
ऐसा हो मानते हैं कि इन तीनों ज्ञानोके विषयमे नयोंकी प्रवृत्ति नहीं होती । क्योंकि नयोका विषय समस्त 
देश और समस्त कालवर्ती पदार्थ हैं । 


श्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोके अंशॉर्मे प्रज्धत्ति करनेके कारण केवछजक्षानकों उन नर्योका सूल मानना 
भी उचित नहीं है क्‍योंकि नय तो अपने विषयको परोक्ष रूपसे जानते हैं. और केवलज्ञान तो स्पष्ट है 
अत प्रमाणकी तरह आगे कहे जानेवाले नयोंका मुछ श्रृवज्ञान सिद्ध होता है । 


जब नयोको प्रवृत्ति समस्त देश और समस्त कालवर्ती सब पदार्थोमें होतो है और इसोलिए मतिज्ञान, 
अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान उनका मूल नही है तो यह बात स्थत. भा जाती है कि केवलज्ञान ही नयोंका 
मूल होना चाहिए क्योकि वह समस्तरदश और समस्तकालवर्ती पदार्थोंको जानता है। किन्तु ऐसा भी नही 
है क्योकि नय अपने विषयको अस्पष्ट रूपसे जानते हैं और केवलज्ञान स्पष्ट रूपसे सब पदार्थोंको प्रत्यक्ष 


जानता है। स्पष्ट कैवलज्ञानके भेद अस्पष्ट ग्राही नही हो सकते । इसलिए पाँच प्रमाणोंमे से शेष रहा श्रत- 
ज्ञान ही नयोका मूल है। उसीके भेद नम हैं । 


पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वाथसिद्धिमे 'प्रमाणनयरधिगम:” सूत्रकी व्याल्या करते हुए लिखा है कि 
प्रमाणके दो भेद हैं--स्वार्थ और परार्थ। अर्थात्‌ एक ऐसा प्रमाण है जिससे ज्ञाता स्वयं ही जान सकता है 
उसे स्वार्थ प्रमाण कहते हैं ॥ और एक ऐसा प्रमाण है जिससे ज्ञाता दूसरोंको भी शात्र करा सकता है उसे 
परार्थ प्रमाण कहते हैं । श्रुतज्ञानको छोड़कर धोष चारों ज्ञान केवल स्वार्थ हैं। किन्तु श्रुतशान स्वार्थ भो है 


और परार्थ भी है । ज्ञानात्मक भ्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रुत्त परार्थ हैं । उसी श्षुतज्ञानके भेद नय हैं । 
३० 


रेड परिश्िष्ट 


सामान्यादेशतस्तावदेक एवं नयः स्थितः | 
'स्थाद्वादप्रविभक्ता्थविशेषव्यंजनात्मकः ॥ १७ ॥ 
सक्षेपादद्दों विशेषेण द्रव्यपर्यायगोचरो । 

द्रव्यार्थों व्यवहारान्त. पर्यायार्थस्ततों पर; ॥१८॥ 





आगे नयके श्ेद कहते हैं-- 
सामाम्यकी अपेक्षासे नय एक ही है। स्याह्ाद श्रतक्षानके द्वारा ग्रहीत अथके नित्यत्व आदि 
धमविशे्षो का कथन करनेवाला नय है । 


सामान्यकी अपेक्षासे नय एक है क्योंकि सामान्य अनेक नहो होता । पहले स्व और अर्थके एक- 
देशका निर्णय करनेवाले ज्ञानको नय कहा है। यहाँ नथका स्वरूप स्वामी समन्तभद्रके शब्दोमे बतलाया हैं । 
स्वामी समन्तभद्गने श्रुतज्ञानके लिए स्पाद्वाद गब्दका प्रयोग किया है जैसे 'स्याद्गादकेवलज्ञाने । चूँकि श्रुत- 
ज्ञान स्याद्ादमय होता है । 'स्थाह्मद' में दो शब्द है स्थात्‌ और वाद । स्यात्‌” का अर्थ हैं कथश्वित्‌ या किसी 
अपेक्षा से । और वादका अर्थ है--कथन । अपेक्षा विशेषसे वस्तुके कहनेको स्याद्राद कहते है। जन सिद्धान्तके 
अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। अनेकान्तात्मकका अर्थ है अनेकधर्मात्मक । एक वस्तुमे अनेक धर्मोका 
होना स्वाभाविक है जैसे आग जलातो है, पकाती है आदि । किन्तु इस प्रकारके अनेक धर्मोसे जैनधर्मका 
अनेकान्तपना कुछ भिन्न प्रकारका है। अनेकान्त एकान्तका प्रतिपक्षी है। वस्तु सत्‌ हो है या असत्‌ ही है, 
या नित्य हो है अथवा अनित्य हो है इस प्रकारकी मान्यताकों एकान्त कहते है । और इस प्रकारके एकान्तका 
निषेध करनेको अनेकान्त कहते है । अनेकान्त मतके अनुसार प्रत्येक वस्तु न केवल सत्‌ ही हैं, न केवल असत्‌ 
ही है, न केवल नित्य हो है और न केवल अनित्य ही है, किन्तु स्वरूपकी अपेक्षासे सत्‌ है तो पररूपकी अपेक्षासे 
असत्‌ है । द्रव्यदृष्टिसे नित्य है तो पर्यायदृष्टिसे अनित्य है । इस प्रकार परस्परमे विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक 
धर्मोका समूहरूप होनेसे प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। इस अनेकान्तात्मक वस्तुको जानना तो सरल हैं 
किन्तु उसका कथन करना कठिन है क्योकि ज्ञान एक साथ अनेकोकों जान सकता हैं परन्तु शब्द एक साथ 
अनेक घर्मोको नही कह सकता । अत वक्ता किसी एक धर्मकी मुख्यतासे ही वस्तुका कथन करता है । परन्तु 
वस्तुमे वह एक ही धर्म नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अनेक धर्म हैं। उन धर्मोका सूचक 'स्यात्‌! शब्द 
प्रत्येक वाक्‍्यके साथ सम्बद्ध रहता है। यथा--वस्तु स्यात्‌ अस्ति ( किसी अपेक्षासे है ) स्थात्‌ नास्ति 
( किसी अपेक्षासे नही है )। अत अनेकान्तात्मक वस्तुके कहनेको स्याह्राद कहते है। चूंकि श्रुतज्ञानमे भी 
वस्तु स्वरूप अनेकान्त रूपसे प्रतिभासित होता है अत श्रुतज्ञान स्ाद्रादरूप है । स्याह्वादरूप श्रुतज्ञानके द्वारा 
अर्थके धर्मोको पृथक्‌ू-पथक्‌ रूपसे या एक-एक करके प्रतिपादन जो करता है वह नय है। कहा भी है-- 

“अर्थ॑स्पानेकरूपस्थ धोः प्रमाण तदंशधीः। 
नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तन्निराक्ृति:॥ 


अनेक धर्मात्मक पदार्थके ज्ञानकों प्रमाण कहते हैं । उसके धर्मान्तर सापेक्ष एक अंशके ज्ञानको नय 
कहते है । और धर्मान्तरोका निराकरण करके वस्तुके एक ही धर्मका कथन करनेवालेको दुर्नय कहते हैँ । 
संक्षेपसे मयके भेद बतलाते है--- 


विशेषकी अपेक्षासे संक्षेपसे नयके दो भेद हैं--द्धव्यार्थिक और पर्यायार्थिक | जो द्वब्यको विषय 
करता है उसे द्रध्यार्थिकनय कहते हैं और जो पर्यायका विषय करता है डसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं । 


१. सघर्मणेव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधत- । स्याद्वादप्र विभक्तार्थविशेषव्यक्षको नयः ॥ १०६॥ -- 
आतपमीसासा । २. अष्टसहल्तो, पृ० २९० । 


नयविवरणस्‌ ररेष 


विस्तरेणेति सप्तेते विज्ञेया नेगमादय: । 
तथातिविस्तरेणेतद्धेदाः संख्यातविग्रहाः ॥१९॥ 
वब्याथिकनयके तीन भेद हैं--नैगम, संग्रह, व्यवहार । और पर्यायार्थिक नयके चार भेद हैं---ऋजुसूत्र, 
शब्द, सममिरूद और एपंशूत । हस प्रकार विस्तारसे ये नेगम जादि सात भेद नयके हैं । तथा अति- 
विस्तारसे नयके संख्यात सेद हैं । 

विशेषाथ--पहले लिख आये है कि वस्तु दरव्यपर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक है। द्रव्य, सामान्य, 
अभेद ये शब्द एकार्थवाची हैं और पर्याय, विशेष, भेद ये सब शब्द एकार्थवाची है । जगत्‌ न तो सर्वथा 
अभेदसे रहित फेवल भेदरूप ही है और न तो स्वंधा भेदसे रहित केवल अभेदरूप हो है । परन्तु भेदाभेदरूप 
है । जब ज्ञाताकी दृष्टि बस्तुओमें वर्तमान पारस्परिक भेदको छोडकर केवछ अभेदको विषय करती है तब उस 
अभेद या सामान्यग्राही दृष्टिको द्रव्याधिकनय कहते हैं। और जब ज्ञाताकी दृष्टि भेदकी ओर धुकती है और 
द्रव्याधिकनयके द्वारा ग्रहण किये गये सत्‌ या द्रव्यरूप अखण्ड तत्त्के जीव, अजीव आदि भेदोका अवलस्बन 
लेती है तो उसे पर्यायाथिकनय कहते हैं। इस तरह संक्षेपमें मूलतयके दो भेद हैं। इन दोनो नयोमेंसे किसी 
भी एक नयके पक्षमे संसार और मोक्ष नही बनता, ऐसा सन्मतितर्कम सिद्धसेनने कहा है । उनका कहना 
है कि यदि केवल द्रव्याथिकनयका पक्ष ले या केवल पर्यायाथिकनयका पक्ष लें तो संसार नही घटता क्योकि 
द्रव्याथिकनयकी दृष्टिमे आत्मा सर्वथा नित्य होनेसे अपरिवर्ततशील है और पर्यायाथिकनयकी दृष्टिमे सर्वथा 
क्षण-भगुर है। आत्माको सर्वथा नित्य माननेपर सुख-दु खका सम्बन्ध नहों बनता, क्योकि आत्माफी मानसिक 
वाचनिक और काथिक प्रवृत्तिके कारण कर्मका बन्ध होता है और कषायके कारण बद्धकर्ममे स्थिति बंधती 
है। परन्तु केवल अपरिणामी आत्मामें यह सब संभव नही है। परिवर्तन माने बिना सुख-दु.खको प्राप्ति, 
दूं खसे छूटनेके लिए प्रयत्न आदि बनता नही । इसी तरह सर्वथा अनित्य पक्षमे जात्मा जब क्षण-क्षण में नष्ट 
होकर नया-नया पैदा होता है तो जो कर्म करता है वह बात्मा अन्य ठहरता है और जो कर्मफल भोगता है 
वह अन्य 5हरता है। अत. बँधता कोई अन्य है बन्धसे छूटनेका प्रयत्न कोई अन्य करता है और मुक्ति किसी 
तीसरे की होती है । अत. दोनो ही नय माननीय हैं। दोनोकी सापेक्षतासे ही वस्तुका यथार्थ दर्शन होता 
है। क्योंकि पर्यायाथिककी दृष्टिमें सभो पदार्थ नियमसे उत्पन्न और नष्ट होते हैं और द्रव्याथिकनयकों 
दृष्टिमें सभी पदार्थ सर्वदा न उत्तन्न होते है और न नष्ट होते हैं। किन्तु कोई भी वस्तु उत्पाद विनाझ्से 
रहित केवल ध्रुव नहीं है और न कोई वस्तु भ्रौव्यसे रहित मात्र उत्पाद विनाशशील ही हैं। उत्पाद व्यय और 
भोव्य ये तीनो द्रव्यके लक्षण हैं। इनमेसे द्रव्याधिकलय मात्र प्रौव्याशका ग्राहक है और पर्यायाथिकनय 
उत्पाद-व्ययरूप का । इसी बातकों दूसरे रूपमे यो .कहा जा सकता है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है । 
न तो कोई वस्तु केवल सामान्यात्मक होती है और न कोई वस्तु केवल विशेषात्मक होती है । ऐसी वस्तु- 
स्थिति होनेपर जब विशेषरूपकों गोण करके मुख्य रूपसे सामान्यरूपका ग्रहण किया जाता है तो वह द्रव्याथिक- 
नय है । और जब सामान्य रूपको गौण करके प्रधान रूपसे विशेषको ग्रहण किया जाता है तो वह पर्यायार्थिक- 
नय है| द्रव्यार्थिनकय के तीन भेद हैं--नैगम, संग्रह और व्यवहार तथा पर्यायार्थिकनयके चार भेद हैं-- 
ऋजुयूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत। इस तरह विस्तारसे नयके सात भेद है। इन सातोमेसे शुरूके 
चार नयोंको अर्थनय भी कहते हैं क्योकि वे अर्थका आश्रय लेकर प्रवृत्त होते है। शेष तीन तयोको शब्दप्रधान 
होनेसे शब्दनय कहते हैं । साधारणतया जैन ग्रन्थोमें नयोंके इन सात भेदोकी ही परम्परा मिलती है । क्योकि 
न तो ये भेद अतिसंक्षिप्त हैं और न अतिविस्तृत है। यदि अतिविस्तारसे नयके भेदोका कथन किया जाये 





१. सनन्‍्मति तक काण्ड १, गाया १७-२१। २ सन्मति०, का० १, गा० ११-१२। ३. 'चत्वारो5र्थनया 
झोते जीवाद्यर्थव्यपाश्रयात्‌ । त्रयः घाब्दनया, सत्यपदविद्या समाश्रिता ॥'--लघीयस्त्रय | 


२३६ परिशिष्ट 


“निरुक्‍त्या लक्षण लक्ष्यं तत्सामान्यविशेषत' । 

नीयते गम्यते येन श्रुतार्थाशो नयो हि सः॥२०॥। 
तदंशो द्रव्यपर्यायलक्षणो सब्यपेक्षिणों । 

“नोयेते तु यकाभ्यां तो नयाविति विनिश्चिततो ॥२१॥ 
गुण: पर्याय एवात्र सहभावी विभावितः 

इति तद्‌ गोचरो नान्यस्तृतीयो5स्ति गुणाथिकः ॥रशा। 


तो उनकी सख्या बहुत अधिक होगी; क्योकि सन्‍्मति तर्कमे कहा है कि जितने बचनोके मार्ग हैं. उतने हो 
नयवाद हैं । आशय यह है कि वचनका आधार वक्ताका अभिप्राय हैं। अतः किसी भो एक वस्तुके विषयर्म 
जितने वचन प्रकार सम्भव हो उतने ही उस वस्तुके विषयमे भिन्न-भिन्न अभिप्राय समझना चाहिए । वक्‍ताके 
अभिप्रायको ही नयवाद कहते है। अत वचनके जितने प्रकार हैं उतने ही नयवाद हैँ । भत विस्तारसे 
नयोंकी सख्या संख्यात कही है । 


अब जिज्ञासुका प्रइन है कि नयका सामान्य लक्षण उसके दोनो भेदोमे कैसे घटित होता हैँ । आगे 
उसोका समाधान करते है--- 

यहाँ निरुक्तिके द्वारा सामान्य और विशेषरूपसे नययोंका कक्षण दिखकाने योग्य है । जिसके द्वारा 
श्रतज्ञानसे जाने हुए अथंका एकदेश जाना जाये वह नय है। श्रुतज्ञानसे जाने गये अथके दो अंश हैं, एक 
द्रव्य और एक पर्याय । जिनके द्वारा वे दोनों अंश सापेक्षरूपसे जाने जाते है थे दोनों नय है यह सुनि- 
श्रित है । 


यहाँ नयका सामान्य लक्षण और विशेष लरूक्षण बतलाया है। “नीयतेडनेन--जिसके द्वारा जाना जाये 
उसे नय कहते है । यह 'नय' शब्दको व्युत्पत्ति है। क्या जाना जाये, यह तो छब्दकी सामर्थ्यसे ही ज्ञात हो 
जाता है। वह है श्रतप्रमाणके द्वारा जानें गये विषयका एक अंश | यही नय सामान्यका विषय हैं। अत 
उक्त लक्षण नय सामान्य का है । श्रुत प्रमाणके द्वारा जाती गयी वस्तुके दो अश है--द्रव्य और पर्याय । अतः 
श्रुतप्रमाणसे जानी गयी वस्तुके द्रव्यरूप अंशको जो जानता है वह द्रव्याथिक नय है और पर्यायरूप अशको जो 
जानता है वह पर्यायार्थिक नय है। ये दोनों नय विशेषके लक्षण है इन दोनो लक्षणोम नय सामान्यका लक्षण 
सुसगत होता है । 

अब शका यह होतो है कि गुणकों जाननेवाला एक तोसरा गुणार्थिक नय भी कहना चाहिए। उसका 
समाधान करते है-- 

यहाँ गुणसे सहमाची पर्याय ही विवक्षित है। क्रत:ः उसका जाननेवाला तीसरा गुणार्थिकनय 
नहीं है । 

पर्यायके दो प्रकार है--क्रमभावी और सहभावो । कालक्रमसे होनेवालो पर्यायोको क्रमभावी कहते 
हैं जैसे मनुष्यमे होनेवाली बाल्य, कुमार, युवा आदि अवस्थाएँ । और वस्तुके साथ सदा रहनेवाली' पर्यायोंको 
सहभावी कहते है| जैसे पुद्गलद्रव्यमे रहनेवाले स्पर्ण, रूप, रस और गन्ध । इसी तरह द्रव्यके भी दो प्रकार 
हैं--शुद्ध और अशुद्ध । अतः पर्याय शब्दसे सब पर्याएँ गृहीत होती हैं और द्रव्य शब्दसे अपनी सब शक्तियो- 
में व्याप्त द्रव्यसामान्यका ग्रहण होता है। अत सहंभावी पर्यायरूप गुण इन दो से पृथक्‌ नहीं है। गुण और 


१ नयाना हृक्षण-मझु०। २ सनोनय  मु०। ३. साध्यपक्षिणौ--मु० १ क्र० ब०। ४. नीयेते 
तुर्बकाम्यां तु तौ नयाविति निश्चितो--मु० २। ५. 'जावइया वयणवहा तावइया चेव होति णयवाया। 


जावइया णयवाया तावश्या चेष प्रसमया ॥ --सन्मति० का० ३, गा० ४७ ॥ ६, “नयो शातुरभिप्रायः” 
-लपीयस्त्रय । 
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प्रमाणगोचरार्थाश्ा नोयन्ते येरनेकधा । 

ते नया इति विख्योता जाता मूलनयद्वयात्‌ ॥२शा 
द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषपरिबोधका; । 

न मूल नेगमादीनां नयाश्चत्वार एवं तु ॥२४॥ 
सामान्यस्य पुथक्त्वेन द्रव्यादनुपपत्तितः । 
सादुश्यपरिणामस्य तथा व्यञ्जनपर्ययात्‌ ॥२५॥ 
वेसादुश्यविवर्तस्थ विशेषस्य च पर्यये । 
अन्तर्भावाद्विभाव्येत द्वो तन्मलं नयाविति ॥२छ॥ 
नामादयो5पि चत्वारस्तन्मलं नेत्यतो गतसु ॥ 
द्रव्यक्षेत्रादय श्चेषा द्रव्यपर्यायगत्वतः ॥ रण 
भवान्विता न पलञ्चेते स्क्रम्धा वा परिकीतिता: । 
रूपादयों त एवेह तेषपि हि द्रव्यपयंयों ॥२८॥ 
तथा द्रव्यगुणादोीनां षोढात्वं न व्यवस्थितस्‌ । 

पट स्पुम'लनया येन द्रव्यपर्यायगों हि ते ॥२९॥ 


पर्यायके अभेदकी चर्चा समन्‍्मति तकमें उठायी गयी है । उसमें कहा है--'द्रन्य और गृणका भेद तो दूर रहो, 
पहुले गुण शब्दके विषयमे हो विचार करते हैं कि क्या गुण संज्ञा पर्यायसे भिन्‍न अर्थमे प्रयुक्त है या पर्यायके 
अर्थमे ही प्रयुक्त है। भगवानने द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक ये दो ही नय निश्चित किये हैं । यदि पर्यायसे 
गुण भिन्‍न होता तो गुणास्तिकनय भी उन्हे निश्चित करना चाहिए था। परन्तु चूँकि बरिहन्तने उन उन सृत्रोमें 
गौतम आदि गणधरोंके समक्ष पर्याय संज्ञा निश्चित करके उसीका विवेचन किया है अत. ऐसा मानना चाहिए 
कि पर्याय ही हैं और पर्यायसे गुण भिन्‍त नहीं है । पर्याय शब्दका अर्थ है वस्तुको अनेक रूपोमे परिणत करने 
बारा और गुणका अर्थ है वस्तुको अनेकरूप करनेवाला। इस तरह ये दोनो शब्द समान अर्थवाले हो है। फ़िर 
भी उसे गुण शब्दसे नही कहां जाता; क्योकि देशना पर्याय नयकी हो हैँ गुणास्तिककी नहीं।' 

इस तरह सन्मतितर्कके तीसरे काण्डमे गुण ओर पर्यायके अभेदकी पुष्टि विस्तारसे को गयी है । 
उसीका अनुसरण करते हुए आचार्य विद्यानन्दने भी उक्त कारिकाके द्वारा गुण और पर्यायके अभेदका कथन 
करते हुए कहा है कि द्रब्यमात्र द्रव्यार्थिकका विषय है और पर्यायमात्र पर्यायार्थिकका विषय है इनके सिवाय 
कोई तीसरा मूलनय नही है । 

उक्त प्रकारसे जिनके द्वारा प्रमाणके विषयम्‌त पदार्थके अनेक अंश जाने जाते हैं. वे नयके नामसे 
विश्यात हैं और वे सब नय दो मझुल नयोंसे ही उत्पन्न हुए हैं । द्रव्य पर्याय सामान्य ओर विशेषको 
जाननेवाले चार नय नेगम आदि सात नयोंके सूछ नहीं हैं । क्यों।क सामान्य व्ब्यसे भिन्न नही है । इसी 
तरह साइश्य परिणाम व्यजन पर्यायसे भिन्न नहीं है। तथा विध्तदशता परिण।मरूप विशेषका पर्यायमें 
शन्तर्भाव हो जाता है इसलिए मूल नयसे दो ही हैं । इस उफ्त कथनसे यह मी ज्ञाव हो चुका कि नाम 
स्थापना द्ब्य और साथ भी उन नयोंके मूछ नहों है ओर न द्वव्य क्षेत्र कार तथा माव ही है : क्योंकि 
ये सब द्ज्य ओर पर्यायमें हो अस्तर्गत हैं। तथा इन व्रव्यादि चारमें मवको मिला देनेपर ये पाँच भी 
नयोंके सूछ नहीं हैं और न रूप वेदना विशान संज्ञा और संस्कार रूप पाँच स्कन्घ ही उन नयोंके सुर हैं 
क्योंकि वे सब मी पुण्य पर्यायरूप हा हैं। तथा व्रब्य शुण आदि पदार्थोका छह प्रकारपना भी 
नहीं बनता, जिससे मूछनय छह दो जायें; क्योंकि वे सब मी द्रब्य और पर्यायर्मे हो अन्तगंत है। 


१. व्याख्याता मु० १ ज० ब०। २ ज्ञाता मु० २। ३ तन्‍्मूलनया--मु० २॥ ४. दयस्तेषा झरु० २। 
५. ग्राहिते सु० । अ० ब० । ६, सन्मतितर्क, काण्ड ३, गाथा ८-२२ । 


शे३े८ परिशिष्ट 


पे प्रभाणादयों भावा प्रधानादय एवं वा | 
ते नेगमादि मेदानामर्था नापरनोतयः ॥३०॥ 


तत्र सकल्पमान्रस्य ग्राहकों नेगमो नयः | 
सोपाधि रित्यशुद्धस्य द्रव्यार्थस्या भिधानत: ॥३१॥ 


संकल्पो निगमस्तत्र भवो5य॑ तत्प्रयोजनः: । 
तथा प्रस्थादिसंकल्प: तदभिप्राय इष्यते ॥३२॥ 


नैयायिकने जो प्रमाण आदि सोछह पदार्थ माने हैं या सांख्यने प्रधान आदि पचीस तत्व माने है वे सब 
नेगम आदि नयोंके ही विषयमत हैं उनसे मिश्न नहीं हैं । 

जैन दर्शनमें वस्तुको द्रव्यपर्यायात्मक माना है अत. वस्तुके मूल अंश दो हैं द्रव्य और पर्याय । शेष 
सब इन्हीमें गर्भित है। अत इन दोनो मूल अंश्ोको जाननेवाछे मूलनय भी दो है--दरव्यार्थिक और पर्याया- 
थिंक । किन्तु अन्य वादियोने अनेक तत्त्व माने है। जैसे कोई वादी द्रव्य पर्याय सामान्य और विद्ोषकों पृथक्‌- 
पुथक्‌ मानते है । जैन धर्ममे हो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपोके द्वारा वसस्‍्तुका न्यास किया 
जाता हैं या द्वव्य, क्षेत्र काल और भावसे वस्तुका विवेचन किया जाता हैं। अथवा उनमे भवकों मिलाकर 
पाँच रूपसे भी वस्तुका विवेचत किया जाता है। बौद्धदर्शनभे पाँच स्कन्ध माने गये है वैदोषिकदर्शन--द्रव्य, गुण, 
कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामके छह पदार्थ मानता है। नैयायिक--प्रमाण, प्रमेग, सशय, प्रयोजन, 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान ये सोलह 
पदार्थ मानता है । साख्य पचोस तत्त्व मानता है--प्रकृति, महान्‌, अहंकार, पाँच तन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक मन, पाँच भूत, और पुरुष । इस तरह विभिन्न दर्शनोमे विभिन्न मूल तत्त्व माने गये है । 
और नयोको व्यवस्था ज्ञेय तत्वोके आधारपर स्थित है। अत जैसे जैन दर्शनमें द्रव्य पर्यायके आधारपर दो 
मूल नय माने गये है , वैसे हो नामादि तथा द्रव्यादकि आधारपर चार या पाँच मूल नय क्यो नही है या 
वैद्ञेषिक नैयायिक और साख्य मतके तस्तवोकी सख्याके आधारपर छह या सोलह या पत्नीस नय क्यों नही हैँ 

ऐसीआशका होनेपर ग्रल्थकार कहते हैं कि उक्त सभी तत्त्व द्रव्य और पर्यायमे गर्भित हो जाते है । जैनदर्शनने 

द्रव्य एक ऐसा पदार्थ माना है कि जिसके माननेपर उसे दूसरे पदार्थको माननेकी आवश्यकता ही नही रहती । 
वैद्येषिकके द्वारा माने गये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवायका अन्‍्तर्भाव द्रव्यमे ही हो जाता है । 
क्योकि गुण और पर्यायके आधारको द्रव्य कहते हैं । ये गुण और पर्याय 7व्यके हो आत्म स्वरूप है । इसलिए 
ये किसी भी दक्षामे द्रव्यसे पृथक्‌ नहीं होते । द्रव्यके परिणमनकी दश्शाकों पर्याय कहते हैं। कर्म या क्रिया 
सक्रिय द्रव्योकी हो परिणति है उससे कोई पृथक्‌ वस्तु नहीं है। गृणोके कारण द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए 
तथा विजातीयसे विभिन्न प्रतीत होते है इस सदृशता और विसदृशताको ही सामान्य और विशेष कहते हैँ । 
इसी तरह साख्यके दो मूल तत्त्वोमे से प्रधानका अन्तर्भाव पुदुगल द्रव्यमें और पुरुषका अ्तर्भाव जीव द्रग्यमे 
हो जाता है। प्रमाण, सशय आदि जीवके ज्ञातगुणकी ही दक्षाएँ हैं। अत द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुके दो ही 
मूल अंश हैं और उनको विषय करनेवाले दो हो मूछ नय हैं ये दो नय ही सब नयोके मूल हैं । 

आगे नैगमनयका स्वरूप बतलाते है-- 

नयके उक्त भेदोमेंसे नेशमनय संकल्पमान्रका ग्राहक है। यह नय अशुद्ध वब्यस्वरूप अर्थका 
कथन करनेसे उपाधिसे सहित है। निगमका अथ संकल्प है। उससे जो उत्पन्न हो अथवा वह संकल्प 
जिसका प्रयोजन हो उसे नैगमनय कहते हैं । प्रस्थ आदिका संकल्प उसका अमिप्राय माना जाता ह्दै। 

निगम शब्दसे नेगम शब्दकी निष्पत्ति हुई हैं। निगमका अर्थ है संकल्प । संकल्प मात्रको जो वस्तु 
रूपसे प्रहण करता है उसे नैगमनय कहते है । जैसे कोई आदमी इस संकल्पसे कि जंगलसे लकड़ो लाकर 
उसका अस्थ ( अनाज मापनेका एक भाण्ड ) बनाऊँगा, कुछठार छेकर जंगछुकी ओर जाता है उससे कोई 
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नन्‍्वय॑ भाविनों संज्ां समाश्रित्योपचर्यते । 

अप्रस्थादिषु तद्भावस्तण्डुलेष्चोदनादिवत्‌ ॥३३॥ 

इत्यसद्बहिरथेंषु तथानध्यवसानतः । 

स्ववेद्यमानसंकल्पे सत्येवास्य प्रवृत्तित; ॥३४॥ 
पूछता है कि कहाँ जाते हो । वह उत्तर देता है कि प्रस्थ छानेके लिए जाता हूँ । यहाँ वह लकड़ीमें भ्रस्थ 
बनानेका जो संकल्प करता है उसमे ही प्रस्थका व्यवहार करता हैं। इसी तरह पानी वगैरहके भरनेमें लगे हुए 
किसी पुरुषसे कोई पूछता है--आप कया करते हैं ? वह उत्तर देता--भात पकाता हूँ । किन्तु उस समय वहाँ 
भात कहाँ ? भात पकानेके सकल्पसे वह जो उद्यम कर रहा है उसीमें वह भातका व्यवहार करता है । इस 
प्रकार अनिष्पन्न अर्थके संकल्प मात्रको विषय करनेवाला जो लोकव्यवहार हैं वह नैगमनयका विपय है । 
इसीसे नैगमनयका विषय अशुद्ध द्रव्य है । अकलंक देवने अष्टशतीमें लिखा है कि दो मूल नयोकी शुद्धि और 
अशुद्धि की अपेक्षासे नेगमादि नयोंकों उत्पत्ति होती है। उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दिने अष्ट- 
सहस्रोमें लिखा है कि मुलनय द्र॒व्यार्थिककी छुद्धि से संग्रहनय निष्पन्न होता हैं क्योंकि वह समस्त उपाधियोसे 
रहित श॒द्ध सन्मात्रकों विषय करता है और सम्यक्‌ एकत्व रूपसे सबका संग्रह करता है । उसीकी अशुद्धिसे 
व्यवहारनय निष्पन्न होता है क्योंकि वह संग्रहनयके द्वारा गृहीत अर्थोका विधिपूर्वक भेद-प्रभेद करके उनको 
ग्रहण करता है। जैसे वह सत्‌ द्रव्यरूप हैं या गुणर्प है। इसो तरह नैगम भी अशुद्धिसे निष्पन्न होता है 
क्योकि वह सोपाधि वस्तुको विषय करता है। उस नैगमनयकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती हे--द्रव्यमे, पर्यायमे 
और द्र॒व्यपर्यायमे । द्रत्यनैगमके दो भेद हैं--शुद्धद्रव्यनैगम, अशुद्धद्रव्यनैगम । पर्यायनैगमके तीन भेद 
है--अर्थपर्यायनेगम, व्यजनपर्यायनैगम, अर्थव्यंजनपर्यायनैगम । अर्थपर्यायनैेगमके तीन भेद हैं-- ज्ञानार्थ- 
पर्यायनगम, शेयार्थपर्यायनेगम, ज्ञानज्ञेयाथ्पर्यायतैयम ! व्यजनपर्यायनैगयमके छह भेद है -- शब्दव्यजनपर्यायनैगम, 
समभिरूढव्यजनपर्यायनिगम, एवमूतव्यंजनपर्यायनैगम, शब्दसमभिरूढव्यंजनपर्यायनैगम, शब्द-एवभू तव्यजन- 
पर्यायनेगम, समभिरूढ-एवंभृतव्यंजनपर्यायनेगम । अर्थव्यजनपर्यायनैगमके तीन भेद है- ऋणजुसूत्र शब्द- 
अर्थव्यंजनपर्यायनैेगम,. ऋणजुसूत्र-समभिरूढ-अर्थव्यंजनपर्यायनेगम,. ऋहजुसूत्र-एवभूतअर्थव्यंजनपर्यायनैगम । 
द्रव्यपर्यायनेगमके आठ भेद--शुद्धदरव्यऋजुसूत्र द्रव्यपर्यायनैगम, शुद्धद्रव्य शब्द-दव्यपर्यायनेगम, शुद्धद्रव्य 
समभिरूढद्रव्यपर्यायनैगम, शुद्धद्रव्य-एवंभूतद्र व्यपर्यायनेगम, अलुद्धद्व्य-ऋजुसूत्रद्रव्यपर्यायनैगम, अशुद्धद्रव्य-शब्द- 
द्रव्यपर्यायनेगम, अशुद्ध द्रव्य-समभिरदद्रव्यपर्यायनिगम, अशुद्धद्रव्य-एवभूतद्रव्यपर्यायनैगम । 

नैगमनयके उक्त भेदोको गिनाकर विद्यानन्द स्वामीने लिखा है कि, लोक और शास्त्रके अविरोधपूर्वक 

उदाहरण घटा लेना चाहिए । किन्तु इनके उदाहरणादि किसो अन्य ग्रन्थमें मेरे देखनेमें नही आये | 


नैगमनयके विषयमे आशका और उसका परिहार-- 


शंकाकारका कहन। है कि यह नेगसनयका विषय तो भ्विष्यमें होनेवालो संज्ाका आश्रय छेकर 
वतमानमें मविष्यका उपचार करना मात्र है| जैसे तण्डुछको मात कहना या जो प्रस्थ नहीं है उसे प्रस्थ 
कहना । आाचायका कहना है कि शकाकारका कथन अवंगत है; क्योंकि वाड्टा भ्र्थोर्मिं उस प्रकारका 
अध्यवसाथ नही है । अपने जाने जा रहे संकल्पके होनेपर हो इस नयको प्रवृत्ति होतो है । 


शंकाकारका कहना है कि नैगमनय तो भावि संज्ञा व्यवह्ाररूप है जैसे राजकुमारकों राजा कहना या 
चावलको भात कहना । आचार्यका कहना हैं कि ऐसा नही है अर्थात्‌ नैगमनय केवल भावि सज्ञा व्यवहार 
नही है । भावि सज्ञा व्यवह्ारमें तो राजकुमार और चावल वस्तूभूत होते हैं । किन्तु नैगमलयमे तो कोई 
१, भाविसंज्ञाव्यवहार इति चेत्‌ न, भूतद्व्यासंनिधात्‌ ।-सत्त्वार्थवार्तिक १।३३।३। २, 'द्रब्यार्थिक-पर्यायार्थिक- 
प्रविभागवशान्नैगमादय: छब्दार्थनया बहुबिकल्पा मूलनयद्वयशुद्धभशुद्धिम्याम्‌ ।--अष्टसहल्ली पु० २८७ । 





२४० परिशिष्ट 


यहा नेंक॑ गमो योउ्त्र स सतां नेंगमो मतः। 
घर्मयोध॑मिणोर्बापि विवक्षा धर्मंधर्मिणो: ॥३५॥ 
प्रमाणात्मक एवायमुभयग्राहकत्वतः । 
इत्ययुक्तमिह झप्तेः प्रधानगुणभावतः ॥३६॥ 
प्राधान्येनोभयात्मानमथै गृह्लुद्धि वेदनस्‌ । 
प्रमाणं नान्यदित्येतत्प्रप्झचेन निवेदितस्‌ ॥३७॥ 
संग्रहे व्यवहारे वा नास्तर्भाव, समीक्ष्यते । 
नंगमस्य तयोरेकवस्त्वशप्रवणत्वत्तः ॥३८॥ 


बस्तुभूत पदार्थ सामने नही है न तो वहाँ वह लकडी हो वर्तमान है जिसमे प्रस्थ बनानेका संकल्प हैं औरन 
चावल हो वर्तमान है जिसमे मातका सकल्‍्प है । वहाँ तो केवल संकल्पमात्र हैँ उसीमे भावि वस्तुका व्यवहार 
किया जाता है। संकल्पका आधारभूत कोई पदार्थ वहाँ नहीं है अत नैगमतयमे और भाविसज्ञा व्यवहारमे 
अन्तर है । 

अथवा “नेक गो नेगम ” इस ज्युस्पत्तिके अनुसार जो दो धर्मोर्मेसे या दो धर्मियोंमेंसे या भम- 
धर्भीमेंसे विवक्षाके अनुसार केवल एककों नहीं जानता उसे सज्जनपुरुष नेगमनय कहते हैं । 

नैगम शब्दकी एक व्युत्पत्तिके अनुसार तो ऊपर उसका लक्षण बतलाया था, यहाँ उसकी दूसरी 
व्युत्पत्तिके अनुसार अर्थ किया है। जो दो धर्मोमेंस या दो धर्मियोमेसे या दो धर्मधर्मियोमेसे केवछ एकको 
न जानकर गौणता और मुख्यताकी विवक्षासे दोनोको जानता है वह नैगमनय है । इसको उदाहरणांके द्वारा 
आगे ग्रन्थकार स्वयं स्पष्ट करंगे । 


हांकाकारको शंका और उसका समाधान-- 

शंकाकारका कहना है कि नेंगमनय प्रमाणस्वरूप ही है क्योंकि वह द्वब्य और पर्याय दोनोंका 
प्राहक है । आचायका कहना है कि एसा कहना अयुक्त है नैगमनय धम्म और धघर्ममेंसे एककों प्रधानरूप- 
से और दूसरेको गौणरूपसे जानता है। जो ज्ञान घम्त और धर्मा दोनोंकों प्रधान रूपसे जानता है यह 
प्रमाण है, नय नहीं है, यह पहले विस्तारसे कहा है । 


प्रमाण और नैगमनयमे अन्तर है । प्रमाण द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको प्रधान रूपसे जानता है उसमे एक 
अंश गौण और दूसरा अंश मुख्य नहीं है। दोनों अशात्मक वस्तु ही मुख्य हैँ। किन्तु नैगमनयके विषयमें 
घ॒र्म और धर्ममेसे एक मुख्य और दूसरा गौण होता हैं। यहो |दोनोमे अन्तर है। इसलिए नैगमनयका 
अन्तर्भाव प्रमाणमें नही होता। 

संप्रइनय और ब्यवहारनयमें मी नेगमनयका अन्‍्तर्माव नहीं देखा जाता क्‍योंकि वे दोनों वस्तुके 
एक ही अंशको जाननेमें समथ हैं । 


प्रमाणसे नैगमनयमें भेद बतलाकर अब संग्रह और व्यवहारनय से उसकी भिन्नता बतलाते हैं । संग्रह 
और ध्यवहार तय भो वस्तुके एक-एक अछाको हो जानते हैं। जबकि नैगमनय दोनो अश्योको गौण मुख्य 
करके जानता है । अत. उसका अन्तर्भाव संग्रह और प्यवहार नयमे नही होता । 


१. 'स हि त्रेधा प्रवर्तते, द्रव्ययों पर्याययोद्रव्यपर्याययोर्वा गुणप्रघानभावेन विवक्षायां नैगमत्वातू नैक॑ गमो नैगम 
इति निर्वचनात्‌ ॥--अष्टसहस्नो पु० २८७। “गुणप्रधानभावेत धर्मयोरेकधर्मिण । विवक्षा नैगमोःत्यन्त- 
मेदोक्ति, स्थात्तदाकृति' ॥--लूघीयस्त्रय । २. भावमीदय--अ० ब०, भावनमीक्ष्य--मझ्र० २। 


नयविवरणम्‌ २४१ 


नर्जुपृत्रादिषु प्रोक्त हेतोरेवेति षण्नया: । 
संग्रहादय एवेह न वाच्या: प्रपरोक्षके: ॥३०॥ 
सप्तेते' नियत युक्ता नेगमस्य नयत्वत्तः । 

तस्य त्रिमेद व्याख्यानात्‌ कश्चिदुक्ता नया नव ॥४०॥ 
तत्र पर्यायगस्त्रेधा नेगमो द्रव्यगों द्विधा । 
द्रव्यपर्यायग' प्रोक्तर्वतुभदो श्र॒वं श्ुबेः ॥४१॥ 
अर्थपर्याययोस्तावद्‌ गुणमुख्यस्वभावतः । 
क्चिद्वस्तुन्यभिप्राय: प्रतिपत्तः प्रजायते ॥४२॥ 
यथा प्रत्तिक्षण ध्वसि सुखसवरिच्छरीरिण''। 
इति साताथंपर्यायो विशोषणतया गण' ॥४३॥ 
स्वेदनार्थपर्यायों विशेष्यत्वेन मुख्यतासु । 
प्रतिगच्छन्नभिप्रेतो नान्यथेवं वचोंगति ॥४४॥ 


उक्त करणसे ही ऋजसूत्र भादिमें मी नेगसनय का अन्तर्माव नहीं होता । इसलिए परीक्षाप्रधानो 
आचार्यो & सम्रह भादि उह ही नय नहीं कहने चाहिए । 


ऋजुमूत आदि नय भी वस्तुके केवल एक ही अशको ग्रहण करते है । इसलिए सग्रह आदि छह नयो 
से अतिरिक्त एक नैगमनय भी मानना चाहिए । तार्किक सिद्धसेन दिवाकरने अपने सन्मतितर्कमें नैगमनयकों 
छोड़कर सग्रहादि छह हो नय बतलाये हैं । उसीको लक्ष्य करके विद्यानन्दिम्वामोने नैगमनयको स्थापना की हैं 
और उसे एक पथक्‌ नय माना है । 


अद नेरामके नय होनेसे नियमसे ये सात नय उचित हैं । उसके तीन भेदोंका विस्तार करने ये किन्ही 
आजायोंने नो रय कह ४ । 

आचार्य विद्यानन्दिने अपने तत्त्वार्थ श्छोकवार्तिकके व्याख्यानमे नंगमनय के तीन भेद कह हैं--- 
पर्यावनैगम, द्रव्यने गम ओर द्रभ्यपर्यायनेंगम । उनमेंसे पर्यायनेगमके तोन भेद हु-अर्थपर्यायनेगम, व्यजनपर्याय- 
नंगम और अर्थत्यजनपर्यायन्तगम । द्रव्यनंगमके दो भेद हे--शुद्धद्रब्यनंगम और अशुद्धद्रव्यनंगम । द्रव्यपर्याय- 
तेंगमके चार भेद है--शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनेगम, छुद्धव्रश्यव्यंजनपर्यायर्ते गम, अशुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगम, अशुद्धद्रव्य- 
व्यजनपर्थायगर्नेगम । इस प्रकार नैगमनयके नौ भेद है । 

उनमेंसे पर्यायनैगमके तीन भेद, जच्यनेयमक दो भेद ओर द्रव्यपर्यायनेगमके चार सेद, स्थिर 
ज्ानियोंने निश्चित रूपले कह हैं । 

आगे ग्रन्थकार नेगमनयके उक्त भेदोमेसे पय यिनेंगमनयका कथन करते है--- 


किपी एक वस्तुमे दो अथपर्यायोंकों गौण मुख्यरूपये जाननेका ज्ालाका अमिप्राय होता है । जेसे 
प्राणोका सुख संवेदन प्रतिक्षण नाशको प्राप्त हो रद्दा है । यहाँ सुखरूप लथपर्या4 तो विशेश्ण रूप होनेसे 
गोण है और स्वेदनरूप अथपर्यायथ विशप्यरूप होनेसे सुख्यताको प्राप्त हो रही ६षट हैं । अन्यथा इस प्रकार 
से उसका कथन नहीं किया जा सकता । 


आत्माका सुखसवेदन--सुखानुभूति क्षण-क्षणमे उत्पन्न और नष्ट हो रहा हैं। यह नैगमतयका एक 
उदाहरण है । इसमे सुख और संवेदन ये दोनो आर्थपर्याय नैगमनयके विषय है । किन्तु इनमेसे सवेदन नामक 


१, हेतवां वेति भ० मु० ”, हेतो वो वेति-ब० । २, सप्तैवेते तु युज्यन्ते-मु० २। ३. भेदताख्या-ब० । भेद- 
ताख्या-मु० २। ४. क्षणध्वं-सु० २। ५. -रीरिणि-मु० २। ६ सत्तार्थ-अ० ब० मु० १। ७ पृ० २७० । 
३१ 


श्र परिश्िष्ट 


सर्वधा सुखसंवित्त्योननात्वेषडभिमतिः पुनः । 
स्वाश्रयाजचार्थपर्यायनेगमाभो5प्रतीतित: ॥४५॥ 
कश्चिद्‌ व्यञ्जनपर्यायों विषयो कुरुते3ञ्जसा | 
गुणप्रधानभावेन धममिण्येकत्र नेगमः ॥४छ॥ 
सच्चेतन्य नरीत्येव सत्त्वस्य गुणभावतः ) 
प्रधानभावतव्चापि चेतन्यस्याभिसिद्धितः ॥४७॥ 
तयोरत्यस्तभेदोक्तिरन्योन्य स्वाश्रयादपि | 

ज्ञेयो व्यञ्जनपर्यायनेगमाभो विरोधतः ॥४८॥ 
अथंव्यजनपर्यायों गोचरीकुमुते परः। 

धार्मिके सुखजीवत्वमित्येवमनु रोधत, ॥४९०॥ 


अर्थपर्याय तो विशेष्यरूप होनेसे मुख्यरूपते नैगमनयका विपय है और सुख रूप अर्थ पर्याय सवेदनका विशे- 
षण होनेसे गौणरूपसे नेगसनयका विषय हैं । एस प्रकार दो अर्थपर्यायोमेसे एकको मुख्य और एकको गौण 
करके जानना पर्यायने गमनय हैं । 

आगे अर्थपर्याय नंगमाभासका उदाहरण देते हैं-- 

सुख और संवेदनको परस्परमें सथा अपने आश्रयमत आस्मासे स्वधा मिन्न मानना अधथवर्याय- 
नेगमामास है , क्योकि उस प्रकारकी प्रतोति नहीं होती । 

जो नेग़मनय न होकर उसकी तरह प्रतीत हो उसे नेगमाभास या मिथ्या नंगमतय कहते हैं। आत्मासे 
उसकी अर्थपर्याय सुख और सवेदन सर्वथा भिन्न नहीं है और न परस्पर में ही सबंथा भिन्न प्रतीत होते है । 
किन्तु उनको परस्परमे तथा आत्मासे सर्वथा भिन्नरूपसे जानना अर्थपर्याय नेगमाभास है , क्योकि सुख और 
ज्ञान परस्परमे कथचित भिन्न है उप्ती नरह आत्मासे भी कथचित्‌ भिन्न हैं । घट-पटको तरह सर्वथा भिन्न नही 
हैं । किसी भी द्वव्यसे उसके गणोकी पर्याय सर्वथा भिन्न नहो होती है क्योंकि द्रव्य गृणपर्यायात्मक होता है 
उसी तरह एक द्रव्यकी ही गुणपर्याय होनेसे वे गुणपर्याय भो परस्परमे सर्वथा भिन्न नही होती । 

आगे व्यजन पर्याय नेगमनयका स्वरूप सोदाहरण कहते हे-- 

कोई नेगमनय एक घर्मीर्मे गौणता आर प्रधानतासे दो ब्यंजन पर्यायोंको ठोक-ठोक विषय करता 
है । जंसे आत्मामें सच्चैतन्य हैं | यहाँ 'सत्‌' तो अतनन्‍्यका विदेषण होनेसे गौणरूपसे नैगमनयका विषय 
है । और चैतन्य विशेष्य होनेसे मुख्यरूपसे नेगमनयका विषय है । वतमान क्षणवत्तों सूक्ष्मपर्यायको अर्थ- 
पर्याय कहते है ओर स्थूलपर्यायकों जो वचन गोचर हा ब्य अनपर्थाव कहते हैं । 

आगे व्यजनपर्यायनैगमाभासका स्वरूप कहने है. 





उन सते और चतन्यमें परस्परमें तथा उनके जाधारमूत आत्मासे अस्यन्त भेद कद्दना ब्यंजन 
पर्यायनैगमा मास हैं क्यो।क हुस प्रकार 6 कथनमे विरोध दाप प्राप्त दता हैं । 

यदि सत्‌ और चैतन्य सर्वथा भिन्न होते तो सच्चैतन्य” इस प्रकारका विशेषण विशेष्य भाव नही 
बन सकता । तथा चैतन्यको सत्से सर्वथा भिन्न माननेपर चेतन्य असत्‌ हो जायेगा। इसो तरह आत्माको 
सत्‌ और चैतन्यमे सर्वथा भिन्न माननेपर आत्मा असत और अचेतन हो जायेगा । किन्तु न तो चैतन्य असत्‌ 
है और न आत्मा ही असत्‌ और अचेतन है। अत उक्त कथनमे विरोध दोष भाता है। 

अर्थ व्यजन पर्याय नैगमका स्वरूप कहते है-- 

अ्रथ ब्यंजनपर्याय नेगमनय अर्थपर्याय और व्यजनपर्यायको गौण मुख्यरूपसे विषय करता है । 
जैसे धार्मिक पुरुष सुखपूवक जीवन पाया जाता है। 


१. जीवित्वत--अ०, मु० १। 


नयविवरणमस्‌ २४३ 


भिन्‍ने तु सुखजीवत्वे योडभिमन्येत सर्वथा । 
सोउर्थव्यञ्जनपर्यायनेगभाभास एवं चः ॥१०॥। 


शुद्धृद्रव्यमशुद्ध च तथाभिप्रेति यो नयः । 

स तु नेगम एवेह सम्रहव्यवहारजः ॥५१॥ 
सद्द्॒ब्यं सकल वस्तु तथान्वयविनिश्चयात्‌ । 
इत्येवमवगन्तब्यस्त-द्भेदो वितस्तु दुर्नेयः ॥५२॥ 
यस्तु पर्यायबद्‌ द्रब्यं गुणवद्वेति निर्णय. । 
व्यवहारनयाज्जातः सोडशुद्धद्रव्यनेगमः ॥५३॥ 
तद्भेदेकान्तवादस्तु तदाभासो5नुमन्‍्यते । 
तथोक्तेबं हिरन्तश्च प्रत्यक्षादिविरोधत: ॥५४॥ 


उक्त दृष्टान्तमें सुख अर्थपर्याय है और जीवन व्यंजनपर्याय है 'सुखख” विशेषण है और जीवन विशेष्य 
है । विशेषण गौण होता है और विशेष्य प्रधान होता है । 

अर्थ व्यजन पर्याय नैगमाभासका स्वरूप कहते है -- 

जो सुख और जीवनको सवधा मिम्ल मानता है वह हमारा कर्थब्यजन पर्याय नेगमामास है। 


पर्याय नैगमके तोन भेदोका स्वरूप बतलाकर आगे द्रब्यनैग्मके भेदोका स्वकूप उदाहरणपूर्वक 
कहते है-- 

जो नय झुद्ध दब्य और अशुद्ध वब्यको गौण मुख्य रूपसे जानता है वह तो वहाँ संप्रह और 
बव्यवहारजन्य नेगमनय ही है । 


समस्त वस्तु सत्‌ द्रव्य है कयोंक सभो वस्तुओंर्मे सरव और व॒व्यत्वकें अन्वयका निश्चय 
है। इस प्रकारसे जानने चालछा शुद्धवब्यनेगल है भीर सत्त्व तथा द्वब्यस्वके सवथा भेदको कथन करना 
दुनय है । 

सग्रहनयका विषय दुद्धद्रव्य हैं और व्यत्रहारनयका विषय अशुद्धद्रव्य है। नैगमनय धर्म और 
घर्मीमेसे एककों गोण एकको मुख्य करके विषय करता हे यह पहले लिख आये हैं । समस्त वस्तु सद्द्रव्य 
रूप हैं। यह शुद्ध नैगमनयका उदाहरण है । इस उदाहरणमे द्रव्यपना मुख्य है क्योकि वह विशेष्य हैं और 
उसका विशेषण सत्त्व गोण है। सत्त्व और द्रव्यत्वको सर्वथा भिन्न समानता जैसा कि वैशेषिक दर्शन मानता 
है, शुद्धद्रब्य नैगमाभास है । 

भंगे अशुद्ध द्रव्य नैगमका उदाहरण देते है-- 

ज्ञो नय 'पर्यायवाला द्रब्य' है या “गुणवान्‌ व्ब्य! है एसा मिणय करता है वह व्यवहा+नयसे 
उत्पन्न हुआ अशुवदब्यनेगम है । 

संग्रहनयके विषयमे भेद-प्रभेद करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं । अत द्रब्य पर्यायवाला है या 
गुणवाला है, यह उदाहरण अशुद्धद्रव्यनैेगमनयका हैं । चूंकि भेदग्राही होनेसे व्यवहारनयका विषय अशुद्ध द्रष्य 
हैं अत नैगमके इस भेदकों व्यवहार जन्य बतलाया है । 

अशुद्ध द्रव्य नैगमाभासका स्वरूप-- 


पर्याय भर द्रब्यमें या पृण ओर दुष्यमें सवधा भेद मानना शुद्ध ब्य नेगसाभास माना जाता 
है ; क्योंकि बाह्य और अन्तरग पदार्थोर्मे उक्त प्रकारसे भेदका कथन करनमें प्रस्यक्षादि प्रमार्णोंसे विरोध 
भाता है । 
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शुद्धद्रव्याथंपर्यायनगमो5स्ति परो यथा । 
सत्सुख क्षणिक सिद्ध ससारेउस्मिन्तितीरणम ॥॥५५॥ 


सत्त्व सुखाथंपर्यायाडडून्‍नमेवेति समतिः 
दुर्नोति स्पात्सबाधत्वादिति नीतिविदो विदुः ॥५४॥ 


क्षणमेक सुखो जीवो विषग्रीति विनिश्चयः | 
विनिर्दिष्टोउ्थ॑ पर्यायाशुद्धदव्यनेगम: ॥५७॥ 
सुखजोवनिदोक्तिस्तु सबंथा मानबाधिता | 
दुर्नीतिरेव बो द्वव्या शुद्धबोधे रसशयम्‌ ॥५८॥ 
गाचरी कुरुते शुद्धद्रव्यव्यज्जनपयंयो । 
नेगमोउन्यो यथा सच्चित्सामान्यमिति निर्णय' ॥५६॥॥ 
द्रव्यका लक्षण गुणपर्यायवत्त्व है । मगर वे गुण ओर पर्याय द्रव्यसे सर्वथा भिन्न नहीं है । यदि उन्हे 
सर्वधा भिन्न माना जायेगा तो दोनोका हो सत्व नही बनेगा, क्योंकि गुणोके बिना द्रव्य नहीं बनता और उ्य 
के बिना निराधार होनेसे गुणोका अभाव प्राप्त होता है, जैसे अग्निके बिना औष्ण्य नहों रहता भोर औष्प्यके 
बिना अग्नि नहीं रहती । इसी तरह आत्माके बिना ज्ञानादि गुण नही रहते और ज्ञानादि गुणोके बिना आत्मा 
नही रहता । अत जो नय उनके भेदक्रो मानता है वहु नयाभास है । 
आगे शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनेंगमनय का उदाहरण देते हैं--- 
इस ससा'में सत्स्वरूप सुख क्षणिक सिद्ध है एसा कहना शुद्ध दृष्याथपर्यायनेगमनय है । 
ऊपरके दृष्टान्तमे सुख अर्थपर्याय है । और उसका विशेषण 'सत्‌' द्रव्य हैं अत यह नय द्रव्यक्ों गौण 
रूपसे और विश्वेष्य अर्थपर्याय सुखको प्रधान रूपमे विषय करता है । 
आगे शुद्धदरव्यार्थपर्या यनेगमाभासको कहते है-- 
सुखस्यरूप अथपर्यायस सर्व सबया भिन्न हां है इस प्रकारका अभिप्राय दुर्नय है । बयाकि सुग्प 
और सच्त्वकों स्दधा मिन्न माननेमे अनेक छाध्याएँ आतो हैं, ऐसा नयोंको जाननेवाले निदान समझते हैं । 
अत सुरष और सरको सवधा मिश्ष मानता झुद्धद्रब्य-भभपयाथ नेगसामास हैं । 
आगे अशुद्धद्रव्यार्धपर्यायनंगमका स्वरूप कहते है-- 
विषयी जांच एक क्षण सक सुखो है हस प्रकारका निश्चय करनवाछा अशुद्ध द्वब्य र्थपर्याय 
नगमन्य कहा है । 
यहाँ युख्व तो अर्थपर्याय हैं। और विपयी जीत अजुद्वद्रव्य है। यह नय अर्थपर्यायकों गौण रूपसे 
और अशुद्धदरव्यकों मुख्यरूपस विषय करता हैं । 
अशुद्धदव्यार्थपर्यायन गमाभासका स्वरूप कहते है-- 
सुख आर जीवको सवधा भिन्न कडना तो प्रसाणसे बाधित है । अत शद्ध ज्ञानियोंके द्वारा उसे 
बिना किसा प्रकारक सशसके दुनंस हा जानना चाहिए । अर्थात्‌ सुख और जःवको सवंधा भिन्न बहना 
अशुद्धदब्याथपर्यायनंगमामास हैं | 
आगे शुद्ध द्रव्य व्यजन पर्याय नंगमनयका उदाहरण देते है--- 
तीजरा शुद्ध दृव्यव्य जनपर्यायनैंगसतय शुद्धव्‌ ब्य और व्यं जनपर्याय हो विषय करता है। जैसे चिस्सा- 
सान्‍य सत्स्वरूप हैं यह निगय शुद्धद व्पत्य जनपर्या ० नेगमनय है । यहों सत्‌ ला झुद्ध द्रव्य हे कौर चेतन्य- 
पता ब्यजनप ये है। यह नय गाोण-प्रधानरूपस होनोको जानता है! 


१ शुद्ध । 
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विद्यते चापरो5श॒द्धद्रव्यव्यब्जनपर्ययों । 
अर्थीकरोति य. सो5त्र ना गुणीति निगद्यते॥।६०॥ 
मेद्येभिदाभिरत्यन्तं प्रतोतेरपलापत: | 
पुव॑बन्नेगमाभासो प्रत्येतव्यों तयोरपि ॥६१॥ 
नवधा नेगमस्येवं ख्यातेः पञचदशोदिता:। 

नया प्रतोतिमारूढा. संग्रहादिनयें: सह ॥६२॥ 
“तेक्ध्पेन विशेषाणां ग्रहणं सम्रहों नयः । 

स्व॑जाते रविरोधेन दुष्टेष्टाभ्यां कंचन ॥६३॥ 
समेकी भावसम्यक्त्वे वरतंमानों हि गृह्यते । 
निरुक्‍त्या लक्षणं तस्थ तथा सति विभाव्यते ॥६४॥ 
शिद्धदरव्यमभिध्रेति सन्‍्मात्र सग्रहः परः। 

स चाशेपविशेषेषु सदोदासीन्यमागिह ॥६५॥ 


आगे अशुद्धद्रव्यव्य जन पर्याय नैगमनयका स्वरूप कहते हैं-- 
जो खअशुद्धवब्प और व्यजन पर्यायको विषय करता है वह चौथा अश्युदप्रब्यब्यंजनपर्याय 
नेगमनथ है। असे गुण। मयुष्प ।' यहाँ मृणी तो भशुद्धतृब्य है भौर सनुष्य ध्यजनपर्याय है। उक्त दोनों 
नयोके द्वारा विषय किये गो द्रव्य और पर्यायक्रा परस्परमें सवथा भेद या सवथा अभेदके द्वारा जो कथन 
किया जाता हैं, वह पहलेकफ्री तरह दोनों नयोंका नेगसासास जानता चाहिए, क्योंकि द्ब्ध और पर्यायर्मे 
सचया भेद था सवधा अभर माननेसे प्रती तिका अपछाप होता है| वृब्य और पर्यायमें न तो सवथा भेदकी 
प्रताति होती है और न सबशा अभेदको प्रतीति होती है। रत सत्‌ भौर चैतन्यमें सवथा भेद या सवथा 
अभेद मानना सुद्धहव्यन्प्रजनयर्यायनेगसामास है। और मनुष्य तथा मुणवानपनेमें सवंधा भेद या सवधा 
असे 4 मानना अशुद्धजब्यब्य ननपर्यात्र नेगमासास है । 

आगे नेगमनयके भेदोका उपसहार करते हैं-- 

हुस प्रकार नेगमनयके नौ प्रदार कहनेसे सग्रहनय आदि छह नयोंके साथ प्रतीति सिद्ध नययोंकी 
सरूया उन्‍्जह कहीं है | 

तेगमनयके नौ भेद ऊपर इस प्रकार कहे हैं--नैगमनयके तोन भेद--पर्यायनैगम, द्रव्यनेगम और 
द्रव्यपर्यायनंगम ।. पहपिनैगमके तीन भेद हैं--अर्थपर्यायनगम, व्यजनपर्यायनैगम और अर्थव्यजन- 
पर्यायनैगम । द्रब्यन॑गमझे दो भेद है--शुद्धवव्यन॑यम और अशुद्धदवग्यनगम । द्रव्यपर्यायनेंगमके चार भेद 
है-शुद्धद्रव्यार्थपर्या यर्न गम, ण॒द्ध द्रव्यव्यजनपर्यायनैगम, अशुद्धद्रव्यार्थपर्या यर्न गम, अशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायनेगम । 
इनमें सप्रह आदि शेप छहूं नयोकों मिलानेसे सक्षेपसे पन्द्रह नय होते हैं ॥ 

आगे सग्रहनयक। स्वरूप कहते है-- 

प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणोंके द्वारा अपनी जातिका विरोध न करते हुए समी विशेषोंका कथचित्‌ 
एइत्वरूपसे ग्रहण करना समप्रहनय है । सम्रह” में 'सम्‌' शब्दका अथ 'एकीमाव” और 'समीचीनपना' 
डिया जाता है । और ऐसा दहोतेपर सम्रहनयका छक्षण उसकी निरुक्तिके द्वारा किया जाता हैं। पर सप्रह- 


१ "मेदाभिसन्धिरत्यन्त प्रतीतेरषछापक “-मु० २। मसिदामिदा--झु० १ । २ एकत्वेन मु० । ३े सजाते- 
अ०, मु०, सुजाते-ब> । 'स्वजात्यविरोधेनेक्यमुपनोय पर्यायानाक्रान्तभ्ेदानविशेषेण समस्तग्रहणात्‌ संग्रह- । 
“+स्वांधसिद्धि १३ ' ; ४ शुद्धदव्यमभिप्रैति संग्रहस्तदभेदत । भेदानां नासदात्मैकोः्प्यस्ति भेदो विरोधत , ॥ 
--लघीयस्त्रश् । 
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निराकृतविशेषस्तु सत्ताद्वेतपरायण. । 

तदाभासः समाख्यातः सख्िहंप्रेष्टबाघनात ॥६६॥ 
अभिन्न व्यक्तभेदेष्य: सर्दथा बहुधानकसम्‌ | 
महासामान्यमित्युक्ति' केषाचिद्‌ दुनंयस्तथा ॥६७॥ 
शब्दबह्म ति चान्येषा परुषाद्देतमित्यपि। 
सवेदनाद्य चेति प्रायशोष्न्यत्र दशितम्‌ ॥६८॥ 


नय सस्तामात्र शुद्धद्रब्यकों मानता है। और वह यहाँ सदा सम्पूर्ण विशेष पदार्थर्मिं उदासीनताको 
धारण करता है । 

सग्रह' शब्द दो शब्दोके मेलसे बना है। उनमे से सम्‌' का अर्थ है एकीमाव या एकत्व तथा 
सम्यक्त्व या समीचीनपना ! और 'ग्रह' का अर्थ हैं ग्रहण करना। दोनोको मिला देनेसे समग्रहका अर्थ होता 
है--समीचीन एकत्वरूपसे ग्रहण करना। संप्रह शब्दको इस व्युत्पत्तिति ही उसका लक्षण स्पष्ट हो जाता 
है। अर्थात्‌ समस्त भेद-प्रभेदोका--उनको जो-जो जाति हैं उसके अनुसार उनमे एकत्वके ग्रहण करनेवाले 
नयको संग्रहनय कहते हैं जैसे 'सत्‌' कहनेपर सत्ताके आधारभूत सभी पदार्थोका संग्रह हो जाता है। 'द्रव्य' 
कहनेपर जोव, अजीव और उनके भेद-प्रभेदोका संग्रह होता है। 'घट' कहनेपर 'घट' रूपसे कह्टे जानेवाले 
समस्त घटोका सम्रह हो जाता है । 

संग्रहनयके दो भेद हैं-परसंग्रह ओर अपरमंग्रह। परसंग्रहनयका विषय सत्तामात्र शुद्धद्वव्य हैं । 
यह नय सत्ताके सम्पूर्ण भेद-प्रभेदोमें सदा उदासीन रहता है । अर्थात्‌ न तो उनका निषेध ही करता हैं और 
न उनको विधि ही करता है । 


परसंग्रहनयाभासका स्वरूप कहते है -- 

जो नय सम्पूण विशेषोंक्ता निराकरण करके केवल सप्ताहेतकों ही मानता है वह घिद्दानोंके द्वारा 
परसग्रहामास कहा गया है क्योंकि सत्ताक्ष्तमें प्रस्यक्ष और लनुमान प्रमाणोंके द्वारा बाधा थाती ई। 
सांख्योंके द्वारा माना गया प्रधान ठक्त महान्‌ अहंकार भादि तेईस प्रकारके ब्यक्त भेदोंस सवंथा अभिन्न है 
अतः महासामान्यस्वरूप है। हस। तरह शब्दाद्वंतवादी शब्दबदाका अद्धेतरूप सानते हैं । श्रह्माद्नेतवादी 
पुरुषाद्देत मानते हैं । बौद्धोंका एक भेद योगाचार ज्षानाद्वेत मानता है। ये सब परसंग्रहामास हैं। यह 
बात अन्य ग्रन्थोर्मे दिखलायो गयी है । 

भारतीय दर्शनोमें कई दर्शन अद्व॑तवादी है। अद्वतका मतलब है--ऐकात्य--केवल एक ही तत्त्वकी 
मान्यता और भेदका सर्वथा अभाव। यथा--क्ह्माइतवादी केवल एक ब्रह्मकों हो मानता है--जड और 
चेतत सब उसीके विकार हैं। शब्दादतवादी वैयाकरण शब्दब्रह्म नामक अद्वैततत्त्वको स्वीकार करते हैं । 
उनका कहना है कि जगत्‌ शब्दात्मक है। शब्दके बिना न तो कोई ज्ञान होता है ओर न कोई ऐसी वस्तु है 
जो छशब्दके बिना प्रतिभासित होती हो। बौद्धमतावरूम्बी ज्ञानादरतवादी योगाचार एक ज्ञानमात्र तत्त्व मानता 
है क्योंकि ज्ञानके बिना किसीकी भो श्रतीति नही होती । साख्य अद्वेतवादी तो नहीं है किन्तु वह जो एक 
प्रधान नामक तत्त्व मानता है उस प्रधानको अपने विकारोसे, जिनकी सख्या २३ है सर्वथा अभिन्न मानता 
है । अत: एक तरहसे वहू भी सत्ताईतरूप हो जाता हैं। इस प्रकारका अद्गत समग्रहनयका विषय नही है । 
संग्रहनय यद्यपि एकत्वको विषय करता है किन्तु अनेकत्वका निरास नहीं करता । यदि ऐसा करें तो वह 
संग्रहनय न होकर सग्रहनयाभास कहा जायेगा । अत. सापेक्ष एकत्व संग्रहनयका विषय है। और सर्वथा 
अद्वेतवाद संग्रहतवाभासका विषय है। क्योंकि सर्वथा अद्ठेत प्रतीतिविरुद्ध हैं। सर्बथा मद्वैतवादमे पुण्य-पाप 
कर्मोंका दैत, अच्छे-बुरे फलका हंस, इसछोक-परलोकका द्वैत्, विद्या-्अविद्याका द्ैत और बन्ध-मोक्षका हैत 
नहीं बनता । और इनके बिना संसार ओर मोक्ष भी नहीं बनता। द्वैतके बिना तो अद्वैतकों सिद्धि भी नही 


शी 
ण्र्‌ 
रछ 


नयविवरणम्र्‌ 


द्रव्यत्वं सकलद्रव्यव्याप्यमिप्रेति चापर: । 

पर्यायत्वं च निःशेषपर्यायव्यापि संग्रह: ॥६९५॥ 
तथैबावान्तरान्‌ भेदान्‌ संगृह्कत्वतो बहु' । 

वर्तेतेष्यं नय सम्यक प्रतिपक्षानिराकृते: ॥७०॥ 
स्वव्यक्त्यात्मकत॑कान्तस्तदाभासो5प्यनेकधा । 
प्रतीतिबाधितो बोध्यो निःशेषोउप्यनया दिशा ॥७१॥ 
सग्रहेण गृहीतानामर्थाना विधिपुर्वेकः । 

योडवहारो विभाग स्याद्‌ व्यवहारों नये स्मृतः ॥७२॥ 
स चानेकप्रकारः स्यादुत्तर: परसग्रहात्‌ । 
यत्सत्तद्द्रव्यपर्यायाविति प्रागऋणजुसूत्रत: ॥७३॥ 


हो सकती । क्योंकि अद्वैतकी सिद्धिके लिए कोई प्रमाण मानना ही होगा, ओर प्रमाणके माननेपर प्रमाण और 
उसका विषय प्रमेय अद्वत दो हो जायेगे । इसका कथन अष्टसहल्लीके दूसरे अध्यायमे किया गया हैं। वहाँप्े 
देख लेना चाहिए । 

आगे अपरसग्रहनयका स्वरूप कहते है -- 

अपर सप्रहनय सम्पूण दृष्योसि ब्यापी व्ब्यत्वको और सम्पूण पर्यायोर्मे ब्यापी पर्यायस्वको विधय 
करता है। इसी प्रकार बहुतसे अवान्तर भेदोंका एकपनेसे संप्रह करके यद्द नय भ्रधृत्ति करता है। अपने 
प्रतिपक्षका निराइरण नहीं करनेसे यद्व नय सम्यक्‌ है । 

पर संग्रहनय तो केवल समस्त पदार्थव्यापी सत्तासामान्यको विषय करता हैं। और उसके मेद-प्रभेदो- 
को एकत्वरूपसे सग्रह करके अपर संग्रहनय जानता है। जैसे, सम्पूर्ण द्रव्योंमे व्यापी द्रव्यत्व सम्पूर्ण और 
पर्यायोमे व्यापी पर्यायत्व अपर सम्रहतयका विषय है । 

भागे सग्रहाभासका स्वरूप कहते हैं-- 

अपनी ब्यक्ति और जातिके सवंधा एकास्मकपनेका एकाम्त अपरसप्रहामास है वह अमेक प्रकारका 
है तथा प्रतोसिसे बाघित है । इसी प्रकार समस्त सग्रहामासोंको जान छेना चाहिए । 

द्रव्यत्व द्रव्यात्मक ही है, द्रश्यत्वसे भिन्न द्रव्योका अभाव हैं। ऐसा मानना अपरसंग्रहाभास हैं । 
तथा पर्यायत्व पर्यायात्मक ही है, पर्यायत्वसे भिन्न पर्यायोका अभाव हैं यह भी अपरसंग्रहाभास है । इसो 
तरह जोवत्व जीवात्मक ही है, पुद्गलत्व पुदुगलात्मक ही है, धर्मत्व धर्मात्मक ही है, अधर्मत्व अधर्मात्मक 
हो है, आकाशत्व आकाशात्मक ही है, कालत्व कालात्मक ही है--ये सब अपरसंग्रहाभास है | क्योकि जीवत्व 
आदि सामान्य अपनी व्यक्तियोसे कथचित्‌ भिन्न प्रतीत होता हैं। यदि सामान्यका अपने विशेषोसे सर्वथा 
भभेद माना जायेगा तो दोनोमें-से एकका भी अभाव होनेपर सबका अभाव हो जायेगा । साराश यह है कि 
सग्रहनय सामान्यग्राहों है मगर वह विशेषोका निराकरण नही करता । वसा करनेसे संग्रहमभासत्वका प्रसंग 
आता है । क्योकि व्यक्तियोसे सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न सामान्यको प्रतोति नहीं होतो | किन्तु कथचित्‌ 
भिन्न और कथचित्‌ अभिन्नकी ही प्रतीति होती हैं। अत अपर सामान्य या परसामान्य व्यक्तिरूप हो है 
इस प्रकारके सभी अभिप्नायोको अपर सग्रहाभास जानना चाहिए, क्योंकि वे प्रमाणसे बाधित हैं । 

बब व्यवहारनयका प्ररूपण करते हैं-- 


संग्रहनयके द्वारा ग्रहोत पदार्थोका विधिपूवक जो विभाग द्ोता हैं उसे व्यवह्यारनय कहते हैं। 


१. 'संग्रहेण गृहीतानामर्थाना विधिपूर्वकमवहरण व्यवहार ।'--सर्वाथसिद्धि १४४३ । विधिपूर्वकम्‌ झु० २। 
२ नयः सन मु०२। 
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कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविभागभाक्‌ । 
प्रमाणबाधितोउन्यस्तु तदाभासोडवसीयताम ॥ ७४॥ 


ऋजुसुत्र क्षणध्व॑सि वस्तु सत्‌ सूत्रयेद ऋजु । 
प्राधान्येन गुणीभावाद्‌ द्रव्यस्थानपंणात्‌ सत ॥9५॥ 


$ वे कि चर ७... « 
और वह ब्यवहारनय पर ग्रहनयमे डत्तरवर्ती तथा ऋजुसून्रनयसे पहले अनेक प्रकारका है । जेसे जो सत्‌ 
है वह द्रृष्य और पर्यायके भेदसे दो प्रकारका है । 


परसग्रहनय सत्‌ रूपसे सबका ग्रहण करता है। व्यवहारनय उसका विभाग करता है जो सत्‌ है वह 
द्रव्य और पर्यायरूप है। इसी तरह अपरसंग्रह द्रव्यरूपसे सब द्रव्योको ग्रहण करता हैं और पर्यायरूपसे सब 
पर्यायोंको ग्रहण करता है। व्यवहारनय उसका विभाग करता है कि द्रव्य जीवादिक भेदसे छह प्रकारका है 
और. पर्याय क्रभावी और सहभावीके भेदसे दो प्रकारकी हैँ। फिर सग्रहनय सब जीवादिक द्वव्योका 
जीव पुदूगल धर्म, अधर्म, आकाश और कालके रूपमें सग्रह करता है तथा क्रमनावी पर्यायोका क्रमभावों 
पर्यायरूपसे और सहभावी पर्यायोका सहभावी पर्यायरूपसे संग्रह करता है । व्यवहास्नथ उन सबका विभाग 
करता हें--जो जोव है वह मुक्त और ससारीके भेदसे दो प्रकारका हैं। पदगऊद्वव्य अण और स्कन्धके 
भेदसे दो प्रकारका है। धर्मद्रव्य जीवकी गतिमें निमित्त और पुदूगलकी गतिमे निर्मित्त है। अधर्म द्रव्य भी 
जीवकी स्थितिमे निमित्त और पुद्ूगलकी स्थितिमें निमित्त है। अत. पर्यायवी अपेक्षा ये दोनो भो अनेकरूप 
हूँ किन्तु द्रव्यको अपेक्षा एक है । आकाशद्रश्यके लोकाकाश और अलोकाकाशकी अपेक्षा दो भेद है । काल- 
द्रव्य मुख्य और ब्यावहारिककी अपेक्षा दो प्रकारका हैँ। क्रमभावी पर्याय क्रियारूण० और अक्रियारूप होती है । 
सहभावी पर्याय गुणरूप तथा सदृशर्परिणामरूप होती हैं। इस प्रकार अपरसग्रह और व्यवहारनयका विस्तार 
ऋणषजुसूत्रनयसे पहले तक और परसंग्रहके बादसे जानना चाहिए । अर्थात्‌ परसग्रहदें; पश्चात्‌ और ऋणजुसूतनतय- 
से पहले तक अपरसग्रह और व्यवहारनयका विस्तार है। आशय यह है कि परसग्रहके पश्चात्‌ यदि अभिप्राय 
सग्रहका हैं तो वह अपर सग्रहनयका विषय है और यदि भेदका अभिप्राय है तो वह ज्यवहारनयका विषय है । 


व्यवहाराभासका स्वरूप कहते है-- 


कट्पनाके द्वारा भारोपित अर्थात्‌ कल्पित द्वव्य और पर्यायोंके विभागों प्रदण करनेवाले नयकों 
व्यवह्ाराभास जानना चाहिए, क्यांकि वह प्रमाणस बाधित है । 


द्रव्य पर्यायका भेद काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है । जो नय उन्हें कत्पित मानता है वह व्यवहारा- 
मास है । 


अब 'ऋजुसूतननयको कहते हैं -- 


ऋजुसूत्रनय प्रधानरूपस क्षण-क्षणमें घ्यंस होनेबारी पर्यायको वस्युरूपसे विघय करता है । और 
विद्यमान होते हुए भी #िचक्षा नहीं होनेसे द्वग्यकां गौणता हे । 

ऋजुसूत्रनय केवल वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको ही वस्तुरूपसे विपय करता है क्योकि भूतपर्याय तो 
नप्ट हो चुकी हैं और भविष्य पर्याये अभी उत्पन्न ही नही हुई हैं। अतः उनसे व्यवहार नहीं चल सकता । 
यह इस नयकी दृष्टि हैं। यद्यपि यह नय द्रव्यका निरास नहीं करता हैँ किन्तु उसकी ओरसे इसकी दृष्टि 
उदासीन है । इसीसे इस नयकी पर्यायाथिक नयका भेंद माना जाता है । इसकी दृष्टिमें सभो पदार्थ नियमसे 
उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं । जबकि द्रव्याधिक नयको दृष्टिमे सभो पदार्थ राबंदा उत्पत्ति और विनाणसे 


रहित हैं । 


नयविवरणम््‌ २४९ 


निराकरोति यो द्रव्य बहिरन्तरच सर्वथा । 
स तदाभो5मिमन्तव्य: प्रतोतेरपछापत: ॥७६॥ 
कार्यकारणता नास्ति ग्राह्मग्राहकतापि वा । 
वाच्यवाचकता चेति क्वार्थंभाधनदूषणम्‌ ॥७७॥ 
लोकसंवृति सत्यं च सत्यं च परमार्थत: । 
क्वेव॑ सिद्धश्नद्यदाश्रित्य बुद्धाना धमंदेशना ॥७८॥ 
सामानाधिकरण्यं कव विशेषणविशेष्यता । 
साध्यसाधनभावो वा क्वाघाराधेयता5पि च ॥७९॥ 
संयोगो विप्रयोगो वा क्रियाकारकसस्थिति: | 
सादृश्य वेसादृश्य वा स्वसन्तानेतरस्थिति" ॥८०॥ 
समुदाय' क्वे च प्रेत्यभावादि द्रव्यनिह्नवे । 
बन्धमोक्षव्यवस्था वा सर्वथेष्टा5प्रसिद्धितः ॥८१॥ 


ऋजुसूतरनयाभासका स्वरूप कहते है-- 

जा नय बाह्य ओर अन्तरंग द्वष्योंका सवथा निराकरण करता है, डसे ऋजुसूमत्रनया मास मानना 
चाहिए क्योंकि वह प्रतीतिका अपलाप करता है । 

आगे उसी प्रतोतिके अपलापको स्पष्ट करते है--- 

अन्वयी द्रब्यका सवथा निषेध करनेपर कायकारणपमा, पग्राह्मग्राहकपना, और चाच्यवाचकपना 
नहीं बनता | तब ऐसी दशामें ऊपने इृष्ट तर्वका साधन ओर पर पक्षका दूषण केसे बन सकेगा । तथा 
लोकष्यवहारसत्य और परमाथंसस्य केसे सिद्ध हो सकेंगे जिसका अवछम्बन छेकर बुद्धोका धर्मोपदेश 
होता है। सामानाधिक्रण्य, विशेषणविद्येप्प माव, साध्यसाधनमाव, आाधाराधेयमाव, ये सब कहाॉँसे 
बन सकेंगे । सयोग, वियोग, क्रियाकारककों स्थिति, सादइय, विसद्शता, स्वसन्तान और परसन्तानकी 
स्थिति, समुदाय, मरणपना वगैरद्द और बन्धमोक्षकी व्यवस्था कैसे बन सकेगी । 

क्षणिकवादी बौद्धका मत हैं कि सभी पदार्थ एकक्षणवर्तोी है दूसरे क्षणमे उनका सर्वथा विनाश हो 
जाता हैं । यदि पदार्थोको एक क्षणसे अधिक दो क्षणवर्ती मान लिया जायेगा तो उनका कभी भी नाश ने हो 
सकनेसे कूटस्थताका प्रसंग आ जायेगा, और तब कूटस्थ पदार्थम क्रम या अक्रमसे अर्थक्रिया न होनेसे 
अवस्तुपना प्राप्त होगा । इस प्रकारसे बौद्ध स्थायी द्रव्यको नहीं मानते । उतको ऐसी मान्यता ऋतजुसूत्र 
नयाभास है , क्योकि उक्त मान्यता प्रतीतिविरुद्ध है| प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे प्रत्येक बाह्य और अन्तरग द्रव्य 
पूर्वपर्याय और उत्तरपर्यायमे अनुस्यूत ही सिद्ध होता है । जैसे मिट्टी के पिण्डसे घडा बन जानेपर भो मिट्ठो- 
पनेका नाश नहीं होता । फिर भी द्रव्यको पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्त और नष्ट होती रहतो हैं। अत. वस्तुको 
द्र्यरूपसे नित्य और पर्यायरूपसे अनित्य माननेपर कूटस्थताका प्रसग नही आता और ऐसा होनेपर उसमें 
सर्वथा अर्थक्रियाका भो विरोध नही होता जिसमें उसे अवस्तुपना प्राप्त हो । 

बौद्धोका ही एक भेद योगाचार हैं वह विज्ञानद्वैतवादी है, बाह्य पदार्थोको नही मानता । उसका 
कहना है कि वास्तविक दृष्टिसे विचार करनेपर ले कोई किसीका कारण हैं और न कोई किसीका कार्य है 
और कार्यकारण भावका अभाव होनेसे न कोई किसोका ग्राहक हैं न कोई किसीसे ग्राह्म है, न कोई किसीका 
बाचक है, न कोई किसीका वाच्य है । और जब कार्यकारणभावकी तरह ग्राह्मग्राहकभाव, वाच्यवाचकभाव 
भी नही है तो बाह्य पदार्थ कैसे सिद्ध हो सकता हैं। योगाचारकी यह मान्यता भी ऋजुसूत्रनयाभास है । 
क्योकि कार्यकारणभाव आदिको वास्तविक माने बिना योगाचार अपने पक्षका समर्थन और दूसरेके पक्षका 


१, यद्‌ अ०, मु० १। २ तदा भासोपभि-मु ० २। ३ ता चेति मु० १। ४ -कारण अ०, ब०, मु० १। 
५. क्य प्रेत्यभावादिरद्रष्यस्थ निल्लवो मु० २। ६. सर्वदेष्टा मु० २। 
३२ 


२५० परिशिष्ट 


कालादि भेदतो5र्थस्य भेदं यः प्रतिपादयत्‌ । 
सो5त्र शब्दनय शब्दप्रधानत्वादुदाहृत' ॥८२॥ 
विश्वदृष्वास्य जनिता सूनृरित्येकमादुतता । 
पदार्थ कालभेदे5 प व्यवहा रानु रोधत ॥<३॥ 
करोति क्रियते पृष्यस्तारकापो5भ इत्यपि । 
कारकव्यक्तिसख्यानां भेदेषपि च परे जना ॥८४॥ 
एहि मन्‍्ये रथेनेत्यादिकसाधनमिद्यपि । 
सतिष्ठेतावतिष्ठेतेत्याद्युपग्रहभेदने ।!८५॥ 

तन्न श्रेय परीक्षायामिति शब्द प्रकाशयेत्‌ । 
कालादिभेदने5प्यर्थाभेदने5तिप्रसड्भत ॥॥८९॥ 


खण्डन ऊँसे कर सकेगा । अपने पक्षके समर्थतर्में वह जो कुछ बोलेगा, वह बाचक कहा जायेगा और उसका 
जो अभिप्राय होगा वह बाच्य कहा जायेगा । तभी वह स्व्रपक्षका समर्थन कर सकता है । और ऐसा होनेपर 
वाच्यवाचकभाषक्री सिद्धि होतो है। इसपरसे विज्ञानाईतवादी योगाचारका कहना हैं कि वास्तवम तो 
वाच्यवाचकभाव आदि नहीं है, किन्तु लोकव्यवहारमे उन्हें माना जाता है अत कल्पित लोकब्यवहारसे हम 
स्वपक्षका साधन और विरोधीपक्षका दूषण करेगे । तो जेताचार्यका कहना है कि एक लोकव्यवहार सत्य 
और एक परमार्थ सत्य ये दो प्रकारके सत्य भी प्रमाणसे सिद्ध नही होते । तब ब॒ुद्धका धर्मोपदेश भी वाच्य- 
वाचकके अभावमे कंसे बन सकता है। तथा आधारभत द्र्यकों न माननेसे सामानाधिकरण्यभावकां भी 
अभाव हो जायेगा । दो पदार्थोका समान अधिकरणमे अर्थात्‌ एक वस्तुमे ठहरनेपर ही समान अधिकरणपना 
बनता है क्षणिकवादम ऐसा होना सम्मव नहीं है । और सामानाधिकरण्यके अभाव विशेषण-णिश्वेष्यभाव 
भी नहीं बनता । जैसे 'सब क्षणिक है सत्‌ होनेम” यहाँ सब विशेष्य है, क्षणक आदि उसके विद्ेषण है ! 
सामानाधिकरण्यके अभावम यह विशेषण-विशेष्यभाव कैसे बन सकता है और विशेषण-विशेष्षके अभावमे 
साध्यसाधनभाव भी नहीं बन सकता । तथा द्रव्यके अभावमें संयोग और विभाग भी नहीं बन सकता, ने 
क्रिया हो बन सकती हैं। क्रियाके अभावमं कारकोकी व्यवस्था नहों बन राक़ती । और तब कोर्ट भी वस्तु 
वास्तवमे अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकनी। सदृश और विसदृश परिणाम भी नहीं बन सकते क्योकि परिणामी 
द्रव्यफो आप मानते नहीं । परिणामीके अभावमे परिणाम कंसे हो सकता हैं। और सदृध तथा विसदृश 
परिणामकके अभावमे स्वसन्तान और परसन्तानको स्थिति नही बतती, क्योकि समानता और असमानताके 
आधारपर ही स्वसन्तान और परसन्तान सिद्ध होती हैं। समुदाय भी नहीं बनता क्योंकि समुदायों अनेक 
द्रव्योके असमुदायहूप अवस्थाको त्यागकर समुदायरूप अवस्थाकों स्वीकार करनेपर ही समुदाय बन सकता है । 
सो आप मानते नहीं है । बसोसे जीवन-मरण, शुभ-अशु भकर्मोका अनुष्ठान, उनका फल पुण्य-पापका, बन्ध आदि 
भी नहों बनता । तब संसार और मोक्षक्री व्यवस्था कैसे रह सकती है। अत बौद्धोंका क्षणिकवाद उचित 
नही है । 

अर्थनयोका वर्णन करके अब शब्द्रनयको कहते है--- 

काल, कारक, लिग, संख्या, साधन और उपग्रहके भेदसे जो नय अथके भेदका कथन करता है, 
उसे यहाँ शब्दप्रधान होनसे शब् ,नय कहते है । व्यत्रहारनयके आग्रहसे 'इसके विश्वको जिसने देग्य लिया 
हैं ऐसा पुत्र पैदा हागा' इस प्रकार काछूमेदके होनेपर मां पदाथक। एकरूप दो अपीकार करते है। देवदुत्त 
करता हैं भोर दवदत्तक द्वारा किया जाता है इस प्रकार कारकसेद हैं।नेपर सो अन्य छोग पदाथकों एक- 
रूप ही मानते हैं। पुष्प.” एक व्य/क्त हैं और 'तारका.' बहुब्यक्तिका सूचक है । इस प्रकार व्पक्तिभेद होने- 
पर भी पद्ाथमेद नहीं सानते । “आप ! बहुवचनान्त है और “अम्भ ' एकवचन नव है। इस प्रकार वचन- 
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सेद होनेपर मी अथ्सेद नहीं मानते । 'तुम जाआ, तुम समझते हो कि में रथसे जाऊँगा। ।' यहाँ साधन- 
भेद होनेपर भो तथा सबन्तिष्ठेत, और अचतिष्ठेतर्मे उपग्रहभद होनेपर भी अथमेद नहीं मानते । किन्तु 
उनका ऐसा मानना परोक्षा करनेपर < चित प्रतीत नही होता, यह शब्दनय कहता है क्योंकि काकादिका 
भेद होनेपर मी अथंका भद्‌ न माननेमें अतिप्र८ग दोष आता है । 


व्यवहारनय कालादिका भेद होनेपर भी अर्थमेद नहीं मानता । किन्तु शब्दनय काल, कारक, लिंग, 
राख्या, साधन और उपग्रहके भेदसे अर्थभेद मानता है। आशय यह है कि जैसे प्रमाण अनन्त धर्मात्मक वस्तु- 
का बोधक है वैसे हो शब्द भी अनन्तधर्मात्मक बस्तुका वाचक है। अन्य वैयाकरण वाचक णब्दके रूपमे 
परिवर्तन होनेपर भी वाच्य पदार्थकरे रूपप्रें कोई परिवर्तन नहीं मानते । किन्तु जेन शाब्दिकोंका मत हैं कि 
वाचकमे जो लिग, सख्या आदिका परिवर्तन होता हैं वह यो हो नही होता । जिन धर्मेंसि विशिष्ट वाचकका 
प्रयोग किया जाता है वे सब धर्म बाच्यमें रहते है । जैसे यदि गगाके किनारेको संस्कृतके तट , तटी और 
तटम्‌, इन तीन जब्दोसे कहा जाये--इन तीनों शब्दोका मूल एक तट णब्द हो है इसमें जो परिवर्तन हम 
देवते है वह लिगभेदसे है--तो चूंकि ये तीनो शब्द क्रमश पुलिग, स्त्रीलिंग और नपुंसर्काठगमे निर्देश किये 
गये हैं अत, उनके वाच्यम भी ये तीनों धर्म वर्तमान हैं । इसी तरह कालभेदसे एक ही वस्तु तीनरपसे पुकारी 
जाती हैं। जब तक कोई वस्तु नहीं उत्पन्न हुई तब तक उसे 'होगी' कहते है । उत्पन्न होनेपर होती है 
कहने हैं । कृूछ समय बीतनेपर हुई! कही जाती है । यह तीनो 'होना' घातुके रूप हैं। और तीनो वस्तुकी 
तीन अवरथाओको बतछाते है । इसी तरह भिन्न कारकोकी विवक्षासे एक ही वृक्ष 'वृक्षको' 'वृक्षसे' 'वुक्षके 
लिए 'वक्षमे' आदि अनेक रूपोसे कहा जाता है । अत ये शब्द वृक्षके भिन्न-भिन्न धर्मोकों ओर सकेत करते 
है। एक बच्चा पुरुष होनेके कारण 'देवदत्त' वहा जाता है। वह यदि लडकीका वेश धारण कर छे तो 
लोग उसे देवदत्ता कहने लगते हैं। अग लिगभंदसे भो अर्थभेदका सम्बन्ध हैं। यह शब्दनयकी दृष्टिका 
तात्पर्य हैं। अत वैग्याकरण व्यवहारनयके अनुरोधसे “इसके विश्वको दख चुकनेवाला पत्र पैदा होगा 
होनेवाला काम हो गया! इत्यादि प्रयोगोमें कालभेद होनेपर भी एक हो वाच्यार्थ मानते है । 'जो विश्वको 
देख चुका वह पुत्र पैदा होगा यहाँ भविष्यत्कालके साथ अतोत कालका अभेद मान लिया गया है क्योकि इस 
प्रकारका व्यवहार देखा जाता है, किन्तु वह ठीक नही है क्योकि काठमेंद होनेपर भी अर्थमे भेद न मातनेपर 
अति प्रसग दोष आता है । जैसे, रावण हो चुका और शखर चक्रवर्ती आगे होगा ! इन दोनोको भी एक कहा जा 
सकेगा। यदि कहोगे कि रावण तो पहले हा चुका और शख चक्रवर्तो आगे होगा, अत इन दोनों शब्दोका भिन्न 
विपय होनेमे एक अर्थ नहा हो सकता तो जिसने विश्वकों देख लिया है' और 'वह उत्पन्न होगा इन दोनोका 
भी एक अर्थ नही हो सकता, क्योकि 'जिसने विश्वको देख लिया है” इस वाक्यका अर्थ अतीतकाल है और 
उत्पन्न होगा' इस वाक्यका अनागतकाल है अत आगे होनेवाला पुत्र अतीतकालीन कैसे हो सकता है ? यदि 
कहा जाता हैं कि अतीतकाल में अनागतकालका आरोप करनेसे एकार्थता बन जायेगी तो परमा"णसे कालभद 
होनेपर भो एकार्थव्यवस्था नही बन सकती । 

तथा करता है” यह कर्तुकारक हैँ और 'किया जाता है” यह कर्मकारक हैं । इनमे कर्ता-कर्मका भेद 
होनेपर भो वैयाकरण अर्थमंद नही मानते । क्योकि ही कुछ करता है' और “बही किसीके द्वारा किया जाता 
है ऐसी प्रतीति होती है । किस्तु परीक्षा करनेपर उनका यह कथन भी ठीक प्रतीत नहीं होता । क्योकि ऐसा 
माननेपर 'देवदत्त घट बनाता है” इस वाक्‍्यमे कर्ता देवदत्तके और कर्म घटके भी अभेदका प्रमग आता है । 
तथा पृष्य  पुल्लिग शब्द है और तारका ' स्त्रीलिंग गब्द । दस प्रकार लिगभेद होनेपर भी दोनोका 
अर्थ नक्षत्र ( तारे ) क्या जाता हैं। यह भी ठीक नही है क्योंकि ऐसा माननेपर 'पट ' और 'कुटी'में पट 
और कुटीके भी एकत्वका प्रसग आता है, क्योकि दोनोका लिग भिन्न है 


तथा आप. शब्द नित्य बहुबचनान्त है और 'अम्भ ' शब्द एकबचनान्त है इस प्रकार बचनभेद 


रषर परिशिष्ट 


तथा काला दिनानात्वकल्पनं निःप्रयोजनम्‌ । 

सिद्ध कालादिनेकेन कार्यस्येष्टस्थ तत्त्वतः ॥८3॥ 
कालायन्यतमस्येव कल्पनं तैविधीयताम्‌ । 

येषां कालादिभेदेषपि पदार्थकत्वनिश्चय: ॥८८॥ 
शब्द: कालादिभिभिन्नो भिन्नार्थप्रतिपादकः । 
कालादिभिन्नशब्दत्वासादक सिद्धान्यशब्दवत्‌ ।॥८९७। 
पर्यायशब्दभेदेन भिन्‍नाथेस्यथाधिरोहणात्‌ ) 

नयः समभिरूढः स्थात्‌ पूवंवच्चास्य निए्चय, ॥९०॥ 


होनेपर भी दोनोका अर्थ जल किया जाता है। किन्तु यह भी ठोक नही है क्योकि यदि बचनभेद होनेपर 
अर्थमेद नही माना जायेगा तो 'घट ' और 'तन्तव” ( घागे ) का अर्थ भी एक हो जायेगा क्योकि इन दोनोमें 
वचनभेद है । 

सस्कृत भाषामें परिहासमें उत्तम परुषके स्थानमे मध्यमपुरुषका और मध्यमपुरुषके स्थानमे उत्तमपुरुष- 
का प्रयोग ठीक माना जाता है । किन्तु यह भी ठीक नही है क्योकि इस तरह साधन भेद होनेपर भी अर्थमें भेद 
न माननेपर “मैं पकाता हैं” 'तू पकाता है” यहाँ भी दोनोका एक अर्थ मानना होगा। तथा संस्कृतमें स्था 
धातुसे पूर्व 'सम्‌' उपसर्ग लगानेपर संतिटते रूप बनता है, और अब' उपसर्ग लछगानेपर 'अवतिष्ठते' रूप 
बनता है, इस तरह उपसर्ग भेद होनेपर भी दोनोंका अर्थ एक माना जाता है, किन्तु यह भी ठीक नहीं है 
क्योकि उपसर्ग भेद होनेपर भी अर्थमेद न माननेपर 'तिष्ठती” और 'प्रतिष्ठति” इन दोनो शब्दोके अर्थ ठहरने 
और चलनेमें भी अभेदका प्रसग आता है। अत. शब्दनयका कथन है कि कालादिके भेदसे शब्दका भिन्न ही 
अर्थ होता है । 

कालादिका भेद होनेपर भी अर्थका अभेद माननेपर अन्य दोष देते है--- 

काछ आदिके भेदसे अथका भेद माननेपर ही काछ, कारक आदिकी भेदकरूपना डबित है अन्यथा 
तो काछ आदिका भेद मानना द्वी निष्प्रयोजन है क्योंकि काल आदियें-से किसो एकके माननेसे ही हृष्टकों 
सिद्धि हो जाती हे । 

आशय यह हैं कि काल, कारक, लिग, सख्या साप्रन आदिको मान्यता तभी उचित है जब इनके भेदसे 
अर्थमे भो भेद माना जाये । यदि ऐसा नही माना जाता तो इनमेसे किसी एकसे ही काम चल सकता है सबके 
माननेकी आवश्यकता ही कया है । 

यही बात आगे कहते है-- 


जो बैयाकरण काऊ आदिका मेद होनेपर मी पदाथके एकत्वका ही निश्चय मानते हैं अर्थात्‌ अर्थमेद 


नहीं मानते, उन्हें कालादियमे-से किसी एककों ही मानना चाहिए--सबके माननेकी आवश्यकता ही 
क्‍या है। 


कार आदिके भेदसे अर्थभेदमे युक्ति देते है-- 


काल कारक आदिके द्वारा मिन्न शब्द व्रिल्ष अथका प्रतिपादक होता है, काल आदिके मिश्नशडद 
दोनेसे । जेसे काछ आदिके भेदसे सिद्ध हुपु अन्य शब्द मिन्न-मिन्न अथके प्रतिपादक होते हैं । 
अब समभिरूठनयको कहते है-- 


पर्यायवाची शब्दोके भेंदसे भिन्न अथका अधिरोहण करनेसे सममिरूद नय होता है । पूकके समान 
इसका निश्चय कर छेना चाहिए । 


१. भिन्नाभिन्नार्थ-म्ु ०१ /२॥ 


नयविव रणम्‌ २५३ 


इन्द्र: पुरन्दरः शक्र इत्यागा मिन्नगोचरा: । 

शब्दा विभिन्‍नशब्दत्वाद्‌ वाजिवारणशब्दवत्‌ ॥९१॥ 
तत्क्रियापरिणामोश्थंस्तथैवेति विनिश्चयात्‌ । 
एवंभूतेन नीयेत क्रियान्तरपराडमुखः ॥९र।॥। 

यो य॑ क्रियाथेमाचष्टे लासावन्यत्क्रियं ध्वनि: । 
पठतीत्यादिशब्दाना पाठाद्थंत्वसंजनात्‌ ॥९३॥ 


सर्वदृश्वा ( जिसने सबको देख लिया है) और विश्वदृश्या ( जिसने विश्वको देख लिया है ) ये दोनो 
पर्यायवाची शब्द हैं, किन्तु शब्दनय इनका एक हो अर्थ मानता है भिन्न-भिन्न अर्थ नहीं मानता | इसो तरह 
भविता ( स० लुटूलकार ), भविष्यति ( सं० लुटूलकार ) का भी एक ही अर्थ मानता है। तथा 'क्रियते' 
“बिधीयते', 'करोति', 'विदधाति” इन सब धातु शब्दोका भी एक ही क्षर्थ मानता है। इसी तरह पुष्य और 
तिष्मका, तारक और उड़्का आप और वा'का, अम्भ. और जलका भी एक ही भर्थ मानता है, क्योकि इन 
पर्यायवाची छाब्दोमे काल, कारक, लिग आदिका भद नहीं है। किन्तु समभिरूढनय पर्यावभेदसे भी भिक्न 
अर्थ मानता है। जैसे-- 

इन्द्र, शक्र और पुरन्दर आदि शब्दोका अर्थ मिन्न है क्योंकि थे सब शब्द मिन्‍न-मिन्न हैं, जैसे बाजि 
( घोड़ा ) और चारण ( हाथी ) शब्द है । 

इन्द्र, शक्र और प्रन्दर ये तीनो शब्दोका सामान्य अर्थ इन्द्र ही हैं। शब्दनय भी ऐसा हो मानता है 
क्योकि इन तोनो शब्दोमे लिंग, संख्या आदिका भेद नही है । किन्तु समभिरूढनय झब्दमेदसे अर्थमेद मानता 
है । अत उसके मतसे प्रत्येक पर्याय शब्दका भी अर्थ भिन्न है। जैसे इन्द्र शब्दका व्युत्पत्त्यर्थ है आनन्द करने- 
बाला, शक्रका है शक्तिशाली और पुरन्दरका हैं नगरोको उजाडनेवाला । अत इस नयका मन्‍्तव्य है कि 
स्वर्गके अधिपतिको इन्द्र इसलिए कहते हैं कि वहु आनन्द करता है, शक्तिशाली होनेसे उसे शक्र कहते हँ 
और नगरोंको उजाडनेवाला होनेसे ( इसका सम्बन्ध हिन्दूधर्मके एक पौराणिक कथानकसे है ) पुरन्दर कहते 
हैं। अत' यह नय निरुक्तिके भेदसे प्रत्येक शब्दका भिन्न-भिन्न अर्थ मानता है । 

अब एवंभूत नयको कहते हैं--- 

अन्य क्रिया्भोसे विमुख और उसी क्रियारूप परिणत हुए अथकों उसी रूपसे निश्चय करनेबाका 
नय पएवभूत है । 

देवताओका राजा इन्द्र आनन्दरूप क्रिया करता हो या न करता हो समभिरूढ नय उसे इन्द्र शब्दसे 
कहना पसन्द करता है, जैसे माय चलती हो या न चलतो हो उसे गो कहा जा सकता है । किन्तु एवंभूत 
नय देवराजको उसी समय इन्द्र कहना पसन्द करता है जब वहु आनन्द करता हो | गाय को उस समय गौ 
कहा जा सकता है जब वहू चलती हो, क्योकि यह नय जिस शब्दका जो व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ है तदनुसार 
क्रिया करते हुए ही उस शब्दके प्रयोगको उचित मानता है । क्योकि--- 

जो शब्द जिस क्रिया रूप अथंकों कद्ता है वह अन्य क्रियारूप अथको नहीं कहता । क्योंकि 
पठति इत्यादि श्ब्दोंका पढ़ना आदि अथ पाया जाता है । 


एयंभूतनयका मत है कि सब हाब्द क्रियापरक है। गो, अश्व आदि जो जातिवाचक शब्द माने जाते 
है वे मी क्रियाशब्द हो हैं जो आशु (शीघ्) गामी होता है उसे अश्व कहते हैं। शुक्ल, नील आदि गुणवाचक 
भाने जानेबाले शब्द भी क्रिया शब्द ही हैं। शुश्र होनेसे शक्ल और नोला होनेसे नील कहा जाता है । 
देवदत आदि ऐच्छिक शब्द भो क्रिया शब्द हैं। देव जिसे देवें उसे देवदत कहते हैं । इसी तरह जो दण्ड लिये 
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रपट परिशिष्ट 


इत्यन्योन्यमपेक्षायां सन्‍्तः शंब्दादयों नया: | 

नि पेक्षा. पुनस्ते स्युस्तदाभासाविरोधत: ॥९४।॥ 
तत्र्जुसू त्रप्यन्ताइचत्वारो5र्थनय मता: । 

त्रयः शब्दनया शेषा शब्दवाच्याथंगोचराः ॥९५।। 
पूर्वो पूर्वो नयो भूमविषय. कारणात्मकः । 

पर. पर. पुन. सुक्ष्मगोच रो हेतुमानिह ॥९६॥ 
सन्मात्रविषयत्वेन संग्रहस्य न युज्यते । 

महा विषयता भावाभावार्थान्नेगमान्नयात्‌ ॥९७॥ 
यथा हि सति संकल्पस्तथैवासतिवेधते । 

तत्न प्रवतंमानस्य नैगमस्य महाथंता ।॥९८॥। 


हुए हो उसे दण्डी और जो सीगवाला हो उसे विषाणों कहते हैं, लोकमें जो द्रव्य, गुण, क्रिया आदिके निमित्त- 
से शब्दोकी प्रवृत्ति पायी जाती है वह व्यवहार मात्रसे है, निश्वयसे नहीं, ऐसा यह नय मानता है । 

आगे कहते है कि ये शब्द समभिरूढ और एवंभूत नय सापेक्ष अवस्थामे सम्यक्‌ और निरपेक्ष 
अवस्थामें मिथ्या होते हैं--- 

इस प्रकार परस्परमें सापक्ष होनेपर शब्द समभिरूद एवंभूत नय समीचीन होते है और निरपेक्ष 
दहोनेपर नयामास होते हैं क्योंकि तब उनमें परस्प*में विरोध प्रतीत होता है । 

उक्त तोनो ₹बद नय परस्परमें यदि एक दूसरेकी अपेक्षा न करके अपनी हो बात कर एकान्त खूपमे 
आग्रह करने लगते हैं तो वे भिध्यानय है अर्थात्‌ यदि शब्दनय समभिरूढ एवंभूननयकी अपेक्षा नहीं रखता 
उन दोनो नयोके विषयोको मिथ्या बतलाता है तो वह शब्दाभास है। तथा समभिरूढ़नय यदि शब्द और 
एवभूतनयोका निराकरण करके केवल अपने ही विषयकी सत्यताका दावा करता हैँ तो वहू समभिरूढतयाभास 
है । इसी प्रकार एवंभूतनयके सम्बन्धमे भी जानना चाहिए । 

उक्त सात नयोमे अर्थलय और शब्दतयका भेद बतलाते है-- 

डक्त सात नयोमेंसे ऋजुसूत्र पयन्‍्त चार अथ नय माने गये हैं, और शेष तान शब्दनय है, क्योंकि 
वे शब्दवाच्य अथंकों विषय करते है । 

नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र नयोकों अर्थनय कहते हैं क्‍्ये।कि ये चारों नय अर्थप्रधान हैं, 
प्रधान रूपसे अर्थमों ही विषय करते है। शेष तोन नय शब्दनय हैं क्योकि शब्दकी प्रधानतासे अर्थकों विषय 
करते हैं, उनका विषय शब्दके द्वारा वाच्य अर्थ है । सातो नयोके जो लक्षण ऊपर कह है उनसे उनकी आर्थ- 
प्रधानता तथा शब्दप्रधानता स्पष्ट हो जाती हैं । 

उक्त नयोमे कौन नय बहुविषयवाला है और कौन नय अल्पविषयवाला है, आगे यह बतलाते हैं--- 

पहला-पहला नय बहुत विषयवाल है क्‍योंकि वह कारणरूप है। और आगे-आगेका नय सूक्ष्म 
विषयवाछा है क्योंकि वह कायरूप है । 

आगे उक्त कथनको स्पष्ट करते हुए संग्रहनयसे नैगमनयकों बहुत विषयवाला बतलाते है--- 

संग्रहनयका विषय केवल सच्तासात्र है अझ: साव और असाव रूप अथकों विषय करने बारे 
नैगमयनसे संग्रदनय बहुत विधयवाला नहीं हो सकता । क्योंकि जेसे सस्पदार्थमें संकल्प होता है बैसे हो 
असत्‌ पा भो संकल्पका बोध होता है। अत. सत्‌ और असनमें प्रवतेमान नैगमनय्का महान 
विषय है । 


यहुसे बह बतला रहे है कि पूर्व-पू्वके नपोका विषय बहुत है और उत्तर-उत्तरके तथोंका विषय 


नयविवरणम्‌ २५५ 


संग्रहाद व्यवहारोडपि सह्विशेषावबोधक:ः । 
न भूमविषयो5शेषसत्समूहोपदर्शिन: ॥९०॥ 
नर्जुसूत्र: प्रभूतार्थो व्तमानाथंगोचर 
कालत्रितयवृत्यथँगो च रादू व्यवहारत: ॥१००॥ 
कालादिभेदतोः्प्यर्थमभिन्नमुपगन्छत! । 
नर्जुसूत्रान्महार्थो5्त्र शब्दस्तद्विपरीतवित्‌ ॥१०१॥ 
शब्दात्‌ पर्यायमेदेनाभिन्नमर्थभभी प्सिन: । 
न स्यात्‌ समभिरूढो5पि महार्थ॑स्तद्विपरंय: ॥१०२॥ 
थोडा है| सातों नयोमें सबसे प्रथम नाम नैगमनयका हैं उसके बाद संग्रहनय आता हैं) नेगममयका विषय 
महान्‌ है और संग्रहनयका विषय उससे थोड़ा है क्योकि संग्रहनय केवल सत्‌ को ग्रहण करता हैं और नैगमनय 
सत्‌ और असत्‌ दोनोको ग्रहण करता है । यह बात दोनों नयोके गत उदाहरणोंसे स्पष्ट है। नेगमनय वस्तुके 
अभावमे भो उसके सकल्पमात्रको ही ग्रहण करता है । जैसे पानी वगैरह भरनेमे छंगे हुए व्यक्तिसे यदि कोई 
पूछता हैं कि आप क्या करते हैं तो वह उत्तर देता है रोटो बना रहा हैं। किन्तु अभी तो वहाँ आटा तक 
भो मौजद नहों है। फिर भी उसका संकल्प रोटी बनानेका हैं अतः उसके अमावर्मे भी वह कहता है कि मैं 
रोटी बना रहा हूँ । परन्तु संग्रहनय तो फेवलछ सतकओ ही ग्रहण करता है! जैसे घट” कहनेसे सब घटोका 
ग्रहण होता है । 
आगे कहते हैं कि मंग्रहनयसे व्यवहारनयका विषय अल्प है--- 
समस्त सत्पदार्थोके समूहक्ो विषय करनेयवाछे संग्रहनय पे सतके किसी एक भेदका ज्ञान फराने- 
बाला व्यवहार्तय भो अधिक विषयवाला नहीं है । 
सग्रहनयसे ग्रहण किये गये पदार्थोके भेद-प्रभेदको ग्रहण करनेवाला व्यवहारनय है। अतः संग्रहनय 
बहुविधयवाला है और व्यवहारनय अल्प विषयवाला है। जैसे सग्रहनय 'सत्‌' से समस्त सत्पदार्थोंको ग्रहण 
करता है । किन्तु व्यवहारनय उसके भेदोमेसे जीव या अजीव आदिको ग्रहण करता है । 
आगे व्यवहा रतयसे ऋजुसूत्रको अल्प विषयवाला बतलाते हैं--- 
भूत, मविष्यत्‌ और चतमान तानों कालोमें रहनेवाले अर्थोंकी विषय करनेवाले व्यक्नढ्वारनयसे 
केवल वर्तमान अरथोंका विषय $नेवाला क्रजुसूत्र वहुबषयवाछा नहीं है । 
व्यवहारतय तो त्रिकालवर्ती पदार्थोको विषय करता हैं और ऋजुसूत्रनय केवल वर्तमानकालकी पर्याय- 
को ही विषय करता है अत. व्यवहा रनयसे ऋजसू त्रका विषय अल्प है । 
आगे ऋजूसूत्रनयसे शब्दनयको अल्पविषयवाला बतलाते है--- 
कार कारक आादिका भेद होते हुए सी अभिन्न अथंका स्वीकार करनेवाके ऋणजूसूत्रनयसे उससे 
बिपरोत अर्थकों जाननेवाछा भ्ब्दनय महाविषयवाल। नहीं है । 
ऋणजूसुत्रनय कारू कारक आदिके भेदसे अर्थकों भेदरूप नहीं मानता किन्तु शब्दनय मानता है । अत. 
शब्दनयसे ऋजुसूत्रनयका विषय महान्‌ है और ऋजुसूत्रसे शब्दनयका विषय अल्प है । 
आगे कहते हैं कि शब्दनयसे समभिरूढ़नयका विषय अल्प है-- 
पर्यायभेद्से अभिन्न अथको स्वोकार करनेवाके शब्दनससे उससे विपरीत समभिरूदु नय मी 
महाविषयवालछा नहीं है । 
शब्दतय शब्दभेदसे अर्थमेद तहो मानता । इन्द्र, दाक्र, पु रन्दर आदि पर्यायवायी शब्दोका अभिन्न अर्थ 
मानता है । किन्तु समभिरूढनय प्रत्येक शब्दका अर्थ भिन्न-भिन्न मानता है । अतः शब्दभेदसे अर्थभेद न मानने- 
वाले गब्दनयसे शब्दतेदसे अथमेद माननेवाला समभिरूहनय अल्पविषयवाला है । 


श्ष्द परिशिष्ट 


क्रियामेदेषपि चाभिन्नमर्थमभ्युपगच्छत: | 

नेवंभूतः प्रभूवार्थो नयः: समधिरूढत:ः ॥१०३॥ 
नेगमा प्रातिकूल्येन न संग्रहः प्रवरतेते । 

ताभ्या वाच्यमिहाभीश सप्तभमद्भी विभागतः ॥१०४ 
नेगमव्यवहाराभ्यां विरुद्धाभ्यां तथेब सा । 

सो नेगमर्जुसूत्राभ्या तादग्भ्यामविगानतः ॥१०५॥ 
सो शब्दान्निगमादन्याद्रकात्‌ समभिरूढत:। 
सैवभूताच्च सा ज्ञेया विधानप्रतिषेधगा ॥१०६॥ 
“ग्रहदेश्च शेषेण प्रतिपक्षेण गम्यताम्‌ । 

तथेव व्यापिनी सप्तमद्री नयविदा मता ॥१०जा। 
विशेषरुत्तरे सर्वेनंयानामुदितात्मनाम्‌। 
परस्परविरुद्वार्थेहन्ववृत्तंयंथायथम्‌ ॥१०८॥ 

प्रत्येया प्रतिपर्यायमविरुद्धा तथव सा । 
प्रमाणसप्तभज्भीव ता बिना नामिवाग्गति: ॥१०९॥ 





आगे कहते हैं कि समभिरूढ़ नयसे एवंभूत अल्पविषयवाला हैं-- 

क्रियाभेद होनेपर सी अमिन्‍न अथको स्वोकार करनेवाले सममिरूढ नयसे एयंभूतनय बहुविषय- 
वाछा नहीं है । 

साराश यह है कि एवंभूतनय स्वर्गके स्वामीको उसी समय इन्द्र मानता है जब वह आनन्द करता 
होता है । क्योकि इन्द्रका अर्थ आनन्द करनेवाला है । किन्तु समभिरूढनय यद्यपि इन्द्रका अर्थ आनन्द करनेबाला 
हो मानता है किन्तु उसने कभी भी आनन्द किया हो और वर्तमानमें वह कुछ अन्य कार्य करता हो तब भी उसे 
इन्द्र ही मानता है । अत समभिरूढनयसे एवभूततयका विषय कम हैं । 

आगे नयवाक्यकी प्रवृत्तिको बतलछाते हैं-- 

संअहनय नेगमनयके अनुकूछ होकर प्रश्ृत्ति नही करता अर्थात्‌ प्रतिकुल होकर प्रवृत्ति करता है ! 
अत उन्त दोनों नयोंके द्वारा यह। भेद्‌ करके जमीष्ट सप्तसगा कह छेना चाहिए। उसी प्रकार परस्परमें 
विरुद्ध नैगम और व्यवहारनयके द्वारा सप्तमंगीका कथन कर लेना चाहिए तथा परस्परमें विरुद्ध नेशम और 
ऋजुसूत्र नयोंके द्वात सप्तमंगीका कथन कर लेना चाहिए । तथा विधि निषेबरूप बह सप्त मगी नेगसनय 
और शब्दनयसे, नेगमनय और समभिरूढनयसे, और नेगमनय तथा पुबधूतनयसे जान लेनी चाहिए । 
नेगमनपकी ही तरह सम्रहादि दोष तयों के भो डनक प्रतिपक्षों शेषनयोंक्रे साथ सप्तमंगी जानलछेना ब्राहिए । 
इस प्रकार नयवेसाक्षोके हारा मान्य सपसंगी खचनयों्म ब्याप्त है । परस्परमें विरुद्ध अथका कथन करनेबाके 
ऊपर कहे गये नयोंके समस्त उच्तर भेदोंके झ्लाथ मी यथायोग्य मेल करके सप्तमंगोका कंथम कर छेना 
चाहिए । इस प्रकार प्रमाण ससभग।को तरह प्रत्येक पर्यायमें विरोध रहित सप्तमगांको जानना चाहिए । 
उसके बिना बचनकी गति सम्भव नहीं है । 


नंगमनयको संग्रह आदि शेष छह नयोके साथ मिलानेसे छह सप्तभंगियाँ बनती है । संग्रहनयको व्यवहार 
आदि पाँच नयोके साथ मिलानेसे पाँच सप्त भंगियाँ बनता हैँ । व्यवहारनयको ऋजुसूत्र आदि चार नयोके साथ 
मिलानेसे चार सप्तभगियाँ बनती हैं। ऋजुयृत्रनयकों शब्द आदि तीन नयोके साथ मिलानेसे तीन सप्तभंगिरयाँ 
१. नैशमप्रातिक्ल्येन संग्रह सप्रवर्तते मु० । २ स्थान्नैंग -मु० २। ३, से शब्दान्तंगमादस्या यु-मझ्ु० । ४ 
इन्द्रवृत्ति मु० २। 
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बनतो है। धाब्दनयको समभिरूढ़ आदि दो नयोंके साथ मिलानेसे दो सप्तमंगियाँ बनतो हैं। और समभिरढ़नय- 
को एवंभूततयके साथ मिलानेसे एक सप्तभंगो बनती हैं । इस प्रकार पक्ष और प्रतिपक्षरूपते विधि-निषेधके 
द्वारा सात मूलनयोकी ( ६+ ५+४+ ३+२+ १८ २१ ) इककोस सप्तमंगियाँ जानना चाहिए । 

तथा नैगमनयके नो भेदोंका परसंग्रह और अपरसग्रहके साथ कथन करनेसे अठारह सप्त भंगियाँ होती 
हैं । नैगमनयके नौ भेदोंका परव्यवहारनय और अपरव्यवहारनयके साथ कथन करनेसे भी अट्टारह सप्त- 
भंग्रियाँ होती हैं । नैगमनयके नौ भेदोका ऋणजुसूत्रके साथ कथन करनेसे नौ सप्तभंगियाँ होतो है। नैगमनयके 
नो भेदोका शब्दनयके छह भेदोंके साथ कथन करनेसे ५४ सप्तभंग्रियाँ होती हैं। नेगमनयके नो भेदोका 


समभिरूढनयके साथ कथन करनेसे नौ ओर एवंभूतनयके साथ कथन करनेसे नो, इस तरह सब ११७ सप्त- 
भंगियाँ होती हैं । 


इसी तरह संग्रह आदि नय भेदोको शेष नयोके भेदोके साथ मिलाकर कथन करनेसे सप्तभंगियाँ होती 
हैं । इस प्रकार उत्तरनयोंको १७५ सप्तभंगियाँ जानना चाहिए । अर्थात्‌ नैगमनयको ११७, संग्रहनयकी २२, 
व्यवहारनयकों १८, ऋजुसूत्रनयकों ६ और छाब्दनयकी १२। प्रत्येक बस्तुके प्रत्येक धर्ममें उसकी प्रतिपक्ष 
धर्मकी योजना करके विधि-निषेधकी कल्पना करनेसे सप्तभंगीकी निष्पत्ति होती है। उसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--सकल्पमात्रकों ग्रहण करनेवाले नंगमनयका आश्रय लेकर विधि कल्पना होतो है और उसके प्रति- 
पक्षो राग्रहनयके आश्रयसे निषेध कल्पना होती है। क्योंकि प्रस्थ आदिका संकल्प मात्र ही तो प्रस्थ आदि 
नही है । विद्यमान प्रस्थको ही प्रस्थ कहा जाता है। इसो तरह नैगमनयके प्रतिपक्षी व्यबहारनयके आश्रयसे 
भी निर्पेधकी कल्पना की जाती है क्‍योंकि व्यवहारतयकी दृष्टिसे प्रस्थपर्याय द्रव्यसे भिन्न नही है। अत वह 
द्रव्यरूप ही है जो द्रव्य नही है उसे जान नहीं सकते । नंगमनयके साथ उसके प्रतिपक्षी ऋजुसूत्र नयका आश्रय 
लेनेसे भी निषेध कल्पना होती है क्योकि ऋजुसूत्र दृष्टिसे प्रस्थादि पर्यायमात्र है अन्यथा उसको प्रत्तीति नही 
हो सकती । शब्दनयका कथन है कि काल आदिके भेदसे भिन्न अर्थ प्रस्थ आदि रूप होता है। समभिरूढनय- 
को दष्टिमे पर्यायभेदसे भिन्न अर्थ प्रस्थादि्प होता है। एवंभूतनयकी दृष्टिमें प्रस्थादि क्रियारूप परिणत 
अर्थ हा प्रस्थादि रूप होता हैं। इस तरह नंगमनयके साथ इन प्रतिपक्षो नयोंकी योजना करनेसे विधि और 
निषेधकी कल्पना होती हैं क्योकि नैगमनयका विषय इन नयॉको मान्य नहीं है । इन्हों विधि और निपेधको 
योजनासे स॒प्तभंग बनते है, है, नहों, क्रमसे है नही, अवक्तब्य | है और अवक्तन्य, नही और अवक्‍्तव्य, है, नहीं 
भौर अवक्तव्य । इस तरह न॑ंगमनयके साथ उसके प्रतिपक्षी छह तयोको योजनासे छह सप्तभंगियाँ बनती है । 

इसी तरह संग्रहनयका आश्रय करनेसे विधि कल्पना की जाती है कि सब केवल सत्‌ ही है गधेके 
सीगकी तरह असत्‌की प्रतीति नहीं होती । उसके प्रतिपक्षो व्यवहारनयके आश्रयसे निषेधकी कल्पना की जातो 
है कि सब केवल सत्‌ ही नही है क्योकि वस्तुकी प्रतोति केवल सत्‌ रूपसे नहीं होतो बल्कि द्रव्यादि रूपसे होती 
है । सग्रहके प्रतिपक्षी ऋजुसूत्रनयके आश्र यसे भी प्रतिषेष कल्पना होतो है। ऋजुसूत्र नय कहता है कि सब 
सत्त्वरूप नहीं हैं क्योकि वस्तुकी प्रतोति केवल वर्तमान रूपसे ही होती हैं अतः वस्तु अत्तीत और अनागत 
रूपसे असत्‌ है । इसी तरह शब्दनय कहता है कि सब सत्स्वरूप नही हैं क्योकि कार आधदिके भेदके द्वारा 
भिन्न अर्थकरी उपलब्धि होती है। एवभूतनय कहता है कि सब सत्स्वरूप नहीं है जो अर्थ उस क्रियारूप 
प्रिणत हो रहा है वही अर्थ उस शब्दवाच्य होता है । इस प्रकार संग्रहनयके साथ उसके प्रतिपक्षी पाँच नयो- 
की योजनाके द्वारा विधिनिषेधकों कल्पना करनेसे पाँच सप्तभंगियाँ होती है। सात भंग उक्त प्रकारसे ही 
जानना चाहिए । 


इसी प्रकार व्यवहारनयके द्वारा विधि की जातो है कि सब द्रथ्यादिस्वरूप हैं। उसका प्रतिपक्षो 
ऋजुसूअसय प्रतिषेष करता है कि सब द्वव्यादिस्वरूप नहीं है केवल पर्यायमात्रकों ही उपलब्धि होती है । 
शब्दबथ समभिरूढ़ ओर एवंभूततम भी व्यवह्ारनयके वक्‍तव्यका निषेष करते हुए कहते हैं कि सब द्रव्यादि 
रैरे 
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[तत्र प्रश्नवशात्कश्चिद्विधौ शब्द प्रवर्तते | 
स्पादस्त्येवाखिलं यद्वत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ ॥४०॥॥ 
स्थान्नास्ट्येब विपर्यासादिति कश्चिन्निषेधने । 
स्थादद्वतमेव तद्द्वेतादित्यस्तित्वनिषेषप्रो" ॥५५ 
क्रमेण यौगपद्याद्वा स्थादवक्तव्यमेव तत्‌ । 
स्यादस्त्यवाच्यमेवेति यथोवितनयापंणात्‌ ॥५१॥ 
स्पान्नास्त्यवाच्यमेवेति तत एवं निगद्यते । 
स्थादह्यावाच्यमेवेति सप्तभंग्यवि रोधत' ॥५०॥ 


स्वरूप नही है क्योकि काछादिके भेदसे, पर्यायभेदसे और क्रियाभेदसे भिन्न अर्थकों उपलब्धि होती है। इस 
तरह व्यवहारतयके साथ उप्के प्रतिपक्षो चार नयोकी योजनाके द्वारा विधिनिषेध कल्पना करनेसे चार 
सप्तमगी होती हैं । 

ऋजुसूत्रनय विधि करता है कि सब पर्याय मात्र हो है। उसके प्रतिपक्षी शाब्दनय, समभिर्दनय और 
एबंभूतनय उसका प्रतिपेत्त करते हैं कि सब पर्यायमात्र नही है, काल आदिके भेदसे, पर्यायभेदसे या क्रिया 
भेदसे भिन्न पर्यायक्री उपलब्धि देखो जाती है। ऋजुसूत्रनयके साथ उसके प्रतिपक्षों इन तोन तयोको योजनाके 
हारा विधिनिषेधकी कल्पना करनेसे तोन सप्तभंगियाँ बनती है । 

शब्दनय विधि करता हैं कि सब कालादिश्वेदसे भिन्न हैं। उसके प्रतिपक्षी समभिकछढनय और एवमूत 
निधेध करते हैं कि सब कालादिके भेदसे ही भिन्न नहीं है किन्तु पर्यायभ्ेद और क्रियाभेदसे भो भिन्न अर्थकी 
प्रतीति होती हैं। इस प्रकार शब्दनयके साथ उसके प्रतिपक्षी दो नयोकी योजना करके विधिनिपेषका कल्पना 
करनेसे दो सप्तभंगियाँ होती है सातभग पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 

समभिरूढनय विधि करता है कि सब पर्यायभेदसे भिन्न हैं । उसका प्रदिपक्षी एबभूतनय निषेध 
करता हैं कि सब पर्यायमेदसे हो भिन्न नहो है, क्रिया भेदसे पर्मायका भेद पाया जाता है। इन दोनों नयोकी 
विधिनिषेध कल्पनासे केवल एक ही सप्तभगी होती हैं। इस तरह मूछनय सम्बन्धो २१ सप्तभगियाँ जानना 
चाहिए | तथा मूल नयोके उतर भेदोके साथ भी उनके प्रतिपक्षी नयोका अवलम्बन लेकर उक्त प्रकारसे 
सप्तभगियोकी योजना कर लेनो चाहिए । 

आग सप्तमंगोका कथन करते है -- 

प्रइनके अनुसार कोई शब्द तो केवकछ विधिमें ही श्रश्ृत्त होता है जैसे--सरवद्वब्य, स्वक्षेत्र स्थकाल 
और स्थमावसे सम्पूण पदार्थ कथंचित्‌ सत्वरूप ही हैं। कोई शब्द _ पेधमें प्रवृत्ति करता है । जंस, 
परदवब्य, परक्षेत्र, परकाक और परभावसे सम्पूण पदार्थ कथचित्‌ नास्तिस्वरूप ही है। कोई शब्द कमसे 
अस्ठि-व और नास्तिसवमें प्रश्नत्ति काता है जैसे, सम्पृ्णपदाथ स्वद्रब्यादि चतुश्यक्ी अपेक्षा कथविल्‌ सत्स्व- 
रूप ही है ओर परहव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा कथचित्‌ असस्स्वरूप दो है । कोई शब्द युगपद्‌ अस्तित्व- 
नास्तिस्वमें प्रदत्ति करता है जेथे, सम्पूर पदार्थ कथचित्‌ अवक्तब्य ही हैं| इसी तरह यथायोंग्य नयथिवक्षा- 
से सम्पूणपदार्थ कथांचत्‌ सत्‌ अवक्तब्यरूप ही हैं, कथवित्‌ असदृवफ्तब्प रूप ही हैं तथा कथ्थंचित्‌ सद- 
सदवक्तव्य रूप ही हैं। इस प्रकार अविरोधपूवक सप्तमंगी होती है । 

शंका समाधान पूर्वक सप्तभंगीके सम्बन्ध प्रकाश डाला जाता है। 

शका--एक वस्तुमे स्याद्वादी जैन कथन करनेके योग्य अनन्तधर्म मानते हैं । अतः कथनके मार्ग भी 
अनन्त ही होना चाहिए, सात नहीं । अतः स॒प्तभगीकी बात ठीक नही है । 

समाधात्न--प्रत्येक धर्मके विधि और निषेधको अपेक्षासे संप्तभंग होते है। इस प्रकारसे एक वस्तुमे 


वर्तमान अनन्तधमेकि विधिनिधेघकों लेकर अनन्त सप्तरभंगियाँ भी हो सकती है। इसमें कोई विरोधकी 
बात नहीं है । 


नयबविवरणभ् २५५, 


डंका--एक धर्मको लेकर तो वचनका एक ही भंग होना चाहिए, सात भंग नहीं, क्योंकि एक 
धर्मकों सात प्रकारसे नही कहा जा सकता । 

समाघान--प्रष्नके वशसे सात भंग होते हैं । जब प्रइनके सात प्रकार हो सकते हैँ तो उसके उत्तर 
रूप वचनोंके भी सात प्रकार होने चाहिए । प्रश्नके सात प्रकार होनेका कारण यह है. कि वस्तुमें एक धर्मका 
कथन करनेपर अन्य धर्मोका आक्षेप करना होता है । 

शंका--वस्तुके एक धर्मका कथन करनेपर अन्य घर्मोका आक्षेप क्‍यों करना होता है । 

समाधान-- क्योंकि वह धर्म उन अन्य धर्मोके विना नही हो सकता । जैसे किसी वस्तुमें अस्तित्व 
घर्मक्ी जिज्ञाण होनेपर प्रश्नकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही उस अस्तित्व धर्मके अविनाभावोी नास्तित्व आदि 
घर्मोकी जिज्ञासा होनेपर भी प्रदनोकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार जिज्ञासाके साव प्रकार होनेसे प्रश्नोके सात 
प्रकार होते हैं और प्रश्नोके सात प्रकार होनेसे वचनके सात प्रकार होते है । 

शंका--किसी वस्तुमें अस्तित्वधर्मका नास्तित्व आदि छह धर्मोका अविनाभावी होना असिद्ध है अतः 
जिज्ञासाके सात प्रकार मानना भी अयुक्त है ? 

समाधान--नही, वह तो युक्तिसे सिद्ध है। और पुक्ति इस प्रकार है--एक धर्मीमें अस्तित्वधर्म 
प्रतिपेध करने योग्य नास्तित्व आदि घर्मोके साथ अविनाभावी है, धर्म होनेसे । जैसे कि हेतुका अस्तित्वधर्स 
नास्तित्वनर्मका अविनासावी है। आशय यह है कि प्रत्येक वादी अनुमान प्रमाणके द्वारा अपने इष्ट तत्त्वकी 
सिद्धि करता है। अनुमानके तीन अंग होते है--पक्ष हेतु और दुष्टान्त । जैसे यह्‌ पर्वत अग्तिवाला हैं धूमबाला 
होने से । जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-चहाँ आग होतो है जैसे, रसोईघर । और जहाँ-जहाँ आग नहीं होतो 
वहाँ घ॒आँ मो नहा होता जैसे, नदी । इस अनुमानमें हेतु घूमबाला होनेसे' पर्वतर्मे भी रहता है, रसोईघरमे 
भो रहता दे किस्नु नदोमे नहीं रहता । अत. यह हेतु सच्चा हेतु माना जाता है क्योकि जो हेतु पक्ष पर्वतके 
समान सपश्त रसोईघरमें तो रहता है किन्तु विपक्ष नदीमे नहीं रहता वही हेतु सच्चा होता हैं। अत हेंतु मे 
जैसे अस्तित्वधर्म नास्तित्वधर्मका अविनाभावी है वैसे ही सर्वत्र जानना चाहिए । 

शंका--साध्यके न होनेपर साधनका नियम रूपसे न होता ( नास्तित्व ) हो तो साध्यके होनेपर 
साधनका होना ( अस्तित्व ) है। अतः अस्तित्व और नास्तित्व ये दो धर्म नहीं हैं। तब आप नास्तित्वको 
अस्तित्व धर्मका प्रतिषेध्य ( निषंध करनेके योग्य ) धर्म कैसे कहते हैं। इस प्रकार पररूपसे नास्तित्व तो 
स्वरूपसे अस्तित्व ही हुआ । अब यदि नास्तित्वको निपेष्य कहा जाता हैं तो उसका अविनाभावी होनेसे 
स्वरूपास्तित्वमें बाधा आती है । वस्तु उसी रूपसे अस्ति हैं और उसी रूपसे नास्ति है ऐसी प्रतीत तो नही 
होती । 

समाधान--तब तो हेतुको जो बौद्धने त्रिरूपात्मक ( पक्षसत््व, सपक्षसत्व और विपक्षमे असच्त्व ) 
माना है वह नहीं बनेगा। क्योकि उक्तकथनके अनुसार हेतुका पक्ष सफक्षमें सत्तत ही बिपक्षमे असत्त्व हैं। 
यदि दोनोको भिन्न मानते हो तो एक बस्तुमें भी स्वरूपसे अस्तित्व और पररूपसे नास्तित्वको भिन्न-भिन्न 
मानना चाहिए । 


झंका--किसी एकमे अस्तित्वकी सिद्धि होनेपर उसकी अन्यत्र नास्तित्व सिद्धि हो जाती हे अत 
अस्तिस्व और नास्तित्व ये दोनो भिन्न नहीं हैं । 

समाधान--एकके अस्तित्वकी सिद्धिके सामर्थ्यसे अन्यत्र उसके नास्तित्वकी सिद्धि हो जानपर उसे 
सामर्थ्यसिद्धि मानकर भी भिन्न नहीं मानना सो बडी विचित्र बात है। तब तो कहीपर किसीकी नास्तित्व- 
सिद्धिके सामथ्यंसे अस्तित्वकी सिद्धि होनेसे दोनोमें भिन्नताके अभावका पसंग आता हैं। जो इस प्रकार भाव 
( अस्तित्व ) और अभाव ( नास्तित्व ) को एक कहता है बह न तो कही प्रवृत्ति कर सकता है और न कही- 
से निवृत्ति कर सकता है क्योंकि उसकी निवृत्तिका विषय जो माव है वह अभावमे भिन्न नहीं है अभाव भावसे 
भिन्न नही है । अत यथघार्थमें अस्तित्व और नास्तित्वमे कही भेद मानना हो चाहिए । और जहाँ कही अस्तित्व 


२६० परिशिष्ट 


प्रतिषेष्य नास्तित्वके साथ अविनाभावी सिद्ध हो उसे ही हमारे उक्त अनुमानमे दृष्टान्त रूपसे समझ लेना 
चाहिए । अस्तु, 

स्वरूपकी अपेक्षा अस्तित्व और पररूपकी अपेक्षा नास्तित्वमें कोई विरोध नहीं है । जैसे स्वरूपके ग्रहण- 
से, वस्तुका अस्तित्व कायम है वैसे हो पररूपके त्यागपर भी वस्तुका अस्तित्व कायम है। यदि वस्तु स्वरूपके 
भ्रहणकी तरह पररूपको भो ग्रहण करने लगे तो अपने और परायेके भेदका सर्वथा अभाव हो जाये । इसी 
तरह यदि वस्तु पररूपके त्यागकी तरह स्वरूपको भी त्याग दे तो शुन्यताका हो प्रसण उपस्थित हो जाये। 
अत सम्पूर्ण वस्तुएँ स्वद्रव्यमें हैं, परद्रव्यमें नही । स्वद्रव्यकों स्वीकार और परद्रव्यको तिरस्कारकी व्यवस्था- 
से वस्तुका स्वरूप बनता है । स्वद्रव्यकी तरह परद्रथ्यकों भी स्वीकार करनेपर स्वद्रव्य ओर परद्रव्यके भेद- 
का ही अभाव हो जायेगा । अत. जैसे जोवादि वस्तु स्वद्रव्य जीवत्व रूपसे है, परद्रध्य पुदूगलादि रूपसे नहीं 
है, स्वभाव ज्ञानादि रूपसे है, परभाव रूपादि रूपसे नहो है । वँसे हो सब वस्तुओके सम्बन्ध जानना चाहिए । 

इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वक्षेत्रमें है और परक्षेत्रमे नही है इसमे भी कोई विरोध नहीं है। क्योकि 
स्वक्षेत्रके ग्रहण और परक्षेत्रके त्यागपर ही वस्तुका वस्तुत्व कायम है। अन्यथा क्षत्रोके संकरका प्रसग आता 
है । निवचयनयसे प्रत्येक बस्तुकी स्वात्मा ही उसका क्षेत्र है और व्यवहारनयसे आकाश आदि है । स्व॒द्रव्य 
और स्वक्षेत्रकी तरह प्रत्येकवस्तु स्वकालमें है, परकालमे नही है, इसमें भी कोई विरोध नही है। क्योकि 
स्वकालके ग्रहण और परकालके त्यागसे ही वस्तुका वस्तुत्व कायम हैं अन्यथा कालोके साकर्यका प्रसग 
आता हैं। 

गंका--इस। प्रकारसे तो एक वस्तुमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनो सिद्ध हुए तब तो केवल अस्तित्व 
या केवल नास्तित्वकी सिद्धिको बाद तो नही रहती क्योंकि किसो वस्तुमे केवल अस्तित्व या केवल नास्तित्व 
नही रहता । 


समाधान-- नयविवक्षासे केवल अस्तित्व आदि भी सम्भव है । एक वस्तुमे अरितित्व आदि नाना 
धर्मोके सिद्ध होनेपर भी यदि वादि-प्रतिवादी उसमेसे एक धर्मको मानता है तो जिस धर्मको वह नहीं मानता 
उसे उसका अविनाभावी मानकर सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार एक वस्तुमे युक्तिपर्वक सिद्ध किये गये 
अस्तित्व आदि सात'घर्म किसी-किसी ज्ञाताके हृदयमें सात प्रकारकी शकाएँ उत्पन्न करते है अत सात प्रकार- 
की जिज्ञासा होती हैं। सात प्रकारकी जिज्ञासासे सात प्रकारके प्रशन होते है और सात प्रकारके प्रश्नोके 
उत्तर रूपमे सात प्रकारके वचन प्रयोग होते हैँ अत प्रश्नके बशसे एक वबस्तुमे सप्तभगोी होतो है यह कथन 
उचित है। क्योंकि सातके अतिरिक्त आठवाँ भंगकी उत्पत्तिमे निमित्त प्रइनान्तर सम्भव नहीं है और 
प्रदनान्‍्तर सम्भव न होतेका कारण यह है कि जिज्ञासान्तर सम्भव नही हैं। और जिज्ञासान्तर सम्मव न 
होनेका कारण यह है कि सातके अतिरिक्त कोई आठवी शंका नही है। और नयो शका उत्पन्न न होनेका 
कारण यह हैं कि विधिनिषेधकी कल्पनाके द्वारा वस्तुमें कोई आठवाँ अविरुद्ध अन्यवर्म नही बनता । 

यदि कोई उक्त सात प्रकारके प्रश्नोके अतिरिक्त नया प्रश्न उठाना चाहता है तो वह प्रइन पृथकू- 
पृथक्‌ अस्तित्व-नास्तित्वके सम्बन्धमें है या समस्त अस्तित्व-तास्तित्वके सम्बन्धमे हे । यदि पृथक अस्तित्व- 
नास्तित्वके सम्बन्धमें नया प्रश्न है तो प्रधानरूपसे अस्तित्व या नास्तित्व सम्बन्धी प्रश्न प्रथम और दूसरे 
नम्बरके प्रश्नोमें ही गामित हो जाते हैं । यदि सत्त्वको गौण करके और नास्तित्वको प्रधात करकें प्रश्न है तो 
दूसरे प्रश्ममे गभित हो जायेगा और यदि नास्तित्वको गोण करके और अस्तित्वको प्रधान करके प्रश्त है तो 
प्रथम प्रदनमें गर्भित हो जायेगा । 

यदि समस्त अस्तित्व-नास्तित्वके विषयमें नया प्रइन है तो क्रमसे होनेपर तीसरेमे और युगपत्‌ होनेपर 
चतुर्थम गभित हों जाता है । इसी तरह पहले और चोथेको मिलाकर किये गये प्रश्न पाँचवेंमें, दुसरे और 
धोथेकी मिलाकर किया गया प्रश्न छठेगें और तोसरे-चौथेको मिलाकर किया गया प्रइन सातवेमें गर्भित हो 
जाता है । 


नयविवरणम्‌ २६१ 


वाक्येउबधा रणं तावदनिष्टार्थनिवृत्तये । 
कतंव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्थ कुत्चित्‌ ॥५३॥ 
सर्वथा तत्पयोगेदपि सक्त्वादिप्राप्तिविच्छिदे । 
स्यात्कार. संप्रयुज्येताने कान्‍्तदयोतकत्वतः ॥५४॥ 


इस तरह सभी अन्य नये प्रश्नोका अन्तर्भाव सात हो प्रश्नोंमे हो जाता है । 

पहले अस्तित्व ओर तीसरे अस्तित्व-नास्तित्वको मिलाकर नया प्रश्न उत्पन्न करना तो पुनरुक्त है 
क्योकि पहला अस्तित्व भंग तो तीसरे भंगका हो अवयव होनेसे पूछा जा चुका है। इसी तरह प्रथम भंगकों 
चतुर्थ आदि भंगोके साथ, द्वितीय भंगको तीसरे आदि भंगोके साथ, तीसरेको चौथे आदि भंगोके साथ, चोथे- 
को पाँचये आदि भंगोके साथ, पॉचवेंकों छठेके साथ और छठेको सातवके साथ मिलाकर उत्पन्न हुए भंग भी 
पुनरक्त जानने चाहिए। अतः तीसरे, चोथे, पाँचवें, छठे और सातवें भंगोके योगसे भी नया भंग नहीं 
बन सकता । 

शंका--तब तो तोसरे आदि भंग भी पुनरुक्त कहे जायेगे ? 


समाधान--नही, क्योकि तोसरे अस्ति नास्ति भगमे दोनो धर्मोक्रो क्रमसे प्रधानरूपसे कहा गया है, 
पहले और दूसरे भंगमे दोनोको उस रूपसे नहीं कहा गया । पहलेमे केवर अस्तित्व धर्म प्रधान हैँ और दूमरे- 
में केवल नास्तित्व धर्म प्रधान हे, और चतुर्थ भगोम दोनों धर्म युगपद्‌ प्रधान हैं अत' वह भी पुनरुक्त नही 
है । पाँचवे भगमे अस्तित्व और अवक्तव्यधर्म प्रधान है। छठेमें नास्तित्व और अवक्तव्यधर्म प्रधान हैं तथा 
सातवे में क्रम और अक्रममे विवक्षित अस्तित्व और नास्तित्ववर्म प्रधान हैं, अतः पुनरुक्तिपना नही है । 

अंका--इस तरह तो तुतीयको प्रथमम भगके साथ मिलानेपर दो अस्तित्व और एक नास्तित्वका 
प्राधान्य होनेसे तथा तीमरेको दूसरेके साथ मिलानेसे दो नास्तित्व और एक अस्तित्वकी प्रधानतासे अपुनरुक्त 
भंग वन सकते है क्योंकि उक्त सात भंगोमे इस रूपसे कथन नही किया गया हैं ? 

समाधान--यह ठीक नहीं है क्योंकि एक वस्तुमे अनेक अस्तित्व या अनेक नास्तित्व या अनेक 
अवक्तव्यधर्म नहीं रह सकते । तथा सप्तभंगी एक ही वस्तुके घर्मोको लेकर होतो है, अनेक बस्तुओके घर्मोको 
लेकर नहीं होती । किन्तु एक हो वस्तुके अनेक धर्मोको लेकर अनेक सप्तभंगियाँ हो सकती हैं। जैसे, जोच- 
वस्तुमे जीवत्वको अपेक्षा अस्तित्व अजीवत्वकी अपेक्षा मास्तित्व, या मुक्तत्वकी अपेक्षा अस्तित्व अमुक्तत्वकी 
अपेक्षा नास्तित्व, इस तरह एक द्वी वस्तुके अनन्तध्मोको लेकर एक ही बस्तुमे अनन्त सप्तभंगियाँ पुथक्‌- 
पृथक्‌ हो सकती है । 

इंका --सात प्रकारके उक्त बचतोमें-ले किसी एक भंगवचनसे भी अनन्तधर्मात्मक वस्तुका कथन 
ही जाता है अत: दोष बचन विकल्प व्यर्थ क्यों नही हैं ? 

समाधान--नही, क्योंकि उन शेष वचनोंमें अन्य-अन्य धर्मोको प्रधानतासे तथा शेषधर्मोकी 
गौणतासे बस्नुकी प्रतिपत्ति होती है अतः वे सभी वचन उपयोगों हैं । 

आगे 'सब सत्‌ ही हैं इस वाक्यमें हो' के प्रयोगकी सार्थकता बतलाते है-- 

अनिष्ट अथको नियूतेके लिए बाक्यमें अवधारण ( हीका प्रयोग )करना चाहिए। हीका प्रयोग 
नहों करनेपर, कह्दीं-कहीं वाक्य न कह्टे गयेके समान समझा जाता है । 

आगे स्मात्‌' पदके प्रयोगका समर्थन करते हैं-- 

उस 'हं।' का प्रयोग करनेपर भी सर्वधा सश्व शादिकी प्राप्तका निषेध करनेके लिए 'स्थात्‌' 
शन्‍द॒का प्रयोग करना चाहिए; क्योंकि बह 'स्यात्‌' शब्द अनेकान्तका ग्योतक है। 

स्थात्‌ अस्ति एवं जीव: कथंचित्‌ जीव है ही, इस पहले वाक्यमें 'स्थात्‌” पदका प्रयोग करना योग्य 
हैं। यदि उसका प्रयोग नही कियो जायेगा और “जोव हैं हो' इतना ही कहा जायेगा तो सभो प्रकारोसे 
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स्याच्छब्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावबोधने । 
शब्दान्तरप्रयोगो5त्र विशेषप्रतिपत्तये ॥५५॥॥ 


कक -+---- 


जीवके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा अर्थात्‌ जैसे जीव जीवत्व रूपसे है वैसे ही पुद्गलादिके अस्तित्व रूपसे सी 
उसके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा क्योकि जीव है ही' इस वाक्यसे ऐसा ही अर्थ निकलता है। यदि तुम कहोगे 
कि हम प्रकरण आदिसे जीवमे पुदूगल आदिके अस्तित्वकी व्यावृत्ति कर देंगे तो उसे 'जीव है हो इस वाबय- 
का शब्दार्थ तो नही मान सकते क्योकि इस वाक्यसे सुननेवालेको ऐसा बोध नहीं होता कि जीव अमुक रूपसे 
तो हैं और अमुक रूपसे नही है । 


शंका--जीवमें अस्तित्व सामान्य पाया जाता है पृदगल आदिका अस्तित्व तो सामान्य नही है 
विद्येष है, अत पुदूुगल आदिके अस्तित्व विशेषकी जीवमे प्राप्ति ही नही है। तब उसकी निवृत्तिके लिए 
स्यात्‌' पदका प्रयोग करना व्यर्थ है। 


समाधान--तब तो “जीव है ही' इस वाक्यमें "हो लगाना व्यर्थ है। 
शका--'ही' यह बतलानेके लिए लगाया गया हैँ कि जीव स्वगत अस्तित्व विदेषसे ही “अस्ति है । 


समाधान--स्वगत अस्तित्व विशेषसे ही यदि जीव 'अस्ति' है तो इसका मतलब हुआ कि परगत 
अस्तित्वसे जीव 'अस्ति' नही हैं। और तब “जीव है ही' में ही लगाना ब्यर्थ हो जाता है। और बिना ही' 
का वाक्य उचित नही है क्योकि केवल “जीव है” कहनेसे तो उसके अस्तित्वकी तरह नास्तित्वका भी अनुपंग 
आता है। 'ही' का लगाता तो तभी सार्थक हो सकता है जब सम प्रकारसे जीवका अस्तित्व स्वीकार 
करके उसके नास्तित्वका निरास किया जाये, अन्यथा नहीं। किन्तु 'हो' के साथ जीव अस्तित्व सामान्य 
है, पुद्गलादिगत अस्तित्वविशेपसे नही है इस प्रकारका बोध करानेके लिए तो 'स्यात्‌' पदका प्रयोग करना 
आवद्यक है क्योंकि उसीसे उक्त प्रकारके अर्थका द्योतन होता हूँ । 


झंका--जो भी वस्तु 'सत्‌' है वह स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकार ओर स्वभावसे ही सत्‌ है अन्यसे नहीं 
क्योकि दूसरोका कोई प्रकरण ही नही हैं । 


समाधान--आपका उक्त कथन सत्य है किन्तु विचारणीय यही है कि किस प्रकारके शब्दसे वंसा 
भर्थबवोध हो सकता है। विचार करनेपर 'स्यात्‌' पदका प्रयोग ही आवश्यक प्रतीत होता हे उसके बिना उक्त 
प्रकारका अथंबोध नही हो सकता । 


अत प्रत्येक वावयके साथ ही” को तरह 'स्यात्‌' पदका भी प्रयोग करना चाहिए। 


यश्यपि केवल एक 'स्थात्‌' गब्दसे ही अनेकान्त सामाग्यका ज्ञान हो जाता है फिर म यह 
विशेषधम का ज्ञान करानेके लिए अन्य शब्दोंका प्रयोग करना आवश्यक है । 


स्यात्‌ शब्दके अनेकान्त आदि अनेक अर्थ है। इसपरसे किन्हीका कहना है कि स्यात्‌ धाब्दसे ही जब 
अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन हो जाता है तो उसके साथम “जीव अत्ति एव' आदि शाब्दोका प्रयोग करना 
व्यर्थ है किम्तु यदि ऐसा कहनेवाले 'स्यात्‌” शब्दको अनेकान्त विशेषका वाच्क मानकर प्रयोग करते हैं तब तो 
उसके साथ अन्य शब्दोका प्रयोग न करनेपर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि 'स्थात' शब्दसे ही अन्य शब्दोका 
बोध हो जाता है । किन्तु यदि अनेकान्त सामान्‍्यके वाचक स्यात्‌' शब्दका बे प्रयोग करते हैं तो 'जीब अल्ति 
एव' आदि हाब्दोका प्रयोग निरर्थक नहों है। क्योकि स्थात्‌' शब्दसे अनेकान्त सामान्यका बोध होनेपर भी 
विद्येषका ज्ञान करानेके लिए विज्ेप शाब्दोका प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे वृक्ष शब्दसे वृक्ष सामान्यका 
बोध होनेपर भी विशेषार्थीकों आमका पेड़ या नोमका पेड आदि कहना होता है । 
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सो5प्रयुक्तो४पि वा तज्जे सर्वत्रार्थाटपतीयते । 
यंथेवकारोध्योगादिव्यवच्छेदप्रयोजन'ः ॥५६॥ ] त० इलो० वा० १॥६ ' 


स्यात्‌ शब्द अनेकान्तका वाचक या द्योतक रहे, किन्तु प्रत्येक वाक्यके साथ उसका प्रयोग तो नहीं 
देखा जाता, तब कैसे अनेकान्तकी प्रतीति हो सकती है, इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं-- 

प्रस्येक पद था वाक्‍्यके साथ प्रयोग नहीं किये जानेपर मी स्याद्वादकों ज्ञाननेबाले पुरुष उस स्यात्‌ 
बाब्दको सथन्न प्रसीति कर छेते हैं। जैसे अयोग, अन्ययोग भौत भस्यस्तायोगका व्यवच्छेद कारक एवकार 
(ही ) का प्रयोग नहीं किये पर भी जाननेवाले उसे समझ ही लेते हैं । 


जैसे “चैत्ननामक व्यक्ति धनुषधारी है” इस वाक्यमें एबकार ( हो ) नही हैं फिर भी इससे यही 
समझा जाता है कि चैत्र घनुषघारों ही है वह तलवार जादि धारण नही करता । यहाँ जो एवकार (ही ) है 
उसका अर्थ अयोग व्यवच्छेद होता है। तथा अर्जुन धनुषघारों था' इस वाक्यमें भी एवकार ( ही ) नहीं है 
फिर भो घनुविद्याें अर्जुनकी रूपाति होनेसे जाननेवाले इसका यही अर्थ करते हैं कि अर्जुत हो घनुषधारी 
था। इससे यह घ्वनित होता है कि अर्जुनके समान घनुषधारी अन्य कोई व्यक्ति नही था । इसे अन्ययोग 
व्यवच्छेद कहते हैं। “नील कमल होता है” इस वाक्यमें भी एवकार ( ही ) नही है। फिर भी जाननेवाले 
दसका अर्थ यहो लेते हैं कि नोलकमरू होता हो हैं यहाँ 'हो' को कमलमें नीलपनेका भत्यन्त अयोगका ब्यव- 
चछेद करनंवाला होनेसे अत्यन्तायोग व्यवच्छेद कहते हैं । इस तरह एवकारका प्रयोग उक्तवाक्योंके साथ नही 
होनेपर भी प्रकरणके अनुसार जानकार लोग स्वयं समझ छेते है कि इस वाक़्यमें अमुक अर्थवाले एवकारका 
प्रयोजन है । उसो त्तरह सभो स्थलोपर स्यात्पदका प्रयोग नहीं होनेपर भो 'सब अनेकान्तात्मक हैं! इस 
प्रकारकी व्यवस्थाके होनेसे एकान्तका व्यवच्छेद करनेके लिए स्यात्पदकी प्रतीति जानकारोकों स्वयं हो जाती 
हैं । कोई पदार्थ-पदका अर्थ अथवा वाजबयार्थ सर्वया एकान्तात्मक नहों है। हाँ, कथित एकास्तात्मकपना तो 
सुनयकी अपेक्षासे अनेकान्तात्मकरूप हो है । अत. सात प्रकारके प्रमाणवाक्योमे और सात प्रकारके नयवाक्‍्यो- 
में एव्कारकों तरह स्थात्पदका प्रयोग नहों होनेषर भो उसे समझकर जोड़ लेना चाहिए । 

जंका--प्रमाणवाक्य कौव है और नयवाक्य कौन है ? 

समाधान--सकलादेशको प्रमाणवाक्य और विकलादेशको नयवाक्य कहते हैं । 

अंका--सकलादेश कौन है ओर विकलादेश कौन हैं ? 


किन्होका मत है कि अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन करना सकलादेश है और एकरधर्मात्मक वस्तुका 
कथन करना बिकलादेश हैँ । किन्तु ऐसा माननेपर प्रमाण और नयवाक्य सात-सात प्रकारके नहीं हो सकते 
क्योकि स्यादस्ति, स्यान्नास्ति और स्यादवक्तव्य ये तीन वाक्य एक-एक धर्मका हो कथन करते हैं अत विकला- 
देशो होनेसे ये तीनो सर्वथा नयवाक्य हो कहे जायेगे। और शेष चार वाक्य ( स्यादस्ति नास्ति, स्थादस्ति 
अवक्तथ्य, स्पान्नास्ति अवक्तब्य और स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य ) अनेकधर्मोका कथन करनेसे सवंदा प्रमाण- 
वाक्य कहे जायेगे | किन्तु तीन नयवाक्य और चार प्रमाणवाक्य तो सिद्धान्त सम्मत नही हैं । 

किन्हीका कह्टना हैं कि धर्मोमात्रका कथन सकलादेश है और धर्ममात्रका कथन विकलादेश हैं । 
किन्तु यह भो ठोक नहीं है क्योकि केवल धर्मोका या केवलधर्मका कथन कर सकना सम्भव नहीं है । 

शंका--स्यात्‌ जोव हो है और स्यात्‌ अस्ति एवं, इस प्रकार धर्मीमात्रका तथा धर्ममात्रका कथन तो 
सम्भव है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि जोवशब्दसे जीवत्व धर्मात्मक जोववस्तुका कथन होता है और “अस्ति! 
शब्दसे अस्तित्व धर्से विशिष्ट किसो वस्तुका कथन होता है । 

किन्‍्होका कहना है कि अस्ति आदि सातो वचनोंमेंसे प्रत्येक वाक्य तो विकलादेश है और सातो मिल- 
कर सकरूदेश हैं । किन्तु ऐसा कहनेवाले भो युक्ति और आगममे कुशल नहीं है, क्योंकि इस प्रकारकी न तो 
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थुक्ति ही है और न आगम ही है । प्रत्येक स्यादिस्त आदि वाक्य सकलका प्रतिपादक न होनेसे विकलादेश है 
यह युक्ति समीचोन नहीं है क्‍्योक्रि ऐसी स्थितिमे तो उन वाक्योके समुदायकों भी विकलादेशत्वका प्रसंग 
आता है। तथा सातो वाक्य मिलकर भो समस्त अर्थका प्रतिपादन नहीं कर सकते । समस्त श्रुतत हो समस्त 
अर्थोका कथन कर सकता है । 

झंका--उक्त सात वाक्योंका समुदाय ही तो सम्पूर्ण भ्रुत है उनसे भिन्न कोई अन्य श्रुत नही है । 

समाधान---तब तो एक अनेक आदि सप्तभगात्मक वाक्योको अश्रुतपनेका प्रसंग आता हैं क्योंकि 
सम्पूर्णश्रुतके अर्थका 'स्थादस्ति” आदि सात प्रकारके वाक्‍्यसे प्रकाशन हो जाता हैं अत प्रकाशितको प्रकाशित 
करना अर्थ है । 

ठांका--उसके द्वारा तो अस्तित्व आदि सात धर्मोका हो कथन होता है और एक अनेक आदि सात 
घर्मोका कथन एक अनेक आदि विशेषधर्मरूप सात वाक्‍्योके द्वारा होता है अत' व्यर्थ होनेसे उसे अश्वतपनेका 
प्रसग नहीं आता है ? 

समसाधान--तब तो अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन न करनेके कारण स्यथादस्ति' आदि वाक्योकों 
सकलादेशोपना नही बन सकेगा । 

यदि अस्तित्व भादि सात धर्मोको मुख्यतासे, शेष अनन्त सप्तभंगियोके विषयभूत अनन्त सात धर्म- 
स्वरूप वस्तुका अभेदवृत्ति या अभेदोपचारके द्वारा कथन करनेसे अस्तित्व आदि सप्तभेदरूप वाक्यकों 
सकलादेशी मानते हो तो 'कथंचित्‌ जीवादि वस्तु सत्स्वरूप हो है” यह वाक्य भी सकलादेशी है क्योकि यह 
एक वाक्य अस्तित्वधर्मकी मूख्यतासे शेष अनन्तधर्मात्मक वस्तुका कथन करता है। कथ्थंचित्‌ जीवादि वस्तु 
नास्ति स्वल्प ही है, यह दूसरा वाक्य नास्तित्ववर्मकी मुख्यतासे शेष अनन्त धर्मात्मक वस्तुका कथन करता 
है । कथचित्‌ जीवादिवस्तु अवक्तव्य हो हैं, यह वाक्य अवक्तव्य धर्मकी मुख्यतासे शोष अनन्तधर्मात्मक वस्तुका 
कथन करता है । जीवादि वस्तु कथत्रित्‌ अस्ति नास्तिरूप ही है, यह वाक्य क्रमसे विवक्षित दोनों धर्मोकी 
मख्यतासे शेष अनन्त घर्मात्मक वस्तुका कथन करता है । इसी तरह कथचित्‌ अस्यि अवक्तव्यकी मुख्यतासे 
पाचर्वाँ वाक्य, कथचित्‌ नास्ति अवक्तव्य धर्मकी मुख्यतासे छठा वाक्य तथा कथचित्‌ अस्ति नास्ति अवक्तब्य 
धर्मकी मुख्यतासे सातवाँ वाक्य शेष अनन्त घर्मात्मक वस्तुका कथन करता है। अत. उक्त सातो वाक्योमेसे 
प्रत्येक वाक्य सकलादेणशी है । 


शंका--फिर तो प्रथम वाक्यसे ही सम्पूर्ण वस्तुका कथन हो जानेके कारण दूसरे आदि वाक्य 
निष्फल है ? 


समाधान--तव तो एक हो सप्तभगीके द्वारा सम्पूर्ण वस्तुका कथन होनेसे अन्य सप्तभगियाँ क्यों 
नहीं निष्फल कही जायेगी ? 


शंका--एक सप्तभंगीके द्वारा प्रधानरूपसे अपने विषयभूत सात धर्मस्वरूप अर्थका हो कथन होता 
है, अन्य सप्तभगियाँ भी अपने-अपने विपयसूत अन्य-अन्य सात घर्मोका कथन करती हैं अत. वे निष्फल 
नहों हैं । 

समाधान--तो प्रथम वाक्‍्यके द्वारा अपने त्रिषयभूत एक घर्मात्मक वस्तुका प्रधानरूपसे कथन किया 
जाता हैं। इसी तरह दूसरे आदि वाक्य भो अपने-अपने विषयभूत एक-एक धर्मात्मक वस्तुका कथन करते हैं 
तब थे निष्फल क्यो हैं ? 

शंका--वस्तुका एक धर्मात्मकपना प्रधान कैसे हुआ ? 

समाधान--चूँकि दब्दके द्वारा वैसा हो कहा जाता है । 


मयक्विरणस्‌ २६४५ 


अनेकान्तो5प्यनेकास्ल: प्रमाणनयसाधन: | 
अनेकान्त: प्रमाणात्ते तदेकाल्तोइपितास्वयात्‌ ॥ बृ० स्क० स्तो० 


शंका--इसी तरह शेष अनन्तधर्मात्मकपना प्रधान क्यों नहीं है ? 

समाधान---चूँकि एक वाक्यसे अनन्तघर्मात्मकपना नहीं सुना जाता । 

शंका--उब एक ही वाक्यसे अनन्तथर्मात्मक वस्तुका बोध कैसे होता है ? 

समाधान--अभेदवृत्ति या अमेदोषचारके द्वारा एके धर्मसे झेष अनन्त धर्मोका बोध कर लिया 
जाता है ! 

हंका--तब तो सुने हुए के समान ही उसके द्वारा गस्यमान अनस्तप्रमोंकों भी उस एक वाक्यका 
अर्थ मानकर उन्हें भी प्रधान मानना चाहिए अन्यथा श्रुतको तरह दी सुने हुए वाब्यार्थनो भी गौण मानना 
चाहिए । 


समाधान---तब गौण वाक्यार्थ और मुख्य वाज़्यार्थका भेद कैसे करेगे, सभी शब्द व्यवहाय्थादी 
गोण और मुख्य वाक्‍्यार्थोकों मानते हैं । 


शंका--शब्दके द्वारा जिसका निश्चल रूपसे बोध होता है वह मुख्यवाणयार्थ है चाहे वह श्रूबमाण हो 
अथवा गम्ममान हू। और जिम्का सच बोध होता वह गौण वाक्‍्यार्थ है। अतः शब्दके द्वारा गृहीत धर्म ही 
मुख्य होता है और अन्य गौण होता है । ऐसा कहना ठोक नहीं है। 

समाधान--जो निश्चल बोध होता है वही मुख्य वाक्‍्यार्थ होता है ऐसा कोई नियम नहीं है । 
जाननेवालेके द्वारा जाननेके लिए इष्ट वस्तु जब मुख्यार्थ होती है ठो उसके प्रति कहे गये धषब्दके द्वारा गृहोत्त 
_ धर्म प्रधान होता है ओर शेष अनन्त घर्म गौण होते हैं । 

शंका--“अस्ति जीव” इस वाक्‍्यमें “अस्ति” शब्दके वाब्य अर्थते जीव दाब्दका वाच्य अर्थ भिन्न है 
या अभिन्न है। यदि दोनो शब्दोंका अर्थ एक हो है तो दोनों शब्दोंके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं हैं। यदि 


दोनोंका अर्थ भिन्न है तो 'अस्ति” दाब्दके वाष्यार्थ अस्तिस्वसे भिन्न होनेके कारण जोवके नाह्तिश्थ॒का प्रसंग 
जाता है। क्योंकि जो सत्से भिन्न होता है वह असत्‌ द्ोता है + 


समाधान--यह दोष सर्वथा एकान्तवादियोके ही थोम्य है, स्याद्वादी जैनोके योग्य नहीं है क्योकि 
स्याद्रादों जैन अस्ति' शब्दके वाच्य अर्थ जीव शब्दका वाज्य अर्थ कथंचित्‌ भिन्न मानते हैं । पर्यायाथिककी 
दृष्टिसे 'अस्ति” शब्दका अर्थ 'सत्‌' है और जीव शब्दका अर्थ है जीवनक्रिया विश्षिष्ट वस्तु । किन्तु द्रध्याधिकतयसे 
दोकोंके अर्थमें भेद नहीं है। इसमें कोई दोष नहीं है । हम जैन जिस रूपसे वस्तुको सत्‌ मानसे हैं उसी रूपसे 
असत्‌ नहीं मानते । और जिस रूपसे असत्‌ मानते हैं उसी रूपसे सत्‌ नहीं मानते । 


जझंका--ऐसा माननेमें तो एकान्तवादका दोष आता है क्योंकि स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्‌ ही है 
और पररूपको अपेक्षा असत ही है । 

समाध।न-- सुनयकी अपेक्षासे एकान्तको मानना समीचोन है और प्रमाणकी अपेक्षासे अनेकान्तका 
मानना समीच्ीन है। जिस अपेक्षासे अनेकान्त है उस अपेक्षासे अनेकान्त हो है, इस प्रकारका एकान्त 
श्मिष्ट नहीं है । कहा भी है-- 

प्रसाण क्षौर मयके द्वारा अनेकास्त मो अनेकास्तकूय है। प्रसाणको क्षपेक्षास अनेकान्त है और 
बयको अपेक्षासे एकान्त है । 


किन्तु अनेकान्ठमें अनेकान्तके माननेसे अनदस्था दोष नहीं आता है क्योंकि एकाल्तकी सापेक्षतासे 
ही बनेकाध्तकों व्यत्तस्था वमही हे भोर जमेकान्तकी दापेक्षताते एकाज्तको व्यवस्था बनती है। परअ्तु एकान्तके 
३४ 


२६६ परिशिष्ट 
[धर्मंधम्य॑विनाभावः सिद्धत्यन्योन्यवोक्षया । 
न स्वरूप स्वतो द्योतत्कारकज्ञापकाड्डवत्‌ ॥ 


सदेव सब को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥|--आ० मी० 


घ 





अनेकान्तसापेक्ष होनेसे और अनेकान्तके एकान्त सापेक्ष होनेसे अन्योन्‍्याश्रय नामक दोष नही जाता हैं क्योंकि 
स्वरूपसे बस्तु अनेकान्तात्मक ही प्रसिद्ध है उसमें एकान्तकी अपेक्षाकी आवश्यकता नही है । और एकान्तको 
भी वस्तुरूपसे अनेकान्तकी अपेक्षा नही है। हाँ, उन दोनोका अविनाभाव--एकके बिना दूसरेका ने होना-- 
परस्परकी भपेक्षासे सिद्ध होता है । 


यही बात आप्तमीमांसामें स्वामो समन्‍्तभद्ने कही है-- 

धर्म और धर्मीका अविनामाव तो परस्परकी अपेक्षासे सिद्ध होता है किन्तु उनका स्वरूप परस्पर- 
की णपेक्षापे सिद्ध नहीं होता । वह तो सत्र अपने कारणोंते बन जाता है जेसे कर्तावना कमपनेकी अपेक्षा 
से हैं और कर्मपना कर्तापनेशी अपेक्षासे है। इस तरह करने और कमेपने का ब्यवहार ही परस्पर 
सापेक्ष है, कर्ता और कमका स्वरूप परस्पर सापेक्ष नहों हैं। वह तो अपने-अपने ' अर्थोससे स्वतः उस्पञ्ञ 
होता है। ऐसे ही प्रमाण और प्रमेभका स्वरूप तो अपने-अपने कारणोसे स्वत. सिद्ध है किन्‍्तु उनमें जो 
ज्ञाप्य ज्ञापफ व्यवहार है वह परस्परकी अपेक्षासे है । इसी भकार अल्ति और जीषमें चम-धर्मीपनेका 
अविनामाव पुक-दूसरेकी अपेक्षासे है किन्तु दोनोंका स्वरूप स्वत, सिद्ध है। यहीं बात एकान्त और 
अनेकान्तके सम्वन्धर्मे भो जानना चाहिए । 


अत स्वरूपको अपेक्षा जीवादि कथचित्‌ सत्स्वकप हो हैं, और पररूपकी अपेक्षा कथचित्‌ नास्ति- 
स्वरूप ही हैं । थे दो भंग सभी वादियोके लिए मान्य है, इनको माने बिना अपने-अपने इ्ृष्ट तत्त्वकी व्यवस्था 
नही बन सकती इसीसे स्वामी समन्‍्तभद्रने आप्तमीमासामे कहा है-- 

ऐसा कौन छोकिक या परीक्षक है जो सभो चेतन-अखेतन पदार्थोकी स्वरूप आदि चारका भपेक्षासे 
सत्स्वरूप ही और पररूप आदि चारकी अपेक्षासे असर्स्वरूप ही नहीं मानना चाहेंगा। यदि वह ऐसा 
मानेगा तो उसके इृष्ट तत्त्वकी व्यवस्था ही नहीं बन सकती । 

अब आगे जीव आदि अवक्तव्य कैसे हैं यह बतछाते है-- 


उक्त प्रकारसे पहुले कहे गये तथा परस्परभ एक-दूतरेके विरोधी और एक साथ अधान रूपसे विवक्षित 


अस्ति, नास्ति दोनो धर्मोकी एक वस्तुमे कथन करने की ह5छा होतेपर उस प्रकारके किसी छब्दके न होनेसे 
जीवादि अवक्तव्य है । 


आश्चय यह है कि एक वस्तुमे सत््व और असत्त्व गुणोके एक साथ विद्यमान होते हुए भी केवल 
सत्त्व शब्दके द्वारा उन दोनोंको एक साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सत्त्व शब्द असक्त्य धर्मको कहनेमें 
असमर्थ है । इसी तरह केवल बतत्त्व शब्दसे भी उन दोनों धर्मोंकी नही कहा जा सकता क्योंकि असत्व शब्द 
सस्वधर्मको तहीं कह सकता । शायद कहा जाये कि कोई एक ऐसे पदका संकेत कर लिया जायेगा जो दोनों 
धर्मोकों एक साथ कह सकता हो, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नही है, क्योंकि वह सांकेतिक पद भी क्मसे 
ही दोनो धर्मोका ज्ञान करानेमें समर्थ है, युगपत्‌ नहीं। अतः एक साथ प्रधानरूपसे विवक्षित सत्व और 
असत्त्वधमोसि युक्त वस्तु वाचकोंके न होनेसे अवबतम्य है। किन्तु वह सर्वथा वक्तव्य नहीं है. क्योंकि 
अवबतन्य शब्दसे तथा अन्य छह वाक्‍्योके द्वारा वबतव्य भो है अतः कर्थंच्ित्‌ अववतंब्य है यह मिर्णीत होंता 
है। इसी तरह शेष तीन भंगोकी भी योजना कर लेनी चाहिए। ये सातों ही मंग चूँकि अस्तित्व भादि 
धर्मकी मुख्यतासे अतेक धर्मात्मक वस्तुका कथन करते हैं अतः इतके सभुदायकों प्रमाण ससभंग्री कहते है । 


नयब्रिव रणस्‌ २६७ 


स्व शब्दनयास्तेन पराध॑ब्रतियादने । 
स्वार्थप्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननयाः स्थिताः ॥६१०॥ 
'तैनीयमानवस्त्वंशाः कथ्यन्तेड्यंनयाइच ते । 
त्रेविध्यं व्यवतिष्ठन्ते प्रधानगुणभावतः ॥१११॥ 

यत्र प्रवत॑ते स्वार्थ नियमादुत्तरों नय. । 

पूबेपूर्वों नयस्तत्र वतंमानों न वाय॑ते ॥११२॥ 
सहस्र 5 ४शती यह्ठत्तस्थां पब्न्चशती मता | 
पूव॑संख्योत्तरेस्था वे संख्यायामविरोध॑तः ॥११३॥ 
पूतत् नोत्तरा संख्या यथायातानुवर्त्य॑ते । 
तथोत्तरनयः पूर्वनयाथ सकले सदा ॥११४॥ 


पलक जिद हो १-० २७. 3 रन्‍ूयनकंता५पेलनंनर अमल कक 


तय के अन्य भेद-- 

क्त उक्त सभी नय दूसरोंके लिए अथका कथन करनेपर शब्दनय हैं जौर शत्ताके छिए अथका 
प्रकाशन करनेपर ज्ञागनय हैं। तथा उनके हारा कात किये गये बस्लुके घम कहे जाते हैं इसकिए वे 
स्थनय है । अत. प्रधातता और गौणतासे मयोंके तोन भेद होते हैं । 

जगत्‌में पदार्थके तीन रूप पाये जाते हैँ--ज्ञानरूप, दाब्दरूप और अर्थरूप । जैसे घट पदार्थ अर्थ 
रूप है, उसका ज्ञान ज्ञानहूप घट है, ओर उसका वाचक घट शब्द शब्दरूप घट है । इसो तरह नयके भी 
तीन रूप हैं-- ज्ञाननय, शब्दनय और अर्थनय । ज्ञानरूप नयके द्वारा ज्ञाता स्वयं जानता है ओर जब वह अपने 
शात वस्तुधरमोंको शब्दके द्वारा दूसरोको बतलाता है तो थे शब्द शब्दनय कहे जाते हैं। और उस ज्ञाननयका 
विषयभूत अर्थ या शब्दनयका वाच्यरूप अर्थ अर्थनय कहा जाता है। अतः उक्त सातो हो नय ज्ञानरूप भी 
हैं, शब्दरूप भी हैं और अर्थ रूप भी हैं । अत सभी नय ज्ञाननय, शब्दनय और अर्थनयके भेदसे तोन प्रकारके 
जानने चाहिए। इनमेंसे ज्ञान स्वरूप नय प्रधान है और दाब्दरूप तथा अर्थरूपनय गौण हैं। अथवा इन 
तीनो भेदोंमेंसे जहाँ जिसकी विवक्षा हो वह प्रधान और शेष गौण जानने चाहिए । 

आगे बतलाते हैं कि इन नयोंकी प्रवृत्ति वस्तुमें किस प्रकारसे होती है--- ह 

जिस अपने विषयमें उत्तरनय नियमसे प्रदत्त होता है उससें पूज-पूर्थ जयको प्रवृत्ति करनेसे नहीं 
रोका जा सकता । जेसे हजारमें आठ सो और आठसौ में पाँच सौ गर्मित दो जाते हैं, इस्तर संख्यामें पूव 
संय्याके समा जानेमें कोई विरोध नहीं है । 

!। और जेसे उत्तरवर्तिनी संख्या पूर्वको संख्यामें गर्मित नहीं होती है वैसे हो उत्तरगय समस्त पूर्ण 

नथके विषयमें प्रयुसि नहीं करता है । 


यदि एवंभूलनयसे नैगसनयकी ओर तक क्रमसे देखा जाये तो नगोंका विषय अधिक-अधिक होता 
जाता है और नैयमनयसे एवंभूततय तक नयोंका विषय उत्तरोत्तर अल्प होता जाता है। अतः उत्तरके नय 
पूर्ब-यू्व नयोंके विषयमें प्रवृत्ति नहीं कर सकते है किन्तु पूर्ब-पूर्वके नय उत्तर-उत्तर तयके विषयकों जान 
सकते है । जैसे हजारमें आठ सौ संख्याका समावेश तो हो जाता है कि आठ सौ में हजार संख्याका समावेश 
नही हो सकता । बसे हो नैगमनय तो उत्तरके संग्रह भादि नयोंके विषयोंमें प्रवृत्ति कर सकता है किन्तु संग्रह 
आदि नय नैगमनयके विययमें प्रवुत्ति नहो कर सकते हैं । ८८ 
१. वे तो- अ० मु० १। २. -ले व शती -आा० ब० मु० १। ३. -सरत्वास्यां अ० व० सु० १ | -तलरत्र 
स्थात्‌ स॑० » मु० २। 


स्ष्द परिकिक्क 


नयार्थेषु प्रमाणस्य वृत्तिः सकलदेशिनः । 
भवेल्न तु प्रमाणाथे नयामामखिके5७जसा ॥ह१९।॥ 


संक्षेपण नयास्तावद व्यास्यात्ा: सुतसूच्षित्त: । 
तहिएेषा: प्रपठचेन संखिल्त्यम नयचक्रत: ॥ ११७४ 


इसी तरह-- 

नथोंके विषयोंमें सककादेशी प्रमाणकी प्रवृत्ति होतो है किन्तु समस्त प्रमाणके विषयर्म नयोंकी 
प्रकृत्ति नहीं हो सकती । 

प्रमाण तो सकलवस्तु ग्राही है और नय उसके एक देशकों ही जानता हैं अत. नयके विषयकों तो 
प्रमाण जान सकता है किन्तु प्रमाणका विषय जो पूर्ण वस्तु है उसे एकाशग्राह्ठी नय कैसे जान सकता है । 

आगे ग्रन्यकार नयकी चर्चाका उपसंद्ार करते हैं-- 


हस्वाथंसून्रके श्रथम जध्यामके अम्तिम सूत्रमें सूच्चित किये गये सयोंका संक्षेपसे ब्याव्याद किय्रा 
गया । थविस्वारसे उसके भेदु-प्रभेद नय चक्र नामक प्रन्थसे जानने अहिए । 





१. मलिकेषु सा अ० ब> मु० १। 
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एाब्ाधबाादद, 3407 एाशाए4 ० 4... $पछुछ रि०ए० 99. 408+948. शद्वात्वा9६ 


चीबाशूज(04 98, 949, 077८६ ९६, 6/-. 


प७09- ०७ ]७७७ का छफ््नएए० : 
दी ब्राएण)एछा0प३ ०३९ 0ा उद्याओपा। 97050१9,. सिकाएते छापा व स्वंपरवों वाात्तेपटधंगा 
बाते 00९४ 99 एश० मर. 0 एरद्धा,#ार८&४, वुपरक्राइफ़ावाब प्ेतध906९ए ]श्वा3 (737|॥ 774 , 
धि्थाइंध। 78004 ०0, 5... 5$प्ुलक्क रि०्एडओ एछ 8+4+72. छाद्बाब्वा 98. जुपद्वाा4970॥98 
&०98॥8, 949, ए८6 ६. 3/-. 


स्ज्मस क जांगई४2092-७:४७४शगृघ७ ३ 


व06 '५च्ृएबवसंगरांईटबए४ णी हैप्बेिकाब. (390प 80 दशापाए 6, |) एके 80. ९|॥0074९ 
5िद्याओएतल एण्गाधशाएदवएए णी पद्रताब] (८. (छा व्लापाए # 0.) 8 ॥ 7९790ड४007ए 
प्रबरतांधंगाबा दा०जो०१8९ ० वावांदा पिजद्नए० गा हलालबोी बतप॑ 0. शत 'िज्टए, या 
एब्ापंटपोंबाए,. जिताएरते छांगि 5एएचलातांटढ 6८८. 7०१४. है. ैशारध्रणार कार 0 ७४५।॥२ वें ७, 
वक्ाब्रएाफात - सफप्रंततस बा एफव्य्पागगादीद, $ब्गरडएा0 (काम फिंएड 3 बाते 42. 
5पए७' रि०/2 ५४० ३ . 99 68+546 , एण वा , छ9. 69 -+-468, ग्रीवा एक [[दे[॥4 
# 338३, 949 800 ]954., _ /0॥]०6 7२६ [8/- ९2०). 


छूलरबाग] 8 &02-97१४9७-९०एतें &छ 8घप : 

मै परह्धंइह 07 ३87008979 6०९. उश्ठप्ल्त छांफि साबतका वृफ्चाषब्राणा, फक्‍वंप्ला07, 
हफ्एथाव2००, एक्माएक्रब्तए०७ िं०।+९८४ ९८९, 97 0? पाठक 0975 ]&5.,.. ][द04[7(84 
|वधिपंते९ण बु्नंवन बारात, 5579फ्व एक्द्राप्तर रिंए 7, कप्तल रित्ज्बी छए [6+-- 
728, कादर एब वुगबध््ुशाधब दिबडां, 950,. कं 5 5/- 


अरद्चाछ पड ह5 ६ 


वफ्रड $ थ॥ ब्षधाशाधंट ध्वांपंगा ० फा० पिद्यव्णदराद, 28 007टं5इल 5ब7परवती +छांटएणा णी 
एछीशादग[ब9३ (८. 80 ९शापपराए ह.9,) श्र ढच् एफ्एपंगींधाल्त॑ 5द्ाए्एत६ णपवशांब्राए ए 
बैड (८. 5फ्र रश्यापापर ७, 9,),. 6 फक्राएा पक बतेवल्त बधाऊा 8 पलपंटका 
55फ%्रणा (एणागगिशारत्राए 9 (९ छिफ्र णी #$४8 6०७९१ बफ७पऐे 77९0[8286७76॥ 090-॥70[.९७. 
छ9॥08 99 ४ 886७ ४प्रएपर&प्र पराएशपमा, छांति व लिए/९४०व 99 7. ९. व,, ४७॥0४* 


* 008 779782९0 एव 88४टापबीए 37९ एप 06 एा]7$- 


( $) 
ग्राप॑4 मिंधिता कीबडधरबण००5 #ए ९. ऐै।4प्रथ्घ०२०६ 0१8४, 7४6४ 89फु्ककीर हुंपर्ट 
दैग्रध्द्ा 8 उ्ंहं440[७. 3७१ जिड्ेदइबल-६058,.. उतर वषा॥4७ण उुब्र08 फा॥9- 


प्रादीवब, 54790 पाबए/ब पि0, 6. 8पफुछा रि०३॥ ए, 70+440,. छद्वाबा १4 उवैद्या।2फा(त28 
६9683, 950, ४८७ 85, 4 50. 


डिक्रग्ा 298 829 : 


कैय ब्रारताबरएल एठॉो: ती दिएफातबॉत्पातित ता उुद्यांधव $फॉंपप्योंड्या,.. जिला पर्चा, 
54085; (59४5, भेवाल्त जशांपीा 0 सफ्ठवेप्रट्ठंठप, वफब्परशंबध0ा बाप (/00978७:8४४ 
7 अ्रधरष्ठी५5ध 79 ?रछ. ह ७७४७४ ७४४०५छ77, व४6 0009प2ट४०ा 48 & 289९9 तेंउड्श'एकएा 
गाते फँप॑ए85 000 प्रो€ ९55०गावरों लिवाप्राए९5 0 6 िवाबा। बाते शैकाशओ सि0प््ट00 04 6 
भीनयधाए0(8704.. 0००. णए फ $शा5. वुशैद्राब|ञ( 793 शिैफटतंतटए बुद्या।।+ (ाब्ातबरधाद। 5, 
फक्राहजी छागप्राद रैए 4. 0णएशथ फि०३४० 99. 40+62+244.  80द3099 उऐैेंद्०ग|02 
हि 45094, 950. . एथ८७ २६, 2/-. 


उं4६8४४०(ए४29४०9 5 : 


[फा$ 38 (06 गिर: >७एगार्रेहुदा सताएरणा ० 6 शेद्ा [829 एड ज्रदा 820 3 80070- 
व0प४९ छत ग्राणियाब६0त 070 धि6 व्पपाद्दों द्वाव6 8024) 35९९६ 0ी बाटांएव0 पाठ, शत 
छए छशाडाप )4ए३/ ७२6७६ ३ँता१7७, वु/द्रबफज़ाए४३ िफत्पंततस 24॥ एल्‍थ्मपशएड। ६ ०. ।, 
७० . $5घछछफुषट/ ररिठ्फबों 990 06+384  ख्राद्बाब्रएव वुतडधबजीधिक डैजष्कां, ]95]. 
ए?766 7२६ 9/-. 


छपाशों 07 परच्चांस्प्रोष्पनको : 

#प बाएं ९४६ 7४७] रिए७7॥ एणी वफृच०एका, 9 शब८टा९४ ५ - ज़गणंएश रण पफ्एपीा बणपे 
पिठ्म-राणेलाठ९०,. री जो] पछ् बाप ॥९ 6०0ऋणत्वपॉबएए 64 ४ै०ए४४]०७०३१०५१६७, 
प्रकाण्व 927 फिर्ण- 4 एप्र4दार5ए8छ8 77 शाप्री 3 |९काालते वाध०्वपटांएए ।. किएहकआ, 
छगक्फबातए4 उगिद्धशुआव॥, वध्ा॥ओं। 8065 0, 7., 7०79 >० 8+36-+-440. झाव्वाव्वाएश 
"कघ8ए0॥% 488॥9, 495].,. एततृ०९ 8६, ॥2/- 


शत्रान्नएपरकेडान 

0 ७ था ंघाएण४६ $ि्याएंदवा। एण४ छत बु॥745९०३-७पएबगन्षता३, थी ० €ाटएए]०फथ७०१7० 
ग्रशणिशश्ञाईणा ब0पा: (9७ 63 87९३६ एशा३०7% 65. णी आंप्रांधए ब्यापे ब0प ॒बांत्र |06 उच्च 
इथालण॥ शाते 2009058व का 2 07879 ४99, ]ुखगब5९०४३ (837 3. 0,) 48. 80 ०पराडबपतांगठ 
इटायगब०, ए०९६ बयते रबटा।87 ३ बाप ॥6 0०८०४ 8 पग्रांचुप्ड ए9826 ई६ इब्राशव्ट: 7]607४प/७, 
पुफांड छणड ए०8 ००ए.णगल्पे 99 आंड फष्फ़ी एचएकांवबता४,. 0प्रप्ट्थाए ववारव जरा 
प्रक्रक पम्थ्राशेब्रांए। गिफतफरएंणा, ए९४९ पद ००९, एए 2, ?४ पर 6,67, बडा, 
वुलद्धाबण70% पंत बेक्ाान जाबापाबागदनातद, इद्वापंता 07970 पि०8, 8, 9 270 4, 
$एफ्श' रिक्एके : 5००४९ ९००, शछणा, 7 4 एछ७. 8+-68+746, ०. , ए9 8+3556 ; 
णं, ]ा, ; एए २4+708 , फ्राव्/ब0ए३ उुरीदाभ[ुज[3 4980, ॥95] 00 2934.. छल 
5. 20/- ९8०, 


'एड्ड्पप्रश्र्णवां इ०कप नंद ०6 2 ७ ४ 


है अिद्धण ०5४ णी एड8प्राक्ाते (८, छाए गिडी देद्यो। ण 720॥ ९९७70०7०) ३7 346 हद्व0558 
पंस्बोगिएु. छापा धार तंप्रांर्व रण 8 प्रशांत, स्यंधंदथा।ए रता(8१ बौणाडु जांपरी 4 सिंगतत 


का 

पृफब्राधक्षंगा छ9 7६ धारए#&05, ]65४.. एल वृधफण्प्रैपटाधंणा चंबा ऊंचा 8 प्रषाण्शः एाँ 
ग्एणाकाए (००208 ॥>०घ४ धार बच्चा0 बात दि एछ7 आते ऐं।6 ३0प्रौएट९३ णी दिढ एणाशसा। 
जी एंड $द्रबॉस्टवा७,. पधा९त९ 45 3 ध्वज जी 0णरापदाफ,. पफाला& ब्रा 5076 8एफुलापेंए०ड 
हांसा।ड गरए०४/गाए लए|बियबताणार$, सब23 070 एबरांइएच्रसंत/द्रत३, डद्योलेफब्ए 5 द्रापे 
935, श९ ३7७९ 2 वाताल65 हॉांशंतड्र 6 दोददा 70608 बापवे धरणाते$ शांति पार 
इिग्ाओंत। ल्वुप॑श्गैला बाते 7 ग्रात6४ ण 8 हत्रशावड 28 जले]... ][िवबफ़ञाधब एप! 
उुभाग३8 फब्फाग्यदी4, शिव एग्यात्रब 0, 3, $प्रशण रि०एडं ए9- 230, 8578४ 7० 
उुनैद्लाभु॥।8६ 8४7), 7952,. ए॑०४ ६४8. 6|-. 


पृद्ाएरडेध्रक्नंल्धंं गा 07 रिव्|ं ॥२४०६६४४३४3 : 


पफाफ़ 8 था गशए007/्षता 0077000877 एणाए0060 09 पा हाय 0.8ांसंबा ठैए42709 णा 
(6९ पश्ञाएबकग्रेबशतब रण एऐंचइ8ए्7,. वह डा णी प१र९ 0०्रणलाप्राएं 48 टयंपंट्बॉए 
९्का्व हाशाए एक्घापबरा0 एढबवंध88 ० तारिशिशा। ६5४, 99 00० (5 पघ्त४७७०7 ७६ ए धार 
बडा, वुष्घाशुल्[त३ 'ैपाघपंतरटस एा्मारभारी३व, $द्वा5रात। एशब्लयातव4 ०, 0 बतत0 20 
5पथ े0जब्ी ४०, ।; 99. 70+430 , ५४०. ए : ए9>. 8+436., छ॥द्वा88ए० गबत 9 [9[|4 
६०४४४, 953 बघते 957., . ?ह८९ रि5, ]2/- कि ९ब्या शण 


उजिब्रश्था॥87895732 : 


7६ 48४ पा० $ए0फक्युब ए०ग्राध्रर्यंबराए 0 किबए040 24500573 (५, 8, 30॥ टशापा9). वें 
फंड €तांध0ा #ण०ारडइा0 59६ ०५ 2? प्लाए&,80॥ 3 प्रपण्मएश ० 0६0 ० 0९ एए९ 
उंगक्रक्मागबश भा ००४१००४०० 99 3द0737243, [रत88९3,  $बोडतापं बावे विशाब्रष्थापाव 
थार 8ए00.,.. 3440॥997475 ६९७८६ 78 82207942०९ 99 लांधवा पृफ्क्चाडई|बधठा. 5प्र।॥४४ छ472 8 
ए०प्राणशाश्रए ण फैढ 80९ $5$ थे50० हाएशा विक्९,. एफछाढ ३48 3 सागयवा वगा70०१7८ा०ा 
हासंगछ गंप्रक्रियान्रांणा बए०णपा :ईब08ब08. रेट, फ्रेश 6. इणा९ फलों. वग्रत॑ांएक- 
उंफड०2ए१008 'ैव्प्रंतेश्स- बुरा एशापावगद] 6, 5द्रगरईंफर उन्‍्बायी॥ १० ].. $पएथ' 
ए०९० 99. 288. फ्राक्र-809३ उग्र 2ए5[849 २६७७४], 4994,_ 9706 5६8 6/-. 


एप्रल्यछाभ्रहनै09-५5970 87499 ६ 


प्रफां$ 45 8 शिपाहए2  5ब300॥ 77 ऐडगराब्पशाएी इांगहु ता 8 गरषाशलं पाए ॥ए०९४ 0 
प्णतद्रक्तए88 बाते 06 87९80 ९7805... 08 $द्वाए0ा 650 8 ९पं।एप शादी 4 साफणता 
पृफथ्याशब्रांत्य शा 8 शीत वच्क०प्ंपटांण््र 909 077, ७ 6 वार वुरेदाब[॥(04 थिग्राष्नापटएा 
वेभंध३ 047प्रेशगदाव, 55006 (727॥0% 08 5 बात 26, (0७9 रिक7 है ' 99 20--98; 
एड 5 एझ?- 76+206  फ्राद्ाबाएब इगिद्ागबफापर4 दिउ, 3954, 955,  क॑ट6 
7९8. 5/- ९2८. 


$87"947(92-5डतत07 : 


पम्रह 84एड्वापाब-छंदवताय ० एदएबएच्रत६ 43 8 पढुंत ०ग््रातश्यांब्राए णा पीर प॥ए५79880798 
् एफ्रह्डश्द्रव व्याध्त गथर 99 फ९€ ॥्रगार एावाखबजंध्या4, 70 $8 ०१४९९ क्रछ०० 929 2६ 
एप्न000प्नौ&ज्7028 जाप 8 सवा पफद्रार्शबागत, वंा।0/प7्९007, 3 (वार ० ००फ्रोधाएं आते 
प्र786 है.एएशाता०6 8परए8 धी९ 503, पृप०:ब४णड बंध 0९- 200गराला(ए बए्ते ७ 
९टपप्रांदयों शाप, [गेंद्गफ़ा[09 ऐैप्रापंतरण ]छांतन छाग्पाब्रणदा4, 50500. ए7तवाग4 
गर0. 23, 9०णण४ (ए/०७ए एफ. 446+506, छाइाद्वाए4 अुविद्याबज[फब  ुबआं, 955, 
#४7०७ 8४, !8|-. 


( ह$ ) 


वुबांष्लान्ल्न फिंबॉडर:फतो : 

पफांड इ5 80 गए ९ ९०ापश्याज री 4ै8980 4720 है उंडंब्रलादव. 4#3474॥6, 
4. डिद्वाडऑॉप्त एलक्रापाबत 9 0९एग्ाथाबव शव शर्त छा दतट॥४ 3फ्ि-0धी ल्‍श्सरांपरए 
है, 0. 580 ०ते ०एए 2?॥8, $, ., फरए#७ाफ़ा छधा0 थे, एप््&7एरए एड), एफ्रतकल छआाट 8 
8र्रारड 927 7 ए. 5. 86 6ए७67.0, 206क्राकाफग उँदगयगाराबीबद  टिवेददाबहब एज शिरष्टाणा 
बा0 #ढ/॥2%#868 79 'ाधरा२58॥ ५ बगते 5076 पड वतए९४ 27 पर लाते, वुब्राबज़ाफिब 
*ैफ्परतेर्स्त उ॒द्बांत8 07थ्ापीकायद्दोतर, उिद्याहेटता ईथगातव पि0, 47,. 5प्रएष' रि०ए४ 79. 56+ 
506, . फ्राद्रान्नतए8 वक्त एिबध्यां, 996. शित८6 रि३. 8|-. 


सलाम विशश2फन 
वफल 8बमष्यता पछ्िता जी छींतोबतबवतों एता।हवत छत 3. वशाता परफ्चारशेबधंणा बाते तेरेनांरत 
छर्फ़ण्भात ब्यते बॉइ0 ब ल्ोभ्प्रशाएर विा00ए2टॉ0फ7 तेल्वागए छाती एर४0ए०४8 ४४६०४ 200 
प्राए्ठभं5 79 2. वघ्रीध] ए430072% $प257 वुर्विक्ञाबजाग4 पिवतेल्स ब्रा] ए/ग्ाएिकिय होश, 
52॥्रधपता 08708 ० [9 (7०७एण ए? 80--200. छान7०४0५० वुशद्घष७ए(॥8 ४ूँ>ष्का, 
956. 79८९ ऐ४ 5/-. 


एिब्रपप्मनन्टडएा॑ंए : 

खैय. हैए9४/ग्राक्वा 48 श०णार णी धार छहाट्वा एएशट हिभ्ब्जगगाओिए (677 65. 0.). 7 0८5 
धांपा पार 507४ णी शिवा. पट 0ए4जी/8च४४ ९६६ पए ६० 560 $व्यतंयय ता लता 
वृफब्लाइ007 बाते वगरए०तैपटाता णी /70 75ए४%४०२७४६& ए/॥ 37४ |] ७7९, 5 70॥50९प एफ 
3 पतठाए्श65 [पैक्काशभुज]4 हा तव९णस बव04 मप्र, 4ै930737788 (727078 ०५, ।| 
263 एछाठए7 छंड०, रण, ॥4 799. 28+333, शण 7 99. 42+377; ४० वा; 
77. 5-+-253, एण. ॥ए, ए/ब्व्89ब [ैद्यागूअपा2७ 4807, 4957, 3958, एलठ७ 7४ 5/- 
6ि ९8८) ४०१. 


चसिबिकंडवकिबाब- (28 फ्रफुए 

पफ़ा$ बेड बात. ९ेी॥०0 406 97086 िणा)क्रात2९ एए.  सिक्षांटक्रत0ठ8 छाल |70 44४७३ ४५6 
१68॥॥78 ७१0 (76 5(07ए ० रद्राणवाक्षात थ्याते कांड 70प्राक्षावंए ब4एशसपाहछ,.. ह। वेब >०ए। 
पीह शि््वाप0९४ एणी 8 07%-96 बात & 7९॥३६०प5 70र्रा08 द7व0 $5$ वा।हएशतेर्त 40 5९7९९ 850 
88 & गर९ाप्रा] ० [९३०7६ ९ 00९0व7768 ए तुभ्रधोंडय. पर छक्ाफणा पलट: 45 ढतालपे 
ए४ 94. ?#च&ा,6ा, | #ाए बोणाड जाती कीं 587४7 (0जणल्रॉगए, सिाववा इपाक्षाह्ष॑-७०ा 
गाते शिक्रषाद्वए्थाय ५, जत९8१8 8 *07९छए०पे 9ए ?-ण. &. &., मझ&२ए०0ए7 गाप & वलबा/€त 
छाया ्राव0तंपट(व07 ९0एशपंह 709707ग 490९8 ए वीएथयापद्वाब (26 09 स्‍078. 2, पर, 
एए#७एप्रश्छ क्ाव से, 4, [4 वुरबंधभूज(ब ैपिएपिर्स शिंय एाबार4णादांतब, 597007६ 
एाब्या& ०0, 48, 5पफ्ररुश सिक्के एए. 4+24+20+344.. 88द/809५9 [पैदा4(78 
६85४४, 958.  शिल॑ं०४ २४. 5|- 


एडच्र७४-एएशछ७ : 

पुफ़ां3 48 बज टलेब्केफबांर शिप्ात्री)०9 ००7७90०5९0०0. एए रिब४९0०७ (ऐं, 8. 734) # अ#जंड्घंट 
इलाका: 0९४४४ जयंती प6 रिवाा& (86... 4॥ ३8 ९ता।टवे 099 2६ ?7&रप8,4, ] 7 "रा 
प्रशांत "श्थ्राध्रेबधंफ, पबएस्‍8४ णी एण्रांथाड, वगतेए्ड 0 सथ5इछ३ भाप ाठवालांगा यंग 
साध पंल्वोएड जता प्रढ #प्ररीणण बगपे 506 35ए9605 ०ीपरंड शैफनए8,.. तु्िदाभुज एन 
0पज700ए उुबब०8४ 07090 %68, 8270४0६ (एम 03, 2], 24, 26, 80एच रि०ए४/ 


(6) 


शत ॥ *#7 44+548 ; एण, प्‌ + छफ़ 76+460 , श० वा : एछ?. 06+472, शिद्वानह्ना३4 
उहिद्रागशुजआ (4 ६2७09) 4958-999,. छश०० ५०. । & 2 २२४, 6/- ६४८७४; ४०. 3 8३3. 8/-. 


डिांवबताई-चांजाईटड 7छ * 
पफ़ांड #ण: ती शैएब्ांबपरिपरएड छरी $ए०एथुंग्रिएकता डॉण्मड जांधि पी8 एण्फ्राग्ासयांवएए 0 
ठैलब्रगाविजाशएब 45 ९60 9ए क्‍0, ५ छारा2 # ए 0 ] 6. यदांड 8 8 76 गिवे क्रा0 
छ48 हुए९४ प्एजक्राटल व ची९ गांडणए णीवयतांका पिफ््वएक वाएबपरा'०,.. वे इ8 2 शिवा 0९ 
€ागेथे गरहुशापराए थात इतातेशनशाए... तीर स्तीपंणा 3 ण्यूफ्एथ्व रांफि ब्रए8प९, 
हा7९प वह्ात0्वाटवंणा उछठप्ा की साधा बाते था जिएवी, बाते पो९ए धार्त ॥9पापे376 
पर था पेठवााएवों बाते व्ाणाणु०्ट्टाद्बों छ०0स्‍९॥5 ०0ग700(6व जाए पड अणा: खाते 4७8 
बएफंठत,. वपल्न्‍ल आए उत्मारए [2? प्रषशीणी फितठ॑ट९5.,... गगिद्याग्ज़ांपिब थिदाएपृर्स  वुश्रा)8 
0-बापक्राए व] 5, द्वारा 0क्‍च्रा23 रिठा 22, 23, $ए0एछ/ किएएओं ए०.।. 99. 46+ 
]74+9370, ४० 7: 7>ए 8+8080.. शाक्चक्षा एव उगेंबधभ]084 #ँवछा, ]959. ९३४०९ 


758 20/- 800 रि६ 6[- 


छाश्रतेष्बोम्रोपप $2707606 : 
है धिक्ाशंपा: ५ 0ए ज्रि49बएद।प त65वा78 ७ 8४६0089, णराला5 [१0९708 ह८ 
छ080॥06९0 जा 4 लीाएफ फथादबवा।0गा बाते 0०टबच्मन०04 एएल्‍ट्याव 779 20 पषछशाएप्&0४0०7५ 
5प्र७8ारा. पिशर छ गा र्बपरा॥॥आाएर वरकठवेपटतठा गा सराएका व९१॥छ१ छाती [070 |] 7०052 
बाते ९ ०000९75, 08 ब्याते 380 0 0० 976४श॥0 शरण, 9 4004 िप्ात९ए 
वेक्ंगब.. उण्थ्ातरबपाद।6, उेथाइत: एब्या4 ०, 285, 50७9७ एर०५७ छ७, 72+4]6, 
छाइ-शत५० ]॥873]9(॥9 49807, 959._ ४९८९ १२५, 4/-. 


एड्ठटअ8गफंज टुए॥ 0७ : 


वृफांड $ 28 ०गार्लाए6 ग्रशाए 0 3 परफ&॥80०४ व शिव्ेंद्व। तल्यागाहु. शाप 6 किंयाआ9 
00०७॥76 496 09705 07 08टप5४07 7लाए वृष्पा€ 4९ जवा7॥ (08९ स। 0 (४077779[45द॥7७ 
९८०, 7९ वार १ स्वा।श्व छाए) 8. फिब्रा5दाया, 20ठावावबए,, शक्ति 00 99 ९६. 
पाए#७,27 एछ0 ॥38 86060 8 सिणवः पफएब्याप्रबा0ठा 85 छह]. # अच्ाहतवव। ॥6६४ ० ४० 
8876 779776 29 076 $886ए52 45 वलेप्रते्त गा हा एए0पग्राह. फहर९ 0 38 सा 
घराए00ए0०7०7 0480फथशगा ह. ६४७९७ 3५ए०९९६$ ० छाई छएण, 8 4१०९ णी एणापशाड बाते 
80776 परडछता वगपाए९ए्३ [गिंदय जा॥4 रप्यववल्स 877 एन्‍्चापरबादांद, शिवा (न्‍काा9 
०. 0, 50एथ रि०५७) 99, 60+804 फिद्नशक्वाएब उुर्मेद्णघजधब रिब्कां, 960, एतह०९ 
85. 2/-. 


8७४०७७४-७७४००४] ०४७० एन्राेघ : 

परक्रा$ 8एगणिएडा54 ता रण कुग्रापपेरए७  त्वापटबो।॥ स्वा।वत ब|णाह छाफा 3 संगत 
पकफोब तंग 09 शि्, 9. सार&,80व, ]क्षार्र, व क बग गीरहुण्पंटवो छ़्ल्या तढ्कापह जप 
प€ ध्रर्थ2६६ ० (6 8०पे ००ए९० एज उृग्ाग,.. इक्ा$ स्वाप्णा व व्यूपाएए०त छापा & ९६०70९0 
प्राफ्कवपागा ए०ए वंध शाह्याझ गाव सतत. एफ. 8एश्कठं००७  ट्वाए० ग्गएएा 70 
ए2६88668 0 रेच्वांट, शिद्ा। बाव इंबाइंतप। पर, पफका० 3४९ 2(९स ह्जणीग्पद्वाण 7 
7०७, बपते परश8 इं8 था. वा णी वांध्रिप्णा। फ्रणव5,. वुरद्ाब[ज(08 (प्रप्ंते०्ण >क्षी2 
छाग्गफ्ग्पादाव, 0920 गाववाा+4 उल्यापाब 0. 5... 5७४ रि०ए७ 799. 88-90, छ#द्माब्राए 
बग६08 9:४७ & 28७४, 962.. 0८6 8६, 8/-. 


(६7) 
घब्ल॑र्ककरशन शान * 


वफाड $$ बाय शैब्रएएए३४४ रिपव्रए4 9ए [॒तवशा३ (६439 705) वा। डाए।हव0. 5१६ 0862778 
अांधी ९ प्रारबा45॥ बंप तगींटी काठ इाटोपतंल्व [76 2एटॉढ ० [6ह०४१५ ब०पां िडप० बातें 
रा पैड... फिर लत 8 ९१४० ब्रो०ा३ जाप फैल पगता पफच्राईबपेठ्त बयर्व गिफरवेपटवेगा 
डापंगह वंधणिपा4॥्षंणा 9000 धार बए07 बात एंड छत, 8 0००९१ 7'306 ० ०0८५३ 
गाए॑ 897शाठी९९४३ हवांशैागह पीर एशडर. ितेछ बाते था पावर: ली अंड्र्पापटबच४ ४0त5 फ़ए 
2६ 2&७॥,७., [&ार. वुब्गब्जञपाब 'ैधाप्तेतण . वुबंघन उन्‍्तबादीडई,. 40:८६ 
एम ०, 27 50एच/ रि०्एबो 97 42+76+82+60. फ9#क्कब0 एव जुतए्त्रतब्एत]04 
&8807, 902.,  ?८०6 7६. 25/- 


3 
त 
] 


पबश्काफ्र्अआॉसपएपं ४ 


ह शि50[7॥ [७5 09 पिशगांध्य्रवा> पद शांत रिब्राएब पै००७7७९, 48 ००॥/श७व5 ०थंगरए 
बाॉएश्त ोंधि वी0ए52र ० 00रगागठाबध्दाब ज्िवा।टत छए लि. गिर&ा,&, बुर छापा पोल 
हित्ाउछित। 20गायरश्यॉकाए . ण धिप्रब्राता। बाते वियवा एड णी 8090 पिरगादा5ई] 9, 85 
छशी 85 फ्याएबताता 770 सींगवा छापा शाईलक्ततरित. [67042 97(॥98 दात00श [त्यंशव 
फाबावबराबोद, शिदेंदाव: दाद्यातव िए 4),. 50एश रि०ठढाों [2 322+60. क्र ७ 7 
वुहंगजभ्ुजाप्रि “बडा, [964.._ 0066 २६४. 8/.. 


एफुछबफपद्धाा एड म्यथ : 

]0 4 3 ए0ाणय ए ति€ १३ईकरतीबोप३-०बागएग णी $0गराब्नपै०ए७४ फिडित,. 9. तेल्व5 छाती. 8 
एपाारब णी 83 47फल्कगपला. किताएत छाप मसाववा पृफ्क्‍काकाएम, वैत02पटत00): गे 
/एशावालल5 लत 99 शा दिल्वा,455छ80प्त 3988 5प8457फ, वुगेद्]8(॥4 फैशिपपेशए। ]॥॥ ३ 
ठव्याग्ाद्व वि, डिक्रारईफर। बयां) ० 28 509९० क०ए३। 90. ]46+35399, ह॥7907ए& 
वकितश्यूज॥9, रिब७७ा 964 शि।र )९$ 6/- 


छागुंट्थ्टर (72 : 


है इल्लाईएिए ४० फलथापंग्र धर एबवीतणिनवे 90हावजीए ०0 प्र शि्वद्बागद्वान 309 99 
एड] बन बाजाब (5॥ ल्यापरए #. 9) एनधत्वा> व्वाप्ट्व 99 7. 8 (कर, दा्तौ"88४, 
ग१. .॥#7०८७क (ण्ग्रशबी रण 67ट2820]089 47 70748 गाते 5, 54६ ७२७४७१२ ९१४०७ २७ ७7) & 
प्राशनतपः्ण ि#०पेपच९७एणा बछच्च निडएै40580079 चिए03 70 जिए।ड्डीशः बण्ते वृंच्ा९४ एण एश०9७7 
गाल वडबितबजञएाब रैरविनातंएस [ुवाएब एफब्रगिवग्रादवि, ५३॥5॥६00 (3०१9॥॥७ ४०. 29 
$पएल' रि०एवां 99 24+92. िद्वाब9५७ [क्‍42[ज004 ६३७४, 490+.,.. 066 रि६ 8/- 


इिलफप्रध्ई8202-कुन)%6% : 
4 उिश्याईता (05६ ०7 [ुत्रा। 0|80 9ए है280ए4 ए0एच्रताब्नावा टतंघंर4)।ए ९१६७४. छा. थार शा 
पंआरल 99 97. ए0०६ए0.0प्रशा09७ उ&छफ़, 7६ ३5 & टांप्रवृष6 ० इशेहटललऐ इफ्र८४ पएक्टोते 99 
& भ्रपा]70/ की कृपरस्‍580फाआंटवबा इट505 ० सफितागय शिकएीडठ्मरर,.. धहह 4 88 यराएँबिा 
6०0 एशा0॑धा) ०६86 ६६5४६, 7५9 9, पिता 8५ 8 प78,. व॒रद्वात( व ैफलातच्स | श्ंतव 
ए0कश्ापगबणद]ह,. दिदाओऑत६ एयर ०, 30, $फ्शथ रिएएडा 97. 56+-34+6५, 
छ॥4780७ए१ [पैंदा4एाएए9, बा, 964,. 77८७ ३. 3/-. 


छं॥ल्ब:ब३एै३-०ाशांद् 
कैप वै2ग्जी बताई प्टए( पेल्बॉग्रह जाती धर वाँि 8077 ० पट दिश्यवां809०, सिए0पए३ 35 


( 8 ) 


फुलबबाएलेपब उिच्तानओं व [बंध & छत) प(दबापएर.. एचंांदाएं ध्याल्त बांधा सॉप्वा 
ह& ाह्ाओ पपबाओबिधंणाड, इकछ्0तैप्रलाणाड, सडफब्रानबाणए ऐण॑€३ गयावे 6 97०7्रदांह्टड ७५. 
एए फि. तिाह&.%ा, ॥0अ,. [गिद्ा्जञए02 ऐैफिसंवेस्स [बंप ए:ब्मधाबणन्राब, 30एव०एचतीईफड 
ठड्क्काय॥ ि० 4... 50फर रि0फजं छु 04--278.,. फोख्रल्वतए७ ॥गिद्ा8फ्ाध9 िबवध्छा, 4964. 


एत०6 7२४, 45/-. 


इिचडुनगवा/बन्पेबरड॥ 7१-४४ 5 


बृफ;ड सफपंणा ०णाधक्वत5 5प्र2१7व॥३-१३ई३व एथतद ग। गए९ बा प०8९६ पांट, ॥ैए4७प:27089, 
इच्यद्य, एपांगर0, वादा ब0वे कता05, क्ांप्रबोा।ए धवाश्प एज छ7. सार, ]॥7४. 
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